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डा० सन यात-सेन के उत्तराधिकारी 
जेनरलिस्मो चाडः काइ-शेक ओर उनकी धर्मपत्नी 


डा० सन यात-सेन का वसीयतनामा 
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चालीस वर्षा तक मने कबल एक लक्ष्य को सामने रखकर जन-कान्ति 
के लिए कार्य किया है | वह लक्ष्य है चीन की समस्त राष्ट्रा के बीच स्वाधी- 
नता ओर समानता के स्तर पर उन्नति करना | इन चालीस व्ों मं सर 
अनुभवों न यह घारणा हढ़ भाव से बछमूल कर दी है कि इस लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए हमें श्पनी जनता को पूर्णरूप स जगा देना दोंगा और 
हमारे ही समान संघ्र्प म॑ं लगे हुए संसार के उन लोगों के साथ सहयोग करना 
होगा जो हमार साथ समानता का व्यवहार करत हैं । 

क्रान्ति का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अपने सभी साथियों स 
मेरा अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना', “राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 
को थ्राघारभूत बातें', 'जनता के तीन सिद्धान्त” तथा दमार दल के प्रथम 
राष्ट्रीय कॉन्वन्शन का घोपणा-पत्र' कसिद्धान्तों का अनुसरण कर ओर आग्रह- 
पूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने का प्रथत्न करे। सब्नस बड़ी बात यह है कि 
हमारी राष्ट्रीय कॉन्वेन्शन बुलान तथा अ्रसम सन्वियों को रह करन के लिए 
की गई हाल की घोषणाएं यथासम्भव गअविलम्ब पालित होनी चाहिए । मरा 
दादिक अनुरोध हैं कि आप लोग मेरी टी हुई नह जिम्मेवारी स्वीकार करें । 


(हस्ताक्षर) 
फरवरी २०, १६२४ ई० को लिखा गया । सुव बन 


माच ११, सन्‌ १६२५४ ३० 


प्राक्षथन 
भारतवर्ष' के चीन-भारती (चीन-भारती सांस्कृतिक संघ की भारतीय शाखा) 
ने फिलहाल “चीन-भारती ग्रन्थमाला” नाम से हिन्दी और अंगरेजी में दो ग्रन्थ- 
मालाएं निकालने का निश्चय किया है । बाद में भारत की दूसरी भाषाश्रों में भी 
प्रकाशन की व्यवस्था की जायगी | इसके लिए, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
“ॉक्स इन चाइना” को अंगरेजी ग्रन्थमाला में और डा० सन यात-सेन की 
पुस्तक 'सान्‌ मिन्‌ चु-३” यानी “जनता के तीन सिद्धान्त” को हिन्दी में निकालने 
का निश्चय किया क्या है। 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ! का अनुवाद चीन सरकार के राष्ट्रीय 
प्राच्य महाविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी अध्यापक श्री कृष्णकिंकर सिंह जी ने किया 
है जो इन दिनों विश्वभारती चीन-भवन में हिंदी के अध्यापक हैं और चीन- 
भारती संघ के आजीवन सदस्य हैं । 
भारत के लोग 'सान्‌ मिन्‌ चु-इ” के नाम से काफी परिचित हैं, पर 
शायद वे इसके विषय से उतने परिचित नहीं हैं। (सन्‌ मिन्‌ चु-इ” केवल 
चीन के राष्ट्रीय दल क्वोमिनताड' के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए रॉजनी- 
तिक दर्शन और सिद्धान्त ही नहीं रहा है बल्कि वह सम्पूर्ण चीनी राष्ट्र की 
मुक्ति और उद्धार का पवित्र ग्रन्थ भी है | इस ग्रन्थ के रचयिता चीनी प्रजातन्त्र 
के प्रतिश्षता डा० सन यात-सेन हैं| उनका सिद्धान्त, विशेषकर परम्परागत 
चीनी दर्शन और संस्कृति पर श्राधारित है, फिर भी उन्होंने उसमें पश्चिमी 
विज्ञान, दर्शन और सभ्यता की अच्छी-अ्रच्छी बातों को लिया है| इसका 
उद्देश्य केवल चीन की स्वतन्त्रता ही प्राप्त करना नहीं है बह्कि संसार में 
शान्ति स्थापित करना और सम्पूर्ण संसार का संघटन कायम करना भी है | 
इस एक पुस्तक से ही हम चीन के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन और 
शआ्राधुनिक चीन की राजनीतिक, आधिक और सामाजिक अवस्था के साथ- 
साथ उस बड़े देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की आत्मा और उसके 
भविष्य की आशा-आकांक्षा को भी जान सकते हैं। मेरा नम्न निवेदन है 
कि भारतीय मित्र जिस प्रकार गीता, महात्मा गांधी के (हिंद स्वराज” और 
ध्रात्मकथा? और गुरुदेव की “गीताझ्ललि” पढ़ते हैं उसी प्रकार उन्हें यह 
पुस्तक पढ़नी चाहिए। खासकर इसीलिए हमने श्री कृष्णकिंकर सिंह जी 
के 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह” के हिन्दी अनुवाद को चीन-भारती संघ के “चीन-भारती 
हिन्दी ग्रन्थमाला' में प्रथम स्थान देने का निश्चय किया है | 


( ६ ) 


श्री कृष्णकिंकर सिंह जी ने पहले 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह” के अंगरेजी अ्रनु- 
वाद को पढ़ा और फिर चीनी भाषा में मूल पुस्तक को भी । जब ये विश्व- 
भारती चीन भवन में चीनी भाषा के रिसर्च स्कॉलर थे तभी इन्होंने इस 
पुस्तक का अ्रध्ययन प्रारम्भ किया था और जब्न ये हिन्दी के अध्यापक होकर 
चीन गए तो वहाँ भी इन्होंने इसका अध्ययन जारी रखा । इन्होंने इस पुस्तक 
का अनुवाद केवल इसका अ्रच्छी तरह अध्ययन कर ही नहीं किया है बल्कि 
चीन के प्राचीन ओर आधुनिक इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को सावधानी 
पूर्वक मनन के बाद किया है| इसलिए इनका अनुवाद बहुत ही विश्वसनीय- 
है श्रोर में आशा करता है. कि जो भी इसे पढ़ें गे इसकी प्रशंसा करेंगे। 
इन्होंने अब चीन के सबसे प्रधान नेता जेनरलिस्मो च्याढ_ काइ-शेक की 
प्रसिद्ध चीनी पुस्तक “चीन का भाग्य” के अनुवाद में हाथ लगाया है ओर 
वह पुस्तक भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होगी। में इनके इस प्रशंसनीय 
कार्य की सराहना करता हू ओर इनकी सफलता की मंगल-कामना 
करता ६. 


गत जुत-शाव 6?) 


चीन-भवन, चीन-भारती संघ के अधिष्ठाता 
शान्ति निकेतन और 


७-१२-१६४६ विश्व भारती चीन भवन के श्रध्यक्ष 


अनुवादक का वक्तव्य 


विश्व-भारती चीन-भवन में चीनी भाषा का अध्ययन करते समय मेरे 
हृदय में चीन की आधुनिक पुस्तकों को हिंदी पाठकों के सामने उपस्थित 
करने का.विचार उठा। इसी उद्देश्य से मैंने चीनी प्रजातंत्र के प्रतिष्ठाता 
डा० सन यात-सेन की पुस्तक 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह” ( सान > तीन; मिन्‌ ++- 
जनता; चु-इ ८ सिद्धान्त---जनता के तीन सिद्धान्त ) का अध्ययन प्रारम्भ 
किया | इस अध्ययन में प्रो०ण तान युन-शान ने बड़ी सहायता की ओर उन्होंने 
इस पुस्तक को हिन्दी में अनुवाद करने को प्रोत्साहित किया । सन्‌ १६४४ 
ई० में जब में चीन सरकार के कुमि३ स्थित राष्ट्रीय प्राच्य महाविद्यालय में 
हिंदी पढ़ाने को नियुक्त हुआ तो महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रो० वाड वन्‌ 
श्वान्‌ ने भी 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह? के हिंदी श्रनुवाद के लिए अनुरोध किया । 
यह प्रो० तान युन-शान और प्रोण वार वन्‌ श्वान्‌ के ही प्रोत्साहन का फल 
है कि इस मोटी पुस्तक का अनुवाद कर सका हूँ । इसके लिए मैं दोनों का 
कृतश्ञ हू । 

किसी देश के साथ सम्पक स्थापित करने के लिए उस देश के भूत- 
काल की बातों के साथ-साथ गश्राधुनिक काल की बातें जानना भी आवश्यक 
है । चीन दमारा सबसे बड़ा पड़ोसी राष्ट्र हे इसलिए उसके साथ सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए. हमें वहाँ की आधुनिक बातें जाननी ही चाहिए। 
आधुनिक चीन जो कुछ भी है वह डा० सन यात-सेन और उनका पदानुसरण 
करने वाले जेनरलिस्मो व्याड काइ-शेक का निर्माण किया हुआ है। इस- 
लिए डा० सन यात-सेन के सिद्धान्तों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक 
है | 'सान्‌ मिन्‌ चु-ह”, डा० सन यात-सेन के सिद्धान्तों का सबसे बड़ा और 
श्रेष्ठ संग्रह है। चीनी जनता की आशा-आकांक्षा, गुण-दोष, उन्नति-अवनति 
आदि का इसमें प्रत्यक्ष चित्रण है। चीन सरकार का पूरा ढांचा इन्हीं 
सिद्धान्तों पर आधारित है ओर वहाँ के क्वोमिन्‌ ताड_( राष्ट्रीय दल ) के 
ये सैद्धान्तिक आधार हैं। चीन में 'सान मिन्‌ चु-इ? का क्या स्थान है यह इसी 
से जाना जा सकता है कि चीनी विधान में वहाँ के प्रजासर््तात्मक राज का 
नाम ही 'सान्‌ मिन चु-इ प्रजासत्तात्मक राज” रखा गया है| इसलिए चीन 
के साथ दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए 'सान्‌ मिनु चु-इ” का ज्ञान 


झ्रावश्यक हे | 


( ९११ ) 


यह हिंदी अनुवाद मूल चीनी पुस्तक और उसके श्रंगरेजी अनुवाद 
के सहारे किया गया है। मैंने अनुवाद को मूल के निकट रखने का प्रयत्न 
किया है। इनवर्टेंड कौमा के अंदर चीनी मुहावरों और कह्ावतों का ठेठ 
श्रनुवाद रखा है । मैंने श्रनुवाद में लंबे-लंबे फुगनोट जोड़ दिए हैं ताकि 
चीनी साहित्य श्रौर इतिहास से श्रपरिचित व्यक्ति को भी कहीं समभने में 
कठिनाई न पड़े । चीनी शब्द नागरी अक्षरों में लिखे गए हैं ओर ऐसा 
करने में इस बात की कोशिश रखी गई है कि वे मूल ध्वनि के निकट रहें । 
बहुत जगहों पर जानबुूक कर चीनी वाक्य-विन्यास की तरह ही श्रनुवाद 
किया गया है। 

पुस्तक छपने के पहले हिंदी-मवन, शांतिनिकेतन के मेरे बंधुवर पं० 
रामपूजन तिवारी एम० ए,० ने गत गर्मी के दिनों में लगातार तीन महीनों 
तक मेरे साथ बैठकर अश्रनुवाद को मिलाने, संशोधन और परिवर्धन करने 
में अथक परिश्रम किया है । श्रद्धे य पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से भी 
नेंने बहुत सहायता ली है, खासकर पारिभाषिक शब्दों के चयन में तो उन्होंने 
बड़ी ही मदद की है। फुटनोट तैयार करने में चीन-भवन के भूतपूर्व चीनी 
प्रोफ़ेसर श्री वु थ्याव्‌ लिड_ ( भारतीय नाम श्री दिवाकर उपाध्याय ) और 
उनकी पत्नी ने काफ़ी द्वाथ बटाया है। इतना होने पर भी अ्रगर इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर डा० माताप्रसाद गुप्त और हिंदी-मवन, शांति 
निकेतन के मेरे मित्र श्री रामसिंद तोमर जी ने इसके छपवाने की व्यवस्था न 
कर दी होती तो पुस्तक का इतनी जल्दी निकालना सम्भव ही नहीं हो 
सकता | कमल कुलकश्रेष्ठ ने पुस्तक जल्द छपे इसके लिए बड़ी दोड़-घृप 
की है और सारी पुस्तक का प्रफ़ ध्यानपूर्वक देखा है। दीक्षित प्रेस के 
मैनेजर श्री मगनकृष्ण दीक्षित ने नए ठाइप में जल्द से जल्द पुस्तक छाप 
देने में बहुत परिश्रम किया है| इन मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति मैं हार्दिक 
कृतशता प्रकट करता हूँ । 


शांति-निकेतन 
७०-१२०-४६ 


चीन-भवन, 
। कृष्ण किकर सिंह 


लेखक का वक्तव्य 


(राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजना” नामक मेरी पुस्तक की तीन जिह्दें--मनों- 
वैज्ञानिक. पुनर्निर्माण, भौतिक पुननिर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण---जब्र प्रका: 
शित हो गई तत्र मैंने 'राज के पुननिर्माण” नामक पुस्तक के लिखने में हाथ 
लगाया ताकि यह ग्रन्थमाला पूरी हो जाय। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुनरनिर्माण 
योजना? की तीन जिल्दों से भी बड़ी थी ओर इसके राष्ट्रीयता का सिद्धान्त, 
प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, जीवका-सिद्धान्त, पंच शक्ति विधान, स्थानीय सरकार, 
केन्द्रीय सरकार, वैदेशिक नीति ओर राष्ट्रीय सुरक्षा कुल आठ भाग थे | 
'राष्ट्रीयता का सिद्धान्त! नामक पहला भाग छपने को प्रेस में चला भी गया 
था, प्रजातन्त्र का सिद्धान्त और जीवका का सिद्धान्त नामक दो भाग लगभग 
पूरे हो गए थे और शेष भागों की भी रूप-रेखा एकदम ठीक कर ली गई थी | 
मैं ऐसे अवकाश के समय की प्रतीक्षा में या जिसमें बिना विशेष अनुसन्धान 
के में लिखना शुरू कर देता । ठीक जबकि मैं पुस्तक समाप्त करने ओर प्रकाशित 
करने की बात सोच रहा था उसी समय श्री छन्‌ छुयुझ मिड ने १६ जून, 
१६२२ ई० को विद्रोह कर दिया जिसकी संभावना भी नहीं थी और क्वान्‌- 
यिन-प्रन्‌ पर गोलाबारी करने लगा। वर्षों के मानसिक परिश्रम ओर सैकड़ों 
विदेशी पुस्तकों के अ्रध्ययन से तैयार किए हुए मेरे नोट ओर पांडुलिपि अ्रग्नि 
में स्वाह्य हो गई | यह हानि मेरे लिए बड़ी पीड़ादायक थी । 

अब इस समय क्वोमिन्‌ ताडः का पुनःसंगठन किया जा रहा है और हमारे 
साथी जनता के दिमाग में सारी बातें बेठा देने को कटिबद्ध हैं। प्रचार के 
लिए उन्हें सान्‌ मिन्‌ चु-ईइ ( जनता के तीन सिद्धान्त ) की पूर्ण सचाई और 
पश्च शक्ति विधान की प्रधान बातें जानने की अत्यन्त ही आवश्यकता हो गई 
है | इसलिए में एक ससाह में एक व्याख्यान देता रहा हू । श्री हवाड_छाड _ 
कु मेरे व्याख्यानों की रिपोट लिखते और श्री चाउ लु उन्हें संशोधित करते 
रहे हैं। 'राष्ट्रीयता के सिद्धान्त! की व्याख्यानमाला श्रभी समाप्त हुई है 
और यह एक जिल्द में हमारे साथियों के भे८ट-स्वरूप प्रकशित की जा रही 
है। इन व्याख्यानों को सावधानी-पूर्वक तैयार करने के लिए. मेरे पास 
न तो काफी समय था और न आवश्यक पुस्तक ही थीं। में बोलने के 
समय मंच पर चला जाता था और तब्िना तैयारी के बोलता जाता था | इस 


( १३ ) 


प्रकार वास्तव में मैं ऐसी बहुत सी बातों को छोड़ गया हू जो मेरी पांइलिपि 
में थीं। पुस्तक छपने के पहले यद्यपि में श्रावश्यक चीज़ें जोड़ रहा हूं और 
संशोधन भी कर रहा हूँ तथापि में अ्रनुभव करता हूँ कि स्पष्ट रूप से विषय 
प्रतिपादन करने, सिलसिलेवार रूप से व्याख्या करने औ्ौर तथ्यों के अनु- 
मोदन करने की दिशा में ये व्याख्यान पहले तैयार की हुई सामग्री तुलना 
में कुछ भी नहीं हैं। मैं श्राशा करता हू कि हमारे साथी इस पुस्तक को 
आधार या प्रेरक शक्ति मानकर प्रचार-कार्य के लिए इसका विस्तार और 
इसमें संशोधन करेंगे, छूटी हुईं बातों को जोड़ देंगे, इसके वर्गीकरण में 
सुधार करेंगे और इसे सत्र तरह से त्र॒टिह्दीन बनाएँगे। तत्र इससे हमारी 
जनता को और हमारे राजकों जो लाभ होगा वह सचमुच में अपरि- 
मेय होगा | 


केणश्टन 
मा ६०, १६२४ ई० सुन्‌ बन 


राष्ट्रीयवा का सिद्धान्त 


व्याख्यान--- १ 


सज्जनो, 

आज मैं आप लोगों के सामने सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त ( जनता के 
तीन सिद्धान्त ) पर बोलने खड़ा हुआ हू । आप पूछेंगे, वे सान मिन्‌ 
सिद्धान्त हैं दया ! सीधे-सादे शब्दों में ये हमारे राष्ट्र की मुक्ति के सिद्धान्त 
हैं। पर सिद्धान्त है कया ? यह एक धारणा, एक विश्वास ओर एक शक्ति 
है। मनुष्य जनत्र किसी समस्या की गहराई में पेठता है तो पहले एक धारणा 
का उदय होता है। धारणा ज्यों-ज्यों स्पष्ट होती जाती है, विश्वास की जागुति 
होती है और विश्वास से ही शक्ति पैदा होती है। अ्रतएव, सिद्धान्त किसी 
धारणा के साथ प्रारम्भ होना चाहिए और धारणा से विश्वास की जागृति 
आर विश्वास से शक्ति की पेदाइश होनी चाहिए; तभी सिद्धान्त पूर्ण रूप से 
हृढ हो सकता है। क्‍यों हम कहते हैं कि सान मिन सिद्धान्त से हमारे राष्ट्र का 
उद्धार होगा ? क्‍योंकि ये चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, शासन-व्यवस्था मे 
और आर्थिक जीवन में अन्य राष्ट्रों की बराबरी में ऊंचा उठायेंगे जिससे 
वह ( चीन ) संसार में स्थायी रूप से बना रह सके। सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त 
हमारे राष्ट्र की मक्ति का सिद्धान्त है। आपसे मैं पूछता हूं ---क्या आज चीन 
को मक्ति की जहूरत नहीं है ? अ्रगर है, तो आप लोग सान्‌ मिन्‌ रिद्धान्त 
में विश्वास करे | हम लोगों का विश्वास एक ऐसी जबरदस्त शक्ति पैदा 
करेगा, जो चीन को निश्चय बचायेगी। 


आज में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की व्याख्या प्रारम्भ करू गा। हाल मैं 
ही जत्र क्वोमिन्‌ ताड_( चीनी राष्ट्रीय महासभा ) का पुनः सज्वठन किया गया 
तो राष्ट्र की मक्ति के कार्य-क्रम में प्रचार कार्य पर अधिक जोर दिया गया। 
जनता के बीच विस्तत प्रवार-कार्य के लिये सबसे पहले पिद्धान्त को स्पष्ट करने 
की जरूरत होती है। गत दस वर्षों या उससे भी अधिक दिनों से बुद्धिजीवी 
गरोग “जनता के तीन सिद्धान्त? के बारे में सुनने के आदी हो गये हैं। परन्तु 
बहुतों ने अमी तक भी साफ-साफ उन्हें नहों समझा है। इसलिए आप लोगों 
के सामने पहिले में व्योरेवार दज्ञ से राष्ट्रीवता के सिद्धान्त की ही 
व्याख्या करू गा | 


कर जनता के तीन सिद्धान्त 


राष्ट्रीयता का सिद्धान्त क्या है?! चीन के सामाजिक जीवन और रीति- 
रिवाज के पिछले इतिहास पर गौर करने के बाद संक्षेप में मैं कहू गा कि 
राष्ट्रीया का सिद्धान्त स्टेट के घिद्वान्त-सा है। चीन के लोगों ने सदा से 
अपने परिवार और कुल के प्रति अत्यधिक भक्ति दिखलाई है' जिसके फल- 
स्वरूप परिवारवाद और कुलबाद तो चीन में है, पर वास्तविक राष्ट्रीयता 
नहीं है । विदेशी लोग कहा करते हैं कि चीन के लोग “त्रिखरे बालू की परत' 
के समान हैं| ऐसा क्‍यों ? केवल इसलिए कि हम लोगों ने परिवार और कुल 
के प्रति वफ़ादारी तो दिखलाई, पर राष्ट्र के प्रति नहीं | इस कारण राष्ट्रीयता 
रही ही नहीं। चीन में परिवार और कुल जबरदस्त संगठित करने वाली 
शक्ति के रूप में हैं और बार-बार यहाँ वालों ने अपने कुल की रक्षा करने 
में अपना तथा अपने परिवारवालों का बलिदान किया है | उदाहरण के 
लिए क्वाड तुडझ (चीन का एक दक्षिणी प्रान्त, समुद्र के किनारे ) के दो 
कुलों के बीच के कलढइ को लीजिए । दो कुलों में से कोई भी भ्ुकने को 
तैथार नहीं है चाहे इसके लिए. कितनी भी सम्पत्ति और जीवन की आहइुति 
क्यों न देनी पड़े | यह सब इसलिए है कि लोगों के हृदय में कुल की भावना 
इतनी बद्धमूल हो गई है कि ये लोग अपने कुल वालों के लिए सब कुछ 
बलिदान करने को तैयार रहते हैँ; परन्तु राष्ट्र के लिए. बलिदान करने की 
श्रेष्ठ भावना संकुचित दायरे---कुल--तक ही सीमित रह गयी है। वह राष्ट्र 
तक नहीं पहुँच पायी है | 


मेरा कथन कि जातीयता ( [ए४४०79)09 ) का सिद्धान्त राज के 
सिद्धान्त-सा है, केवल चीन पर ही लागू होता है--पश्चिमी देशों पर नहीं | 
विदेशी लोग राष्ट्र ( ]08607 ) और स्टेट में अन्तर मानते हैं। चीनी शब्द 
“मिनछु! का पर्यायवाची अंगरेजी शब्द 'नेशन! है। और नेशन शब्द के 
दो अर्थ हें--नस्ल ([88०७०७) और राज (50806) | यत्रपि इस शब्द के 
दो अर्थ हैं ओर वे काफी स्पष्ट हैं, इसलिये इनके सममभने में गलती नहीं 
करनी चाहिए । बहुत-से चीनी शब्दों के दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के 
लिये से हुई ( सोसाइटी-समाज ) शब्द को लीजिये | यह शब्द आदमी के 
समूह और एक संगठित संस्था दोनों का द्योतक है। यद्रपि राष्ट्र (08607) 
और राज में बहुत ही निकट का सम्बन्ध है--यहाँ तक कि दोनों में अन्तर 
करना जरूरी नहीं मालूम होता; फिर भी इन दोनों के बीच स्पष्ट भेद है। 
इसलिये हम लोगों को दोनों के भेद को सावधानीपूर्वक समर लेना चाहिये । 
लेकिन जब में कहता हू कि राष्ट्र और राज एक-से हैं, तो यह केवल चीन पर 


राष्ट्रीयता : पहला व्याँख्यानें प्‌ 


ही क्‍यों लागू होता है ! इसका कारण यह है कि छिन्‌* और हान्‌* राजकुलों 
के समय से ही चीन का विकास एक राज के रूप में एक ही जाति से होता 
आया है जन्नकि विदेशों में एक जाति से कई स्टेट बने हैं ओर एक राज में 
कई जातियों का समावेश हुआ है । उदाहरण के लिये इंगलैण्ड को लीजिये । 
वहाँवाले श्वेत जाति के हैं जिसमें भूरे, काले तथा अ्रन्य जातियों का समावेश 
होकर ब्रिटिश साम्राज्य बना है। इसलिये यह कहना कि नस्ल (7806) या 
राष्ट्र (.७४।०॥) ही राज है, इड्ललैर्ड के लिये लागू नहीं होता। फिर, 
हाढ काठ की, जो ब्रियिश अधिकृत प्रान्त है, जनसंख्या में कई हजार चीनी 
लोग हैं । इसलिये अगर हम लोग ऐसा कहें कि हाड काड_ का ब्रिश्शि राज 
ब्रिटिश राष्ट्र (ए७४07) है, तो हम लोग गलती करेंगे; अथवा भारत को 
देखिये जो इन दिनों त्रियिश अधिकृत देश है। इस ब्रिटिश राज में पेंतीस 
करोड़ भारतवासी हैं | अगर हम लोग कहें कि भारत के ब्री-श राज का 
मतलब ब्रियिश राष्ट्र (४७४।०॥) है तो, हम लोग गलत रास्ते पर होंगे । 
हम सभी जानते हैं कि इंगलेण्ड के मूल निवासी (8800) एंग्लो-सेक्सन 
जाति के थे । पर यह जाति केवल इंगलैण्ड तक ही सीमित नहीं है। 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी इस जाति के बहुत-से लोग हैं। इसलिये दूसरे 
देशों के लिये यद कददना टीक नहीं है कि नस्ल (780९) ओर राज अभिन्न 
हैं | इन दोनों के बीच स्पष्ट अ्रन्तर है। 

इन दोनों का अन्तर हम लोग कैसे साफ-साफ जान सकते हैं ? जानने 
का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन शक्तियों का अध्ययन किया जाय 
जिनसे ये दोनों बनते हैं | सीधे शब्दों में कहें तो नस्ल (780८७) या 
जातीयता ()३४६४।०079[779) का विकास प्राकृतिक ढंग से हुआ है जब कि 
राज का विकास शखस्त्र-शक्ति के बल से | चीन के राजनीतिक इतिहास से ही 
एक उदाहरण लिया जाय | चीन के लोग कहते हैं कि वाड -ताव ने--राजधम 
या सुनीति का रास्ता--प्रक्ति का अनुसरण किया। दूसरे शब्दों में 
प्राकृतिक शक्ति ही राज-धर्म थी | राज-धर्म द्वारा गठित समूह (27007) 
ही जाति (7806) है--जातीयता (]२६४।078]709) है। शर्र-शक्ति 
का हो नाम 'पा-ताव!--ताकत की राहइ--है। ताकत की राह द्वारा गठित 
समुदाय (870प८०) ही स्टेट है। उदाहरण देखिये--हाड काड_ इसलिये 
नहीं बना कि वहाँ के हजारों निवासी अ्रंगरेजों को ऐसा करने देना चाहते थे, 
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६ जनता के तीन सिद्धान्त 


बल्कि हाड काड तो ब्रिय्श लोगों ने तलवार के जोर से ले लिया | चूँकि 
चीन इंगलैण्ड से युद्ध में हार गया इसलिये हाड काडः प्रदेश और वहाँ के 
निवासियों को उसे इंगलैण्ड के अधीन कर देना पड़ा ओर इस प्रकार 
कालान्तर में आधुनिक हाड काड बना | ब्रिथ्श भारत के विकास की भी 

ही कद्ानी है | ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अधिकृत प्रदेश सारे संसार में फेले हुए हैं। 
अंगरेजी कहावत है--“ब्रिय्श साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता।? 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि पथ्वी के घूमते रहने पर सूर्य की रोशनी 
जिस किसी भू-भाग पर भी पड़ती है, वहाँ कोई न कोई ब्रिटिश अधिकृत देश 
जरूर है। अगर हम पूवी गोलार के रहनवाले सूय के साथ यात्रा करे तो 
हम देखे गे कि सूर्य सबसे पहले न्यूजीलेए्ड, आस्ट्र लिया, द्इकाअ३ ओर 
सिंगापुर पर अपनी रोशनी फेलता है और जैसे ही वह पश्चिम की ओर बढ़ता है, 
उसकी रोशनी लंका ओर भारतवर्ष पर पड़ती है; उसके भी पश्चिम अदन ओर 
माल्य पर और भी उसके पश्चिम खास इंगलैण्ड पर ही । फिर पश्चिमी गोला 
में घूमता हुआ सूर्य अपना प्रकाश कनाडा पर फैलाता है और पुनः हाडः- 
काड तथा सिंगापुर में आकर अपना चक्‍चर पूरा कर लेता है। इसलिये 
चौबीस घण्टे में जहाँ कहीं भो सूर्य की रोरानी पड़ती हे, वहाँ कोई न कोई 
ब्रि्श अधिकृत प्रदेश है ही | ग्रेट ब्रिटेन को यह विशाल भू-भाग तलवार 
के जोर से ही हाथ लगा है। प्राचीन काल से ही किसी का स्टेट का 
निर्माण मिना हथियार के नहीं हुआ है | पर जाति ( 7806 ) या 
जातीवता (/४०४079)09) का विकास एक बिलकुल ही दूसरी चीज 
है । यह सम्पूर्णशतः प्राकृतिक गति से विकसित होती है। शखस्त्र-शक्ति के 
सहारे एकदम नहीं। हाड काडः में बसनेवाले हजारों चीनी प्राकृतिक 
रूप से एक जाति-सूत्र में संगठित हैं। किसी भी शक्ति द्वारा इंगलेण्ड 
इसे नहीं बदल सकता है। इसलिये ही हम कहते हैं कि प्राकृतिक 
शक्तियों द्वारा जो समुदाय संगठित और विकसित होता है, वह्दये जाति 
हे। शख्त्र-शक्तियों के जोर पर जो समुदाय संगठित और विकसित 
किया जाता है, वह स्टेट है। यही जाति या जातीयता और स्टेट में 
अन्तर है। 


फिर, जातियों की उपत्ति के बारे में देखिये | प्रारम्म में मनुष्य 
पशु काही वर्ग था। लेकिन वह पशु-पक्षियों से कितना आगे बढ़ गया 
है। वह 'सम्पूर्ण सक्टि की आत्मा? है । मनुष्य मात्र प्रथम पाँच 
प्रमुख जातियों में विभक्त है--श्वेत, काली, लाल, पीली और भूरी । 


राष्टीयता : पहला व्याग्व्यान हे 


इसमें फिर कई उपजातियाँ हैं। जैसे एशियाई जातियों में मंगोल3, 
मलय, जापानी, मांचू४ और चीनी । साधारणत:ः इन जातियों का विकास 
प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हुआ है। परन्तु जब हम उनका विश्लेषण करने की 
कोशिश करते हैं तब हम पाते हैं कि वे अत्यन्त ही जथ्लि हैं। जाति-निर्मांण 
में सबसे बड़ी शक्ति एक रक्त का होना है। चीन के लोग पीली जाति के हैं 
क्योंकि उनका विकास पीली जाति के रक्त से हुआ है। पूव॑जों का रक्त वंश- 
परम्परा से सम्पूर्ण जाति के लोगों में वर्तमान रहता है जिससे रक्त की 
रिश्तेदारी एक जबरदस्त शक्ति हो जाती है। 

दूसरी बड़ी शक्ति जीविका है। जीविका उपाजन से साधन में भिन्नता 
होने पर जातियों के विकास में भी मिन्नता आ जाती है। मंगोलिया के रहने- 
वालों का डेरा पानी और घास के पास होता था। ये लोग खानाबदोश 
हालत में रहते थे और घूमते हुए पानी ओर घास देखकर डेरा डाल देते थे । 





३, यह मंग्रोत्रिया के मेदान में रहनेवात्वी एक खानाबदोश जाति थी। 
१३ वीं शती के प्रारम्भ में इस जाति में चंगेज खाँ नामक एक जेनरव हुआ जिसने 
चीन पर चढ़ाई की ओर मध्य एशिया तथा पूर्वो-एशिया को भी जो अपने दखल 
में ब्ाया । यद्यपि चंगेज़ खाँ ने सन्‌ १२१० ई० में चीन पर चढ़ाई कीं, पर संपूर्ण 
चीन इस जाति के कब्जे में सन्‌ १२७६ ई० में भाया जब कि सुड राजवंश 
के अग्तिम सम्राट ने परिवार सद्दित मंग्रोल्र द्वारा गिरफ्तार डोने से बचने के 
दिये समुत्र में कूबूकर आत्मदरया कर छीं। असल में सन्‌ १२७६ ई० में 
मंगोल्ष का पूर्ण राज चीन पर माना जाता हे | यों तो उच्तरो चीन इस जाति 
के अधिकार में पहले था चुका था शोर चंगेनश्न खाँ के वंशज ( चंगेज्ञ खाँ के बाद 
चौथी पीढ़ी में ) कुष्लर खाँ अपनी राजधानी काराकोरम (ि878]707"प्रात 
मंगोद्षिया में ) से उठाकर पेकिड सन्‌ १२६३ ई० में हो त्ले झाया था | इस 
जाति का राज्य चीन में युआन्‌ राजवंश के नाम से प्रचल्षित है। युआन राजवंश 
का काल सन्‌ १२०६ (चंगेज खां के उदुय काल से)--१३६७ ईं० तक माना 
जाता हे । 

४. मांचू जाति वतंमान काल्न के मंचूरिया के किरिन्‌ प्रान्त में रहती थी | 
यहाँ किरिन्‌ पभाव्त में सुनगारी नदी के किनारे सन्‌ १६१८ ईं० में नुरहाचु 
(जो थाईचु भी कहद्धाता दे ने मांचू जाति का संगठन कर राज्य कायम किया । 
इसका छब़का दुआड ताइली (जो थाए चुढ_ भी कदस्वाता हे) सन्‌ १६२५ ई० 
गद्दी पर पेठा और मुकदुन में (यह मंचूरिया के वर्तमान द्षिआवनिड प्रान्त में हे) 


टः जनता के तीन सिद्धान्त 


इस एक समान खानाबदोश अभ्यास के कारण ही एक जाति विकसित हो 
गयी जिससे अचानक “मंगोल शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । अपनी चरम उन्नति 
के दिनों में यूआरान्‌ ५ ( मंगोल ) राजवंश की सेना ने पश्चिम एशिया, 
अरब ओर यूरोप के भाग को जीत लिया ओरे पूर्व में चीन को संगठित 
किया तथा जापान को भी प्रायः अपने अधीन कर लिया | इस प्रकार यूरोप 
तथा एशिया को एक छत्र-छाया में लाया | दूसरी जातियों की उत्पत्ति के दिनों 
से इसकी तुलना कीजिये। हान्‌ और थाड ६ राजवंशों के अत्यधिक सैन्य 
शक्तिकाल में भी चीनी लोग अ्रपने राज्य की सीमा पश्चिम की ओर कास्पियन 
समुद्र तक ही पहुँचा पाये थे। रोम साम्राज्य की भी पूवी सीमा अपनी 
सैन्प शक्ति के चरम उत्कर्प युग में भी काले समुद्र से आगे नहीं फेल सकी | 
इसके पहले किसी भी देश की सैन्य शक्ति ने यूरोप ओर एशिया इन दो 

हादेशों पर अधिकार नहीं किया था, जैसा कि यूद्रान्‌ राजवंश की मंगोल 
सेना ने अपने उत्कर्ष काल में किया | मंगोल जाति, की इस महान शक्ति का 


राजधानी काप्रम की ओर चीन के मिड राजकुल का लिआधव तुछ_पआन्त को 
दखल कर ख़िया। यह ब्िश्राव्‌ तुड प्रान्त चीनी माहन्‌ दीवार के उस पार 
ब्िआाव्‌ नदी (वर्तमान निड प्रान्त में) तक था श्रोर मिड राजकुल के अधिकार 
में था | मांचू ल्लोग मद्दान्‌ दीवार पार कर खास चीन में भी प्रवेश करना चाइते 
थे। पर दीवार के पास की मिड सेना ने प्रवेश नहीं करने दिया | सन्‌ १६४३ 
ई० में सम्राद हुआड ताइची मर गया | उस सम्रय उप्डा लड़का ११ वर्ष का 
था इसलिये रिजेन्ट राज करने लग। | सन्‌ १६४४ ई3 में किछुआड ने पेक्िड 
दखल कर चीन के मिड_राजवंश को सम्राप्त किया और रवय॑ चीन का सम्र£ 
बता ! मिड राजवंश के जेनरत्न वुप्तान्‌ कहने ल्वि छुश्राडः को हटाने के लिये मांध्च 
सप्नाट्‌ की मदद माँगी | इस प्रकार मांचू फोज ने चीन में प्रवेश किया ौर 
ब्िछुआड को भगाकर अपने बालक सम्राट को पेकिड की राजगद्दी पर बैठा चीन 
का सम्राट घोषित किया | उत्तरी चीन पर मांचू ल्लोगों का पूर्ण श्रधिकार 
बिना विरोध हो गया | पर दक्षिणी चीन पर अ्रधिक्वार करने में बड़े भारी विरोध 
का सामना करना पढ़ा भौर सम्पूर्ण चीन मांचू लोगों के हाथ में सन्‌ १६८६ 
ईं० में भाया | इस जाति ने अपने राजवंश का नाम छिंडः ( पवित्र ) रखा 
छिह राजदंश सन्‌ १६४४ ६० से १६११ ६० तक रहा | 

९, सन्‌ १२७७--१३६७ ई०। देखिये इसी श्रध्याय का नोट नं० २ 

६. चीन का राजवंश सन्‌ ६१८--६०६ हई० । 
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कारण उनका खानाबदोश जीवन और कोसों बिना दूरी की परवाह किये 
प्रतिदिन निरन्तर चलने का अभ्यास था । 

जाति-निर्माण का तीसरा बड़ा कारण भाषा है। अ्रगर विदेशी जातियाँ 
हमारी भाषा सीखे , तो वे लोग हम लोगों में बड़ी आसानी से घुल-मिल जायेंगी 
ओर कालान्तर में हमारी जाति में एकदम से खप जायेंगी। इसके विपरीत 
श्रगर हम लोग दूसरे देशों की भाषाएँ सीखे , तो विदेशियों द्वारा आसानी से 
हम लोग ही मिला लिये जायेंगे । 

चौथी शक्ति धर्म है। वे सभी आदमी जो एक देवता या एक पूल 
की पूजा करते हैं, एक जाति के रूप में संगठित होने लगते हैं। जातियों 
के विकास में धर्म एक बड़ा शक्तिशाली कारण है | अरब ओर जुडिया को 
देखिये । यत्रपि इनके राज बहुत पहले ही समाप्त ह। गये तथापि अरब 
और यहूदी जातियाँ अ्त्र तक जीवित हैं। इनके राज के नष्ट हो जाने पर 
भी इन जातियों के जिन्दा रहने का कारण इनका धर्म है| हम सभी जानते 
हैं कि इन दिनों यहूदी लोग बड़ी-बड़ी संख्या में सभी देशों में बसे हुए हैं। 
कुछ बड़े-बड़े विद्वान जैसे मार्क्स और अइन्सटीन यहूदी हैं। इंगलेण्ड, 
ग्रमेरिका और दूसरे देशों में आर्थिक कारबार अधिकांशतः यहूदी लोगों 
द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहूदी लोग यद्यपि संसार भर में बिख्रे हुए हैं, 
किर भी वर्तमान समय तक अपनी नस्ल को जिन्दा बनाये रखने में समर्थ 
हो सके हैं; इसका कारण यह है कि उनकी प्रकृति-प्रदत्त तीक्ष्ण बुद्धि में 
धार्मिक विश्वास भी जुड़ गया है। अरब-निवासियों के जिन्दा रहने का 
कारण भी इस्लाम धर्म ही है। दूसरा उदाहरण बौद्ध धर्म में गदरी 
ग्रास्था रखनेवाले भारतवाणियों का है। यद्यपि इनका देश ग्रेट ब्रिटेन के 
अधिकार में चला गया है, परन्तु इनकी भारतीय जाति कभी नष्ट नहीँ 
हो सकती है । 

पाँचवीं शक्ति आचार-विचार ओर आदत हैं | अगर आदमियों के 
ब्रीव एक ही प्रकार के आचार-विचार और आ्रादत प्रचलित हैं, तो कालान्तर 
में वे लोग एक में सम्बद्ध होकर एक जाति के रूप में हो जाये गे | इसलिये 
जब कभी हम लोग दो विभिन्न जन-शमुदायों या वंशों को मिलकर समान 
वर्ग के रूप में बनते हुए पाते हैं, तो इस प्रकार के विकास के मूल में ये 


७. यह बाद गलत दे कि भारतीय बंद धर्म में गहरी श्रास्था रखते 
हैं। ज्ञान पढ़ता है, ढा० सन्‌ यात्‌ सेन को किसी ने थह्ट गलत बतया--पअजु० 
र्‌ 
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पॉच शक्तियाँ होती हैं--रक्त की रिश्तेदारी, समान भाषा, समान जीविका, 
समान धर्म शोर समान आचार-विचार | ये कारण सेन्य शक्ति की उपज 
नहीं है; वल्कि प्राकृतिक विकास के फल हैं। इन पाँच शक्तियों ओर सेन्य 
शक्तियों की तुलना से हम लोग नस्ल या जातीयता और राज के अन्तर को 
पहचान सकते है । 

प्राचीन और वर्तमान जातियों के जिन्दा रहने के सिद्धान्त को ध्यान 
म॑ रखते हुए अगर हम लोग चीन का उद्धार करना चाहते हैं और चीनी 
मसल का बना. रखना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रवाह को निश्चय ही प्रोत्साहन 
देना पड़ेगा । चीन की मंक्ति के लिये इस सिद्धान्त को मार्गदश्शक मानने 
क पहल हमे इसे अच्छी तरद झोर साफसाफ सभमभ्त लेना चाहिए। सम्पूर्ण 
चीनी जाति म॑ चालीस करोड़ लोग हैं। इस नस्ल भे॑ मिली हुई अन्प 
नसस्‍्लें हं जिनमे कई लाख मंगोल, दस लाख के लगभग मांचू , कई लाख 
तिव्वती झ्लोर दस लाख से अधिक मुसलमान तुक॑ हैं। इन विदेशी सभी 
नस को सम्मिलित जमभंसख्या एक करोड़ से अधिक नहीं है। इस प्रकार 
बीनी लोगों को जनसंरूया का सबसे बड़ा हिस्सा हान या चीनी नस्ल का 
है, जिसमें रक्त, मापा शोर ग्राशर-विचार एक हैं। यह एक नस्ल की 
एक जाति है। 

हमारे राष्ट्र का संसार में क्‍या स्थान है ! दूसरे राष्ट्रों की तुलना में 
हम लोगों की जनसंख्या सबसे बड़ी है ओर चार हजार वर्षों से धारावादिक 
रूप में चली थ्रानेवाली प्राचीन संस्कृति है | हम लोगों को यूरोप आर अमेरिका 
के राष्ट्रों कु साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए था | लेकिन चीनी जनता केबल 
परिवार और कुल के समदाय तक ही सीमित रही। उसमें राष्ट्रीय भावना 
नहीं है । जिसके फलस्वरूप चालीस करोड़ जनसंख्या के रहते हुए भी हम 
लोग सचमुच बिखरे वालू की परत के समान हैं। हमारा राष्ट्र संसार में सबसे 
गरीब श्रौर कमजोर है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारा स्थान सबसे नीचा 
है | अ्रन्य लोग का<ने वाली छूरी और परमी जाने वाली थाली के समान हें, 
जबकि हम लोग मछली आर मांस के समान भोज्य हैं | हम लोगों की स्थिति 
बड़ी ही नाजुक हो गयी है। अगर इमने तत्परता के साथ राष्ट्रवाद की भावना 
को प्रो.साइन नददीं दिशा ओर चालीस करोड़ जनता को मजबूत राष्ट्र के रूप 
में संगठित नहीं क्रिया, तो हमारा अन्त भयंकर होगा, सारा देश नष्ट हो 
जायगा, थारी जाति वरबाद हो जायगी | इस खतरे से बचने के लिए हमको 
राष्ट्रवाद स्वीकार करना ही पड़िंगा। और देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय 
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भावनाओं को जगाना पड़ेगा। अगर हमको यह काम करना है तो सबसे 
जरूरी यद्द है, कि पहले जान ले कि हमारे राष्ट्र को कहाँ से खतरा है। ओर 
इस खतरे को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम चीनी 
जनता की तुलना संसार के अन्य बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की जनता से करें। 
यूरोपीय युद्ध ( सन्‌ १६१४--१६ १८ ई० ) के पहले सात या आठ तथाकथिक 
मद्गान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र थे। सबसे बड़ा श्रेट ब्रिटेन, सब्रसे मजबूत जर्मनी, 
आस्ट्रिया शोर रूस, सत्रसे धनी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका और सबसे छोटे 
जापान और इथ्ली थे। यूरोपीय युद्ध के बाद तीन राष्ट्रों का पतन हो गया 
ओर पहले दजे के शक्तिशाली राष्ट्रों में ग्रेण ब्रिटेन, संयुक्तरा५ट अमेरिका, 
फ्रांस, जापान ओर इ८ली बच रहे। ग्रे: ब्रिटेन, फ्रांस, रूस झोर संयुक्तराष्टर 
अमेरिका में से हर राज का विकास एक नस्ल से हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन 
का विकास जिस मूल नस्ल से हुआ, वह एंग्लो-सेवलन थीं और उनका 
प्रारम्मिक राज इंगलेणड और वेल्स तक ही सीमित था। इनकी जनसंख्या 
२ करोड़ ८० लाख है ओर ये ही विशुद्ध ऐ ग्लो-सेक्सन हैं। यह जाति संसार 
मे सबसे अधिक शक्तिशाली हो गयी है और इसने जिस राज का निर्माण 
किया है, वह सबसे मजबूत है। एक सी वर्य पदते यर्दां की जनसंज्या क्रेवत्त 
१ करोड़ २० लाख थी; पर इस समय वह बढ़कर ३ कोड़ ८० लाख हो 
गयी है । थ्रथात्‌ एक शी में इस जाति की जग-बूद्धि का अनुपात तीन सो 
फी सदी रहा है | 

हम लोगों के पूरत् भी एक द्वीववाला राज है। जो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन 
कहा जा सकता है। इस द्वीय-समूद का नाम जापान है। जापान राज का 
भी विकास यामातो ( मद्रशान्ति ) नामक एक नस्ल से हुआ, है। जाथानी 
साप्राज्व के प्रारम्म युग से आ्राज तक यद राज किसी विदेशी शक्ति के 
ग्रधीन नहीं हुआ। युद्रान्‌ राजबंश के मंगोल भी अपनी चरम विजय के 
दिनों मं जापान तक नहीं पहुँच सके | कोरिया ओर फारमूसा द्वीप को छोड़- 
कर जापान की वर्तमान जनसंख्या पाँच करोड़ साठ लाख है| एक सी वर्ष 
पहले बहाँ की जनसंख्या का पता लगाना कठिन है; किन आजकल की 
जन-बृद्धि के अनुपात से अगर अनुमान लगाये तो जापान की जनसंख्या भी 
एक शती में तीन सो फी सदी के दहिसाव से बढ़ी है। इस प्रकार एक सौ 
वर्ष पहले वहाँ की जनसंगया २ करोड़ के करीत्र होगी। यामातों जाति की 
प्रतिभा में हास के कुछ भी चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुए हँ। उन्नतिशील यूरोगीय 
सभ्यता का पल्‍ला पकड़ और पश्चिमी संस्कृति की जलवायु का सेवन करते 
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हुए इस जाति के लोगों ने अपने राज की उन्नति के लिये विशान के नूतन 
तरीकों से काम लिया है श्रोर आधी शती के अन्दर ही ये लोग आधुनिकता 
के रंग में इतना रंग गये हैं कि जापान पूर्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है 
और यूरोप तथा अमेरिका के राष्ट्रों के समकक्ष है। यूरोप और अ्रमेरिका के 
लोग जापान को नीची निगाह से देखने का साहस नहीं करते हैं| हमारे देश 
की जनसंख्या जापान से कहीं अधिक है; पर हम लोग तिरस्छृत होते हैं, 
तुच्छ समभे जाते हैं । क्‍यों ! इसलिये कि एक के पास राष्ट्रवाद की भावना 
है और दूसरे के पास नहीं। आ्राधुनिक ढाँचे में ढलने के पहले जापान एक 
बहुत ही निर्बल राष्ट्र था। चीन के सिच्वान प्रान्त से कम रकब्रा और जन- 
संख्या वाले राष्ट्र जापान को भी पश्चिमी प्रभुत्व का शिकार होना पड़ा था | 
लेकिन जापानियों ने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के कारण, जिनसे वीरत्व का 
आपविभांव होता है, पचास वर्षों से भी कम समय म॑ निर्बल जापान को एक 
शक्तिशाली राज के रूप में बदल दिया। अगर हम जीन को शक्तिशाली 
बनाना चाहते हैं तो जापान एक अ्रपूर्व आदर्श है। 

अब यूरोपीय ओर एशियाई लोगों को तुलना कीजिए । पहले श्वेतांग 
लोगों ने यह समककर कि उन लोगों के पास ही बुद्धि और योग्यता है, 
सभी चीजों पर एकाधिकार कर लिया | चूंकि हम एशियाई लोग पश्चिम 
की अच्छी बात और मजबूत राज बनाने की गूढ़ बातों को जल्द नहीं 
सीख सके, इसलिये पस्त हिम्मत हो गये। यह केवल चीन पर ही नहीं, 
बल्कि समस्त एशिया के लोगों पर लागू है। जो कुछ हो, हाल के वर्षो 
में अकस्मात्‌ ही नया जापान प्रथम दर्ज का राष्ट्र बन ऊपर उठ आया है। 
जापान की सफलता ने एशिया के दूसरे राष्ट्रों में ग्रसीम अ्राशाओं का संचार 
कर दिया है | श्राज एशिया के लोग जानते हैं कि एक दिन जापानी राज 
आज के अन्नाम और बर्मा के समान निबल था | पर आज बर्मा और शअन्नाम 
जापान के पसेगे में भी नहीं श्रा सकते। जापान ने यूरोपीय राष्ट्रों से शिक्षा 
ग्रहण की और जब्न से वह आधुनिकता के रंग में रँगा है, यूरोपीय राष्ट्रों 
के समकक्ष होने में लगा है। यूरोपीय युद्ध के बाद वासांइ के शान्ति-सस्मेलन 
में जापान संसार के पाँच महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक होकर सम्मिलित 
हुआ । एशिया के मामलों में वह सबसे प्रधान वक्ता बना रहा और दूसरे 
एशियाई राष्ट्र उसे अगुआ मानते हुए केवल उसके प्रस्ताव को सुनते रहे । 
इससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जो काम श्वेतांग लोग कर सकते 
हैं, जापान भी प्रयत्ष रूप से उसे कर सकता है। जातियों के रंग में अन्तर 
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हो सकता है, पर वह बुद्धि और योग्यता में अन्तर नहीं ला सकता। चूँकि 
एशिया महादेश में जापान शक्तिशाली राष्ट्र है, इसलिये श्वेतांग जातियाँ 
आज जापानी या एशिया की किसी जाति को उपेक्षा की दृष्टि से देखने का 
साहस नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार जापान की उन्नति से यामातो जाति 
की ही इज्जत नहीं बढ़ी है, बल्कि उससे एशिया की सभी जातियों का स्थान 
ऊंचा हो गया है। एक समय था, जब हम सोचते थे कि जो काम यूरोपीय 
लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते | लेकिन अ्रब हम देखते हैं कि 
जापान ने यूरोप से शिक्षा अहण की, ओर इसलिये अगर हम जापान का 
अनुसरण करे तो हम जापान की-सी ही शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। 

यूरोपीय युद्ध के समय रूस में एक क्रान्ति हो जाने के फलस्वरूप 
वहाँ से प्राचीन राजसत्ता उठ गयी | ग्तब्र रूस एक नया ही राज--तमाजवादी 
राज--शे गया है जो प्राचीन राज से सर्वथा भिन्न है। रूस के लोग सस्‍लाव 
नस्ल के हैं। एक शती पहले वहाँ की जनसंख्या ४ करोईइ थी। परन्तु अब 
सोलह करोड़ है। यानी जनवृद्धि का अनुपात ४०० पी रदी रहा है। 
रूसी राष्ट्र की शक्ति भी चौगरुनी हो गयी है और गत एक सौ वर्षों से रूस 
संसार का एक बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र ही रहा है। उसके आतंक से 
केवल एशियाई राष्ट्र जापान और चीन ही नहीं डरते थे, बल्कि यूरोपीय 
राष्ट्र इंगलेएड और जम॑नी तक भी | अपने साम्राज्यवादी काल में रूस 
की नीति आक्रमक रही थी और वह बरात्रर श्रपनी सीमा विस्तार में लगा हुश्रा 
था, जिसके फलस्वरूप आज उसके अधीन आधा यूरोप और आधा एशिया 
है। वह दोनों महादेशों में पेर फैलाये हुए है। रूस और जापान-युद्ध के 
समय संसार के लोग डरत थे कि रूस कहीं चीन के भू-भाग पर चढ़ाई न 
कर दे | यह डर इसलिये और भी भयंकर था कि लोग समभते थे कि चीन 
पर रूस की चढ़ाई उसके संसार-विजय का कहीं श्रीगणेश न हो | एक समय 
था जत्र कि रूसी लोगों की इच्छा संसार-विजय करने की थी ओर दूसरे राष्ट्र 
उसको रोकने का मनसूत्रा सोच रहे थे | इंगलेएड ओर जापान के बीच हुई 
सन्बि रूस की नीति के प्रतिरोधस्वरूप थी। रूस और जापान की लड़ाई के 
फलस्वरूप जब्न जापान ने रूसियां को कोरिया ओर दक्षिणी मंचूरिया से 
निकाल बाहर किया ओर रूस के संसार-विजय के स्वप्न को भन्नकर पूर्वी 
एशिया की एकता को अक्षण्ण बनाये रखा, तो इस घट्ना से अन्‍्तराष्ट्रीय 
जीवन में अत्यन्त गम्भीर परिवर्तन हुआ। और जब यूरोपीय युद्ध के बाद 
रूस ने अ्रपनी साम्राज्यवादी नीति बदल कर अपने पुराने साम्राज्यवादी राज के 
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स्थान पर नवीन समाजवादी राज की स्थापना की, तो उस समय उससे ( रूत 
का जापान से हार जाने के बाद हुए परिवर्तन से ) भी बढ़ कर दूसरा मदन 
परिवतंन हुआ । क्रान्ति को हुए अ्रभी छः वर्ष ही गुजरे हैं; पर इसी अ्ररसे में 
रूस ने अपना आन्तरिक संगठन कर लिया है ओर अपनी पुरानी आक्रमक 
नीति के स्थान पर शान्ति की नई नीति अ्रपना ली है | इस नई नीति में संसार 
की शान्ति भज्ग करने की बातों को तो एकदम स्थान नहीं ही है, बल्कि इसका 
उद्देश्य तो शक्तिशाली को दब्ाना और कमजोरों की सहायता करना है। रूस 
की यह नीति न्याय की प्रचारक है। लेकिन रूस की तरफ से संसार के लोगों 
में एक नया डर समा गया है, जो पहले के डर ( रूस द्वारा संसार-विजय 
किये जाने का डर ) से भी अधिक तीत्र है| इसका कारण यह है कि रूस की 
नई नीति केवल रूस के ही साम्राज्यवादी प्रणाली को नष्ट नहीं करना चाहती, 
बल्कि संसार से ही इस प्रणाली का मूलोच्छेद करमा चाहती है। साथ ही 
साथ यह संसार से पजीवादी प्रथा को भी मिद्य देना चाहती है। क्‍योंकि दृर 
देश में यद्यपि प्रयक्ष रूप से शक्ति उस देश की सरकार के हाथों में रहती है 
लेकिन वास्तविक नियंत्रण पूजीपतियों के हाथों में होता है। रूस की यह 
नई नीति इस नियंत्रण को मिथ देना चाहती है| इसलिये संसार के पंजीपति 
लोग आतंकित है | इस कारण से संसार के मामलों में एक अत्यन्त गम्भीर परि.- 
वर्तन हो गया हे जिससे संसार की सभी भविष्यकालीन धाराए प्रभावित होंगी। 

यूरोप के इतिहास में अन्तरांष्ट्रीय लड़ाई का होना मामूली घ८ना हो 
गयी है। सबसे हाल की लड़ाई--पूरोवीय युद्ध ( प्रथम )--केन्द्रीय राष्ट्रों 
जिनमें जमंनी, आस्ट्रिया, “की ओर बलगेरिया थे और मित्र राष्ट्रों जिनमें 
इंगलेण्ड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली श्रोर संयुक्तराष्ट्र अमेरिका थे, के बीच 
हुईं थी । चार वर्षों की प्रनधोर लड़ाई से थककर अन्त में दोनों दल युद्ध से 

्. चीनी भाषा में कद़ाई ( १६१४००१६१८ ) के बाद भो जमंनी 
आस्ट्रिया, टर्की और बल्गेरिया के सस्मिल्चित दद्च के लिए मित्र राष्ट्र या मित्र 
शक्ति भोर इंगल्वेंढ, फ्रांस, अमेरिका, रूख, जापान भादि के दिये केन्द्रीय 
शक्ति या केन्द्रीय राष्ट्र व्यवहार होता था | पर इस हिन्दी अनुवाद में जद्दाँ 
चीनी भाषा में केख्त्रीय राष्ट्र था, वहाँ मित्र राष्ट्र रखा गया और जहाँ मित्र 
राष्ट्र था, वहाँ केरद्रीय राष्ट्र रखा गया है; क्‍योंकि भारत में जमनी, आरिट्रिया 
झादि के द्विये केग्त्रीय राष्ट्र ओर इंगलेणढ, फ्रांस भादि के लिये मित्र राष्ट्र 
शब्द व्यवहार होते थे । 
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विरत हुए। संसार के कुछ भविष्य वक्ता कहते हैं कि इस प्रकार की दूसरी 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-अग्नि को भड़काने के लिये अरब कभी भी यथेष्ट चिनगारी 
नहीं होगी । लेकिन भविष्य में अन्तर्जातीय युद्ध का होना निश्चित है। वह 
लड़ाई श्वेतांग और पीतांज़् जातियों के बीच होगी। जैसा कि में इतिहासिक 
गति-विधियों का अध्ययन करता हू और भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुभव करता 
हू मुझे विश्वास होता जाता है कि भविष्य में बहुत-से अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े 
होंगे | पर ये झगड़े दो भिन्न जातियों में न होंगे, बल्कि प्रत्येक जाति के अन्दर 
ही । श्वेतांग और पीतांग प्रत्येक के अन्दर वर्ग युद्ध होगा और वह युद्ध होगा 
शोवितों का शोपकों के विरुद्ध, न्वाय का ताकत के विरुद्ध | रूसी क्रान्त के बाद 
से स्‍लाव जाति का यह सन्देश रहा है कि मानवता के लिये वह शक्तिशालियों 
का दमन करेगा ओर निबलों को प्रोत्ताहन देगा, अमीरों को दब्रायेगा और 
गरीबों की सहायता करेगा, न्याय को ऊँचा उठायेगा और असमानता फो 
उठा फेंकरेगा। इन भावनाश्रों का यूरोप में जैसे-जैसे प्रचार होता जा रहा है, 
निर्बलों ओर निम्नभ्रेणी की जनता का ध्यान इनकी ओर उतना ही अ्रधिक 
ग्राकृष्ट होता जाता है--खौसकर टकी वाले तो बहुत ही आकृष्ट हुए हैं। 
यरोपीय युद्ध के पहले टकी अत्यन्त ही गरीत्र और निबंल राष्ट्र था और 
ऐसा जान पड़ता था कि वह अपनी उन्नति करने म॑ भी असमथ है। 
यूरोप के रहनेवाले टकी को “पूव का बीमार आदमी! कहते थे और उनका 
यह भी कथन था कि थकी को नष्ट ही दो जाना चादिए | जम॑नी की तरफ 
होने के कारण जब वह यूरोपीय युद्ध म॑ हार गया, तो दूसरे राष्ट्र उसका 
अंग-विच्छेद करना चाहने लगे थे, ओर इस प्रकार उसका अस्तित्व ही 
खतरे में पड़ गया था। उसी समथ इस असमता के विरुद्ध रूस ने दस्तत्षेप 
किया । उसने ठकी की सहायता की, जिससे ठकी ने अपने देश से यूनानियों 
को मार भगाया और अपने ऊपर लादी गयी श्रसम सन्बियों में भी सुधार 
कराया | इस समय यद्यपि टकी प्रथम दर्ज की शक्तिशाली राष्ट्रों में नहीं है; 
लेकिन यूरो के दूसरे या तीसरे दर्ज को शक्ति में उसकी गिनती होने लगी 
है। इसका श्रेय रूस को ही है। इस प्रकार विचार करने पर यह्‌ ज्ञात होता 
है कि भविष्य में सताये हुए और शोषित राष्ट्रों बा राजों के बीच शोषक 
शक्तियों का विरोध करने के लिये आपस म॑ संगठित होने की प्रवृत्ति निश्चित 
रूप से होगी । 

उस समय कौन-सा राष्ट्र सताया जा रहा था ? यरोपीय युद्ध के समय 
जब्र इंगलेण्ड और फ्रांस जर्मनी के साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहते थे तो उस 
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समय रूस ने उसकी तरफ मिलकर अपने अपार धन-जन का बलिदान किया 
था । परन्तु युद्ध के मध्यकाल में ही उसने अपनी सेनाओं को हटा लिया और 
क्रान्ति की घोषणा की। क्यों ? चूँकि रूतल की जनता इतनी बुरी तरह से 
सताई गयी थी कि उसे “जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली नीति के बदले 
समाजंवादी नीति की स्थापना करने के लिये क्रान्ति करनी पड़ी । यूरोपीय 
राष्ट्रों ने रस की इस नीति का विरोध किथा और यहाँ तक कि सम्मिलित 
सेनाएँ भी रूस से लड़ने के लिये भेजी गयीं। भाग्यवश रूस अपनी प्राचीन 
जातिगत भावनाओं के कारण इन शक्तित्रों के विरुद्ध डट सका | आज इन 
राष्ट्रों में दम नहीं है कि रूस के साथ सेना लेकर भिड़ सके। इसलिये वे 
अक्रियात्मक रूप से उसका विरोध करते हें; अर्थात्‌ उसकी सरकार को नहीं 
मानते ( इंगलैंरड ने सोवियत्‌ सरकार को मान लिया है ) । यूरोपीय राष्ट्रों 
का रूस की नई नीति के विरोध करने का क्‍या कारण है? चूंकि वे आक्रमक 
नीति तथा अन्यायपूर्ण तरीकों से ताकत व्यवहार करने के दिमायती हैं ओर 
रूस न्याय के लिये लड़ता है ओर “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली नीति के 
के मूल पर ही ग्राघात करता है। 

इसलिये यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यूरोपीय शक्तियाँ उस नीति को 
उखाड़ फेंकना चाहती हैं जो उनकी नीति से सर्वथा प्रतिकूल है। क्रान्ति के 
पहले रूस एक बड़ा प्रतिक्रियागामी राज था और न्याथ के स्थान पर ताकत का 
ही दिमायती था। चूंकि अब्र वद ताकत वाली नीति का विरोधी है इसलिए 
सभी अन्य राष्ट्र उससे लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए में कहता 
हूँ कि भविष्प की लड़ाई न्याय और ताकत के बीच होगी। आज जर्मनी 
यूरोप का सताया हुआ राष्ट्र है। एरिया के छोटे और निब॑ल राष्ट्र 
( जापान छोड़ कर ) बुरी तरह सताए जा रहे हैं ओर उन्हें सभी प्रकार की 
पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। शोषित राष्ट्रों की आपस में एक 
दूसरे के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक है। और इस प्रकार वे राष्ट्र 
किसी न किसी दिन सक्लठित होकर शोषक राष्ट्रों से जीवन-मरण की लड़ाई में 
जरूर जूमेंगे | संसार भर में वे श्वेतांग और पीतांग लोग जो न्याय के हिमा- 
यंती हैं निश्चय ही उन श्वेतांग और पीतांग लोगों के विरुद्ध सन्नठित होंगे 
जो ताकत के पुजारी हैं। ऐसी परिस्थिति में जिसकी ओर समय अभी से 
इशारा कर रहा है, दूसरा संसार व्यापी युद्ध नहीं रोका जा सकता है। 

एक सौ वर्ष पहिले जर्मनी की आबादी दो करोड़ चालीस लाख थी । 
यंत्रपि यूरोपीय युद्ध के कारण उंसकी जनसंख्या में कभी हो गई है फिर भी 
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आज वहाँ की आबादी छः करोड़ है | इस प्रकार एक शती के अन्दर वहाँ 
की जन-वृद्धि का अनुपात २४२ फी सदी रहा है। जम॑न लोग स्य टेनिक 
नस्ल के हैं जिनका घनिष्ट सम्बन्ध अंगरेजों के साथ है। ये बड़े बुद्धिमान हैं 
ओर उनका राज शक्तिशाली रहा है। यूरोपीय युद्ध में हार खाने के बाद 
स्वाभाविक रूप से ये ताकत की श्रपेज्ञा न्याय के हिमायती हैं | 


एक सो वरष्र पहिले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या नब्बे लाख से 
अधिक नहीं थी। लेकिन आज उसकी जनसंख्या दश करोड़ से भी अधिक 
है। एक शताब्दी के अन्दर उसकी जन वृद्धि का अनुपात बड़ा ही ऊँचा---एक 
हजार फी सदी--रह्ा है। इसका कारण केवल वहाँ की जनन-शक्ति में 
बढ़ती होना ही नहीं है बल्कि अधिकांशतः यूरोप से आकर बस जाने वाले 
लोग है। अपनी मातृभूमि में अ्रपर्याप्त जमीन, घनी आ्रात्रादी और जीविका 
उपार्जन की कठिनाई के कारण यूरोप के हर देश के लोग जीवन-निर्वाह के 
साधन ढूँढ़ने के लिए. अमेरिका गये ओर वहाँ ही बस गए। जिसके 
फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है । 
दूसरे देशों की जनसंख्या जहाँ स्वाभाविक रूप से जनन-शक्ति में बृद्धि होने 
के कारण बढ़ी है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या वृद्धि का कारण 
बहुत देशों के लोगों का वहाँ जाकर एक में घुल-मिल जाना है| अ्रमरीकी 
नस्ल अन्य दूसरी नस्लों की अपेक्षा कहीं अधिक विसदश्य (6067086॥- 
600७७ ) है। क्योंकि सभी देशों के लोग वहाँ पहुँच कर एक में घुल-मिल 
जाते हैं। इस प्रकार जो नस्ल बनी वह अपनी मूल नस्लॉ--अ्ंग्रेजी, फ्रांसीसी, 
जर्मन, इद्लियन और दूसरी दक्षिणी यूरोपीय नस्लों--से भिन्न रही है | 
यह एक नई नस्ल हे जिसे श्रमरीकी नस्ल के नाम से पुकारना ही अधिक 
उपयुक्त होगा । इस प्रकार की नस्ल को लेकर आज संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
संसार में एक स्वतंत्र राज हो गया है। 


फ्रांस के लोग लेटिन नस्ल के हैं। लेटिन नस्ल के लोग यूरोप के 

बहुत से देशों--स्पेन, पुर्तगाल, इय्ली--में फैले हुए हैं और इन देशों से 

दही बहुत से लोग जाकर अमेरिका महादेश के मेक्सिको, पेरू, चीली, कोल- 

म्बिया, ब्राजील, अजैनटाइन और मध्य अमेरिका के छोदे-छोटे प्रजातंत्र 

राजों में बसे हुए हैं। लेटिन नस्ल की आबादी की अधिकता के कारण 

दक्तिणी अ्रमेरिका लेटिन अमेरिका कहलाता है। फ्रांस की जनवृद्धि का 
रे 


श्ष् जनता के तीन सिद्धान्त 


ग्रनुपात बड़ा ही धीमा रहा है। एक सो वर्ष पहले यहाँ की आब्रादी तीन 
करोड़ थी और त्राज तीन करोड़ नब्बे लाख है। श्रर्थात्‌ एक सदी में पच्चीस 
फी सदी के अनुपात से ही वृद्धि हुईं है। 

गत शताब्दी में संसार में हुई जनवृद्धि के अनुपात की तुलना कीजिये:--- 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १००० फी सदी, इंगलैण्ड में ३०० फी सदी, जापान 
में ३२०० फी सदी, रूस में ४०० फी सदी, जर्मनी में २५० फी सदी और फ्रांस 
में २४ फी सदी । इस वृद्धि का कारण विज्ञान की उन्नति, औषधि में प्रगति 
ओर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों में होने वाले सुधार हैं | इन सब्र कारणों 
से मृत्यु-संज्या घट गई है और प्रजनन-शक्ति में वृद्धि हुई है। दूसरे देशों की 
तीव्र जनवृद्धि का चीन के लिए. क्या महत्व है ! जब मैं उन देशों में हुई वृद्धि 
की तुलना चीन में हुईं वृद्धि के साथ करता हू तो मैं काँप उठता हूँ | संयुक्त 
राष्ट्र अगेरिका को देखिये। एक सो वर्ष पहिले जिसकी आबादी केवल नब्बे लाख 
थी आज उसकी आबादी दस करोड़ से भी अधिक है और इसी अ्रनुधात से अ्रगर 
जनसंख्या बढ़ती गई तो और एक शताब्दी के अन्त तक वह एक श्ररत्र तक 
पहुँच जायेगी । हम चीनी लोग अ्रवसर अपनी बड़ी आबादी के बारे म॑ लम्बी 
बाते किया करते हैं कि हमारी जनसंख्या दूसरों द्वारा नहीं मिथई जा सकती 
है। जब युआन्‌ वंश के मंगोलों ने चीन में प्रवेश किया था तो वे चीनी 
नस्ल को नष्ट करने में केवल असफल ही नहीं हुए बल्कि वे ही चीनियों द्वारा 
आत्मसात कर लिये गये। मांचू नस्ल के लोगों ने चीन पर अपना अधिकार 
जमाया था और दो सो साठ वर्षों से भी अधिक समय तक यहाँ पर शासन 
किया था। व लोग भी चीनी नस्ल को नहीं समाप्त कर सके बल्कि उसी में 
घुल-मिल कर स्वयं पृणण रूप से चीनी हो गये । आ्राज मांचू नस्ल के बहुत से 
लोग चीनी उपाधिधारी हैं। इसलिये इतिहास के बहुत से विद्यार्थी कहते 
हैं कि अगर जापान या कोई श्वेतांग नस्ल चीन को अपने अ्रधिकार में कर ले 
तो चीन उन सबों को भी अपने में घुला-मिला सकता है; इसलिये चिन्ता 
की कोई बात नहीं है | लेकिन वे लोग जरा भी नहीं सोचते कि अ्रगली शताब्दी 
मे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आबादी एक अरब हो जायेगी यानी हमारी 
आबादी से ढाई गुणा अ्रधिक | माँचू लोगों का चीन को अपने अ्रधीन नहीं 
रख सकने का कारण यह था कि उनकी आ्राबादी दस लाख से कुछ ही अधिक 
थी | चीन की आजादी की ठुलना में उनकी जनसंख्या इतनी नगण्य थी कि वे 
स्वाभात्रिक रूप से चीनी नस्ल में खप गये | लेकिन अमेरिका अगर एक सो 
वर्षों के बाद चीन को अपने श्रधीन करना चाहे तो. दस अमरीकी के अनुपात 
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में चार ही चीनी लोग होंगे और इस प्रकार चीनी अमेरिका वालों द्वारा 


आत्मसात कर लिये जाएंगे । 

सज्जनो, क्या आप जानते हैं कि चीन में मर्दम-शुमारी कब हुई थी 
जिसके अनुसार यहाँ की आबादी चालीस करोड़ है १ यह गणना मांचू राज- 
वंश के छियेन्‌ लुड_सम्राद ( सन्‌ १७३४-१७६५ ई० ) के समय में हुई थी । 
सम्राद छियेन लुझ (सन्‌ १७३४-१७६५ ई० ) के बाद चीन में मद म- 
शुमारी हुईं ही नहीं है। इन लगभग दो सौ वर्षों के बीच हमारी जनसंख्या 
ज्यों की ्ों--प्रानी चालीस करोड बनी हुईं है। एक सौ वर्ष पहिले भी 
चालीस करोड़ ही थी इसलिये आज से एक सौ वर्ष बाद भी यह चालीस 
करोड़ ही रहेगी | 

फ्रांस अपनी बहुत कम आबादी के कारण अधिक बच्चा पेदा करनेवालों 
को इनाम देता है। एक आदमी जिसे तीन बच्चे हैं इनाम के हकदार होता 
है। जिसे चार या पाँच बच्चे हैं उसे विशेष इनाम मिलता है और जिसे 
जोड़ा बच्चा पेदा होता है उसे अतिरिक्त इनाम मिलता है। तीस वर्ष के 
युवक और बीस वर्ष की युवती अगर अविवाहिता हैं तो उन्हें जर्माना होता 
है। इस प्रकार फ्रांस अपनी प्रजनन-शक्ति की वृद्धि कराने की दिशा में प्रो्साहन 
दे रह है। दरअसल फ्रांस की आबादी घट नहीं रही है केवल वृद्धि का 
अनुपात दूसरे देशों के मुक़ाबिले नहीं हैं | फ्रांस भी मुख्यतया क्ृषि-प्रधान देश 
है। वह राज तथा वहाँ की जनता उन्नतिशील है। वहाँ के नागरिक सुख- 
शान्ति के साथ रहते और प्रतिदिन के भोग-विलाास के त्रानन्द को उठाते हैं | 
एक सौ वर्ष पहले मालथस ()/8)॥]05) नामक अ्रंगरेज विद्वान संसार 
की बहुत अधिक बढ़ती हुई आबादी को देखकर और उसकी आवश्यकता- 
पूर्ति के सीमित प्राकृतिक साधनों का अन्दाजा कर घब्रड़ा उठा | उसने आत्रादी 
घटाने की सिफ़ारिश की | उसका यह मत था कि जनसंख्या ज्यामिति के अनुपात 
से और भोजन अ्रंकगणित के अनुपात से बढ़ता है ।“क मालथस का सिद्धान्त 
फ्रांस के लोगों के दिमाग में बैठ गया और उनके विलासी जीवन के अनुकूल 
भी पड़ा | वे इस बात के हिमायती हो गए कि युवकों को पारिवारिक भंकट 
में नहीं पड़ना चाहिये और युवतियों को मातृत्व का बोक नहीं उठाना चाहिए | 
जन-वृद्धि कम करने के लिये उन लोगों ने प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों 
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२० जनता के तीन सिद्धाम्त 


उपायों का अवलम्बन किया | एक शताब्दी पहले फ्रांस की आबादी यूरोप के 

किसी भी राष्ट्र से बढ़कर थी। लेकिन वहाँ मालथस के सिद्धान्त के प्रचार 

तथा उसके स्वागत होने के कारण वहाँ की जनता अपनी नस्ल को स्वयं नष्ट 
करने लगी | इसी कारण से आज फ्रांस की अत्यधिक आबादी कम हे। 

यह सब मालथस के विषाक्त सिद्धान्त मानने का फल है। चीन के आधुनिक 

युवक माल्थस के सिद्धान्त से आकृष्ट होकर ओर फ्रांस के दुःख से अनभिश्ञ 
होने के कारण चीन की आ्रादी घटाने की वकालत करते हैं। हमारी नई 

नीति आबादी वृद्धि पर जोर देती है ओर नस्ल को बनाये रखना चाहती है 
ताकि चीनी जनता फ्रांसीसी तथा संसार की अन्य नस्लों के साथ-साथ अपना 
अस्तित्व कायम रख सके | 

आज चीन की वास्तविक आजादी कितनी है ? यद्यपि हमारी आबादी- 

वृद्धि का अनुपात इंगलैण्ड वा जापान के मुकाबिले नहीं है परन्तु छियेन लुड_ 
के समय हुईं मदु म-शुमारी के अनुपात से इस समय चीन की जनसंख्या 

पचास करोड़ होनी चाहिये। पर नहीं, अमेरिका के एक भूतपूर्व मंत्री रॉकहिल* 

का, जिन्होंने सम्पूर्ण चीन की छानत्रीन की थी, मत है कि चीन की श्राबादी 

अधिक से अ्रधिक तीस करोड़ है। अगर छियेन लुढ के राजत्व काल में 
हमारी आबादी चालीस करोड़ थी तो अमरीकी मंत्री के अनुमान के अनुसार 
हमारी एक चोथाई आबादी नष्ट हो गई है। फिर भी, हम मान लें कि इस 
समय हमारी आबादी चालीस करोड़ है तो उपयुक्त आधार पर एक शताब्दी 

बाद भी इमारी आबादी चालीस करोड़ ही रहेगी | 

इस समय जापान की आबादी छः करोड़ है। आज से एक सो वर्ष 

बाद उसकी आबादी चौन्रीस करोड़ हो जायगी। चूँकि उसे अपनी आबादी 
के भरण-पोषण में कठिनाई पड़ रही है इसलिये संसार के सामने जापान की 
यह शिकायत है कि उसके द्वीपसमूह आदमियों से खचाखच भरे हुए हैं अ्रतः 
उसे दूसरे देशों में ग्रवश्य फेलना पड़ेगा | जापान ने पूर्व दिशा में संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की ओर नजर दोड़ाई पर कालीफोर्निया का दरवाजा अपने लिये 
बन्द पाया। वह दक्षिण में अस्ट्रेलिया की ओर बढ़ा और वहाँ अंगरेजों को 
कहते हुये पाया कि “अ्रस्ट्रे लिया श्वेतांगों के लिये है दूसरी नस्‍्लों के लिये 
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नहीं |” इस प्रकार हर देश का फाटक बन्द पाकर जापान ने संसार के सामने 
यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी मंचूरिया और कोरिया में प्रवेश कर और उन्हें 
आबाद करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे राष्ट्रों ने 
जापान के मतलब को समझ लिया है। और उसकी मांगों पर स्वीकृति की 
मोहर लगा दी है। चीनी भू-भाग में जापानियों का प्रवेश इनके ऊपर। 
( दूसरे राष्ट्रों के ऊपर ) किसी प्रकार का असर नहीं लाएगा | 

ग्रानेवाली शताब्दी के अन्दर संसार की आबादी कई गुनी अधिक 
बढ़ जाएगी युद्ध में हुई क्षति-पूर्ति के लिये जर्मनी ओर फ्रांस अवश्य ही जन 
वृद्धि को प्रोसाहन देंगे और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी आबादी 
दुगुनी या तिगुनी हो जायेगी। लेकिन जब हम पृथ्वी की कुल सतह और 
उस पर रहने वाले मनुष्यों के बीच तुलना करते हैं तो पता लगता है कि 
संसार कभी से ही बेहद आजादी के भार से कराह रहा है। कितनों ने कहा है 
कि हाल की यूरोपीय लड़ाई 'सूर्य के नीचे जगह! पाने के लिये लड़ी गई थी । 
बहुत से यूरोपीय राष्ट्रों के बहुत भू-माग शीत कश्बिन्ध के पास हैं। इसलिये 
उष्णु करिबन्ध और समशीतोष्ण कटिबन्ध में जगह प्राप्त करना भी इस 
लड़ाई का एक कारण था। सचमुच में झगड़ा अधिक सूर्य की रोशनी पाने 
का ही था। चीन की जलवायु समशीतोष्ण है ओर यहाँ सत्र देशों से बढ़कर 
प्राकृतिक पदार्थ भरे पड़े हैं। दूसरे राष्ट्र चीन को सीधी तरह वत्त मान समय 
में क्यों नहीं हृड़प सकते हैं इसका सीधा कारण यह है कि देशों की जनसंख्या 
अभी तक चीन से बहुत कम है। इसलिये आने वाले एक सौ वर्षों के अन्दर 
अगर उन देशों की आबादी बढ़ती रही ओर चीन की नहीं तो बहुसंख्यक्र वाले 
अल्पसंख्यक को अपने अधीन कर लेंगे और चीन निश्चय ही हड़प लिया 
जायेगा। तब्र चीन केवल अपनी मालक्रियत (80ए०७॥०४769) ही नहीं 
खो बैठेगा बल्कि वह मिट जायेगा। चीनी जनता दूसरों द्वारा अपने में मिला 
ली जाएगी और चीनी नस्ल लुप्त हो जाएगी। मंगोल ओर मांचू विजेताओं 
ने कम संख्या से बड़ी संख्या वालों को जीतना और गुलाम बनाना चाह्या था। 
अगर वत्त मान काल के शक्तिशाली राष्ट्रों ने किसी दिन चीन पर विजय 
प्राप्त की तो यह बहुसंख्यक की अल्यसंख्यक पर विजय होगो | इस प्रकार की 
घटना घटने के समय तक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि विजेताओं को हमारी 
कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तब हम गुलाम बनने के योग्य भी रहेंगी । 

जनवरी २७ सन्‌ १३६२४ ई० 


किकरथफरापाह) पका पमलबधारं उततातयतकछ 


दूसरा व्याख्यान 


प्राचीन काल से ही आबादी की बढ़ती-घटती का राष्ट्र के उत्थान-पतन में 
प्रमुख स्थान रहा है। यही प्राकृतिक नियम (],8 ए 0 79प8] 8९]००- 
(07) है। चूँकि मनुष्य इस प्राकृतिक नियम की शक्ति के सामने ठहरने में 
असमर्थ हुआ है इसलिए बहुत से प्राचीन ओर विख्यात राष्ट्र बिना अपना 
कुछ चिह्न छोड़े नष्ट हो गए. हैं। हमारा चीनी राष्ट्र बहुत प्राचीन है। इसके 
पास चार हजार वर्षों का प्रामाणिक इतिहास है। इसलिए कम से पाँच या 
छः हजार वर्षों से तो इसका अस्तित्व जरूर ही है। यद्यपि इस लम्बे काल में 
हमार ऊपर प्राकृतिक शक्तियों का गहरा प्रभाव पड़ा है तथापि प्रकृति ने 
इस नस्ल को कायम ही नहीं रखा है बल्कि इस फूलने-फलने मे भी सहायता 
की है। हम चालीस करोड़ की संख्या में हो गए हैं और अ्रभी तक हमारा 
राष्ट्र संसार का सबसे बड़ा ओर सब्रसे अ्रधिक जनसंख्या वाला है। हमें 
दूसरों की अपेक्षा प्रकृति का अधिक आशीर्वाद मिला है। जिसके कारण हम 
देखत हैं कि चार हजार वर्षों के अनुभवों, मानवीय इलचलों ओर श्रनशिनत 
परिवर्तनों के भीच से गुजरती हुई हमारी सम्पता आगे दी बढ़ रही है श्रौर 
हमारा राष्ट्र नष्ट होने से बचा हुआ है। संसार के रह्जनमश्व॒ पर युगों से 
एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती रही है पर हम अभी भी संसार में सबसे 
अधिक सुसंस्कृत है | इसलिए आशावादियों के एक विशेष वर्ग ने यह देग् 
कर कि चीनी राष्ट्र न भूतकाल में अनगिनत आपदाओं के होते हुए भी 
अपना अस्तित्व बनाये रखा है, यह धारणा बना ली है कि चाहे जो कुछ हो 
भविष्य में हमारा राष्ट्र नष्ट नहीं हो सकता है| इस प्रकार की बातें करना ओर 
आशा रखना मेरी समक से गलत है। अगर केवल प्राकृतिक नियमों की ही 
च्रात रहे तो हमारा राष्ट्र भविष्य में मी जिन्दा रह सकता है लेकिन इस पृथ्वी 
पर विकास केवल प्राकृतिक शक्तियों पर द्वी निमभर नहों करता है। थह 
प्राकृतिक और मानवीय दोनों शक्तियों पर निर्भर करता है। मानवीय शक्तियाँ 
प्राकृतिक शक्तियों का स्थान ग्रहण कर सकती हैं और “आदमी स्वर्ग पर भी 
विजय' प्राप्त कर सकता है। इन मनुष्य-निर्मित शक्तियों में सबसे प्रश्रल 
राजनीतिक ओर आधिक शक्तियाँ हैं। राष्ट्र के उत्थान-पतन पर इन 
शक्तियों का प्राकृतिक शक्तियों से अधिक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक संसार 
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की हलचलों के ब्रीच पड़ा हुआ हमारा राष्ट्र इन दो शक्तियों का केवल 
दबाव ही अनुभव नहीं कर रहा है बल्कि इन शक्तियों से पैदा होने वाली 
बुराइथों के पड़ में भी डूबा हुआ है। 

इन कई हज़ार वर्षों के बीच चीन राजनीतिक शक्ति द्वारा केवल दो 
बार पूर्ण रूप से पराधीन बनाया गया है, एक बार मन्नोल राजवंश और 
एक बार मांचू राजवंश द्वारा । लेकिन दोनों बार ही हमारे देश को छोटी जन- 
संख्या वाली नस्ल की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी थी और इन दोनों को 
हमने पूर्ण रूप से अपने में घुला-मिला लिथा | इसलिए यद्रपि राजनीतिक रूप 
से चीन दो बार पराधीन हुआ है लेकिन इससे चीनी नस्ल में कोई गहरा 
धक्का नहीं लगा। छेकिन श्राज इन मह्यन शक्तिशाली राष्ट्रों की लेकर जो 
परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं वे हमारे द्वारा जानी हुई भूतकाल की परिस्थितियों 
से बहुत भिन्न हैं। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने गत शताब्दी के बीच इन 
शक्तिशाली राष्ट्रों में होने वाली जनमंख्या-वृद्धि के अनुपात की तुलना की 
धी--इंगलैणड और रूस की वृद्धि ३०० से ४०० फी सदी तक, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की वृद्धि १००० फी सदी तक। गत सो वर्षों के बीच अपनी जन- 
संख्या वृद्धि की गणना करने से पता लगता है कि चाहे जितनी भी प्रकृति 
प्रदत्त सुविधायें हमें प्राप्त हों, आनेवाली शताब्दी में हमारी जाति को दूसरी 
जाति के साथ आगे बढ़ने में कठिनाई पढ़ेगी। उदाहरण के लिए देखिए--- 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनसंख्या एक शताब्दी पहले ६० लाख से अधिक 
नहीं थी लेकिन आज दश करोड़ से भी अधिक है ओर आनेवाली शताब्दी 
में एक अरब से भी अधिक बढ़ जायगी। इंगलेण्ड, जर्मनी, रूस और 
जापान की जनसंख्या भी कई गुनी अधिक बढ़ जायगी। वृद्धि के इस अनु- 
पात से अगली शताब्दी में हमारी नस्ल अल्पसंख्यक हों जायगी ओर दूसरी 
नसस्‍्लें बहुसंख्थक। तब राजनीतिक और आधिक दबाव के बिना भी केवल 
प्राकृतिक विकास के दौरान में चीनी नस्ल के मिल जाने की सम्मावना 
उपस्थित हो जायगी | इस बात के उल्तेख करने की कोई ज़रूरत नहीं कि 
अब से आने वाले सो वर्षों के अन्दर हम केवल प्राकृतिक नियमों के ही नहीं 
बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व और आशिक नियंत्रण के भी शिकार होंगे जिनका 
प्रभाव प्राकृतिक नियम की अपेक्षा कहीं अधिक गहरा और भयंकर होता है। 

यद्यपि प्राकृतिक शक्तियाँ धीरे-धीरे अपना प्रभाव डालती हैं तथापि वे 
बड़ी-बड़ी नसलों को समाप्त कर सकती हैं। एक सो वर्ष पहिले के उत्तरी और 
दक्षिणी श्रमेरिका की लाल नस्ल का उदाइरण श्रभी भी आँखों के सामने है | 
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दो या तीन सो वर्ष पहिले अमेरिका मह्देश पूर्णरूप से लाल नस्ल के आदि- 
निवासियों से भरा था | वे हर जगह बड़ी-बड़ी संख्या में फेले हुए थे। लेकिन 
श्वेतांग लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद वे धीरे-धीरे लुप्त होने लगे ओर 
ञ्राज तो वे एकदम से लुप्त हो गए हैं। इससे पता चलता है कि किस 
प्रकार प्राकृतिक शक्तियाँ बड़ी नस्ल को मिथ देती हैं | 

लेकिन राजनीतिक और आधिक शक्तियाँ प्राकृतिक शक्तियों से भी 
अधिक तेजी से काम करती हैं ओर अधिक आसानी से बड़ी जाति का मूलो- 
च्छेद कर सकती हैं। अगर चीन पर केवल प्राकृतिक नियम का ही दबाव 
पड़ता रहे तो वह एक शताब्दी तक अपना अस्तित्व कायम रख सकता है, 
लेकिन अगर वह राजनीतिक ओर आशिक शक्तियों के बीच पड़े तो मुश्किल 
से ओर दस वर्ष ठहर सकेगा | इसलिए ग्रगली दशाब्दी चीन का संकट काल 
है। अ्रगर इस काल के बीच हम चीन पर लादे गए ग्राधिक और राजनीतिक 
जये को उठा फेंकने के लिए कुछ कर सके तो हमारे राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के 
साथ जिं दा रहने का अ्रवसर मिल सकता है; अन्यथा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा 
हम लोगों का विनाश निश्चित है। और अगर इन शक्तियों से हमारी नस्ल 
पूर्णूरूप से नष्ट नहीं हो सकी तो प्राकृतिक शक्तियाँ भी तो काम कर ही रही 
हैं जो हमें नष्ट कर देंगी। इस समय से ही चीनी जनता अपने ऊपर एक 
साथ प्राकृतिक, राजनीतिक और आधिक शक्तियों का दबाव अनुभव करेंगी | 
इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जाति से लिए कैसा नाजुक अ्रवसर उपस्थित 
हुआ है ! ' 
चीन एक शताब्दी से पश्चिमी देशों के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे है। 
इसके पहले जब मांचू लोगों का हमारे ऊपर पूर्ण आधिपत्य था, उस समय 
भी हमारा देश बड़ा ही शक्तिशाली था। इंगलेणग्ड उस समय भारत पर 
ग्रपना अधिकार जमा रहा था ओर इस डर से कि कहीं चीन भारत में 
बखेड़ा नहीं उत्पन्न कर दे वह चीन पर चढ़ाई करने का साहस न कर सका । 
लेकिन गत शताब्दी में चीन अपना बहुत सा भू-भाग खो बैठा है। आधुनिक 
इतिहास से प्रारम्भ करें तो हमने वइद्दाइवइ," पोर्ट अर्थर,* डाइरन,$ 

१. पानतुझ प्रान्त का एक बन्दरगाह जिसे अंगरेजों ने जुलाई १, सन्‌ 
१८६८ में पष्ट पर २९ वर्ष के छिए दिखा दिया था और पट्टा पूरा होने पर 
द्ोटा दिया | 

२. और ३. मंचूरिया के श्यावनिर_ प्राग्त के बग्दृश्गाह जिन्हें रूस ने 
२८ वर्ष के पई पर चीन से २७ मा, सन्‌ १८६८ में क्षिसा किया था | 
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छिडताव्‌४ क्वोलुन," और क्वाडचौ-वान्‌* खो दिए हैं। यूरोपीय युद्ध के बाद 
महान्‌ शक्तियों ने चीन में दखल किये हुए, जगहों में कुछ लौटा देने का विचार 
किया और छिड्ताव तथा कुछ ही दिन पहले वइ्हाइवइ चीन को लौगा दिए 
हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटी-छोटी जगह हैं | शक्तिशाली राष्ट्रों का चीन के 
प्रति पहले यह रुख था ;--- 

“चीन कभी भी सचेत न होगा ओर अपना शासन स्वयं नहीं कर 
सके गा | इसलिए वे समुद्री तट के प्रसिद्ध जगद्दों जेसे डाइरन, वइहाइवइ, 
कोलुन आदि पर अधिकार कर उन्हें चीन को छिन्न-भिन्न करने के अड्डे 
ब्रनाएंगे | लेकिन जब्र चीन में क्रान्ति हो गई तब्र शक्तिशाली राष्ट्रों को चेत 
हुआ कि चीन में अभी भी जीवन बाकी है ओर तब उन्होंने ( पर बहुत दाल 
में ) चीन को छिंन्न-मिन्न करने की नीति त्याग दी। जबकि शक्तिशाली राष्द्रो 
की गुप्र दृष्टि चीन पर लगी हुईं थी कुछ क्रान्ति विरोधी लोग कहते थे कि 
क्रान्ति से देश छिन्न-मिन्न हो जायगा | लेकिन नतीजा ठीक विपरीत हुआ । 
क्रान्ति ने चीन के प्रति विदेशियों की चालों को विफल कर दिया। कुछ और 
पहले के इतिहास को देखे तो हमने कोरिया, ताइवान्‌* ( फारमूसा ) 
पेसकाहोर* और उन सब्र स्थानों को खो दिया है जिन्हें चीन को चीन-जापान 


,>न्‍जरमन्परकट अनन-ऊमननन- ८ वमनानमकंअआम न 


४. पानतु&_ प्रास्स का एक बन्द्रगाह जिसे जसनी ने चीन से १४ नवम्बर 
सन्‌ १८६७ ई० में छीन लिया था। 

९. क्ाह सुर प्रास्त में, जिसे अंगरेजों ने जून £, सन्‌ 4८९६८ में ३६ 
यप के लिए पट्ट पर द्विखा लिया हे । 

६. केन्टन की खाड़ी क्राडसुडप्रान्त में, जिसे फ्रांस वालों ने २२ भप्नेत्न 
सन्‌ १८५८ में चीन से छीन दिया झोर ६६ वर्ष के व्विए पट्ट पर क़िखा 
द्विसा | भब फ्रांस ने इसे चीन को कोटा दिया । 

७, ८ और &. कोशिया को दखद करने के द्विए आपान ने चीन के साथ 
अगस्त १,१८६४ ईं० युद्ध की घोषणा की । चीन द्वार गया और शिकप्रोनोसेकी 
में ( 5907707052८८ जापान में ) अ्रप्नन्च १७, सन्‌ १८६५ ईं० में दोनों 
के बीच सन्धि हुईं | इस सन्धि के अनुसार कोरिया चीन से लेकर स्वतंत्र कार 
दिया गया पर असल्न में वद्ध जापान के अधिकार में चत्षा गया। ताइवान 
जिसका नाम फारमूसा पढ़ा भोर पेसक्वाढोर द्वीपसमूह ( यह द्वीपसमूद फ्रारसूसा 
के पश्चिम फारमुसा डमसूमध्य में हे ) तथा ए्यावृतुरू प्रायद्वीप ज्ञापान के 
अधिकार में दिये गए। पर सब्धि के वाद रूस, फ्रांस झोर जमेदी मे जापान 
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युद्ध के फलस्वरूप जापान के सुपुर्द कर देना देना पड़ा है। चीन-जापान युद्ध 
के बाद ही तो ' शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच चीन को छिन्न-भिन्न करने की 
बातचीत चली थी | 

उसके पहले की शताब्दी में देखे तो हमने बर्मा"" और अन्नाम" " खो 
दिए हैं। जिस समय अ्रज्नाम चीन के हाथ से जा रहा था उसने बहुत ही 
हल्के स्वर से इसका विरोध किया था। चेन-नान-कान्‌१९ ( दक्षिणी सीमा ) 
की लड़ाई में चीन सचमुच में विजयी हुआ था। लेकिन बाद में फ्रांस से इतना 
भयभीत हुआ कि उसे सन्धि करनी पड़ी और बाध्य होकर अ्रन्नाम फ्रांस के 
सपुर्द कर देना पड़ा। सन्धि के कुछ ही दिन पहले चीनी सेना ने दक्षिणी सीमा 
पर ल्याड _शान्‌?३ की लड़ाई में ( सन्‌ ८८५ ई० ) जबरदस्त विजय प्राप्त 
की थी और फ्रांस की कुल सेना को एकदम तहस-नहस कर दिया था। इसके 
बाद जब चीन ने सन्धि का प्रस्ताव किया तो फ्रांसीसी चकित रह गए. और 
उनमें से कुछ ने कहा--“यह समझना कठिन है कि तुम चीनी लोग क्‍या 
करोगे ? साधारणतया प्रथा तो यह है कि विजेता विजय की डींग हाँकता है 
और विजित राष्ट्र से उसका भू-भाग ओर युद्ध का हर्जाना माँगता है। लेकिन 
पधिजयी होकर भी तुमने ही अ्रपना भू-भाग दिया, तुम ही सुलह के लिये 
गिड़गिड़ाये, तुमने अ्रन्नाम फ्रांस के सुपुर्दे किया और सभी तरह के कठिन शर्तों 
को भी स्वीकार किया | यह सचम॒च में अपूव दृश्टन्त है कि विजेता विजित 
से सुलह के लिये प्रार्थना करे ।? विजेता राष्ट्र द्वारा इस ऐतिहासिक परम्परा 
को तोड़ने का एकमात्र कारण मांचू सरकार की निपट मूख ता थी। अ्रन्नाम 
और बर्मा दोनों ही पहले चीन के अन्तर्गत थे। जैसे अन्नाम फ्रांस के सपुर्द 


पर दबाव ढाला कि वह ल्यावतुड ध्राभद्वीप चीन को लौटा दे और जापान ने 
ब्ोटा दिया | 

१०. जुलाई २९, सन्‌ १८८- ह० से हुई सम्धि के भनुसार वर्मा चीन 
ने श्रिटेन के संरक्षण में दिया | 

११. सन्‌ १८८४ ईं० में फ्रांस भर चीन के बीच भन्नाम के लिए युद्ध 
प्राररभ हुआ । जून $, सन्‌ १८८५ ई० थिएन थिन्‌ में फ्रांस और चीन के 
बीच हुईं सन्धि के अनुसार भन्नाम फ्रांत के सरक्षण में चीन ने दिया | 

१२. यह स्थान चीन के क्ारुखी प्रान्त में हे । यहाँ सन्‌ १८८५ ईं० 
झश्नाम के छिए चोत और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई थी । 

१३. बह स्थान भी क़ाठसी मस्त में हे । 
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किया गया, इंगलेरड ने बर्मा दखल कर लिया और उस समय चीन ने विरोध 
करने का भी साहस नहीं किया। चीन के भू-भाग खोने के इतिद्वास में बर्मा 
ओर अन्नाम जाने के पहले आम॒र"* और उसुरी१५ ([88प7) नदी के 
काठों को चीन खो बैठा था और इससे भी पहले इली "९ ([]), खोकन्द १५ 
(7700०:०70) और आमुर (पापा) नदियों के उत्तर के भागों को, 
जो हाल के सदूर पूर्वी प्रजातंत्र के राज्य हैं। इन सबों को चीन ने हाथ जोड़ 
कर बिना ची-चुपड़ किये विदेशियों के सपुर्द कर दिया। इनके ग्रलावा वे 
छोटे-छोटे देश भी चीन के हाथ से चले गये हैं जो एक समय चीन के करद 
राज्य थे जैसे लूचू द्वीपसमूह,१< श्याम, बोनियो, सुलु द्वीप पुज, जावा, लंका 
नेपाल, भूटन आदि । 

अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष काल में चीनी साम्राज्य की सीमा बहुत 
विस्तत थी । उत्तर में वह आमर नदी के उत्तर तक, दक्षिण में हिमालय के 
भी दक्षिण तक, पूर्व की ओर चीन समुद्र तक और पश्चिम ओर घुड लिड_ 
( पामीर ) तक फेली हुई थी। प्रजातंत्र के प्रथम वर्ष तक नेपाल सच्वान्‌ 
( चीन का एक पश्चिमी प्रान्त ) तक कर पहुँचा जाता था लेकिन उसके बाद 
तिब्बत होकर आवागमन की दुर्गंमता के कारण उसने कर भेजना बन्द कर 
दिया । जब चीन सबसे अधिक शक्तिशाली था उस समय उसके राजनीतिक 
प्रभुत्व से चारों ओर के लोग भय खाते थे तथा चीन के दक्षिण ओर पश्चिम 
के सभी राष्ट्र उसके पास खिराज भेजने में अपनी इज्जत समभते थे। उस 
समय तक एशिया का कोई भी राष्ट्र जो साम्राज्यवादी कहा जा सकता था 
तो वह चीन था। नित्रेल और छोटे छोटे राष्ट्र चीन तथा चीन के राजनीतिक 
प्रभुत्व से डरते रहते थे ओर आज तक भी वे सशंकित रहते हैं। जन्र हमने 


हि, नाप औ न लशजकलीिन 


१४, यह मंचूरिया के इृदुखुड क्याझ प्रान्त के ठीक उत्तरी स्रोमा पर 
बहतो है । 

१५९. यह मंचूरिया के किरिन्‌ प्रान्त पूर्वों सीमा पर बहती । 

१६. यह सिन्‌ क्याडः प्रास्त में है। रूस ने इसे ले दिया था। पर 
सेण्ट पिटसेवर्ग में रूख भौर चीन के बीच फ़रबरी २४, सन्‌ १८८१ में जो सन्धि 
हुई उसके अनुसार रूस मे चीन को यह ज्ौटा दिया । 

१७. वह मध्य-एशिया में हे । 

१८. यह च्ीनो उपनिवेश था जिसे जापान ने मार्च सन्‌ १८७६ ई० में 
अपने राज्य में मिक्षा दिया | 


रद जनता के तीन सिद्धान्त 


हाल ही में ( सन्‌ १६२४ ई० ) केण्ट्न ( क्वाइतुड_ प्रान्त की राजधानी ) 
में क्ोमिनूताड, का अधिवेशन किया था तो मंगोलिया ने भी कुछ प्रतिनिधि 
यह देखने के लिये भेजे थे कि दक्षिणी सरकार" दूसरे देशों के प्रति क्या 
अब भी साम्राज्यवादी परम्परा रखती है। जब उन्होंने देखा कि अधिवेशन 
ने जो राजनीतिक तिद्धान्त अपनाया हे वह सामप्राज्यवादी नहीं हे बल्कि छोटे- 
छोटे निर्बल राष्ट्रों का पोषक है तो उन्होंने इसे दिल से स्वीकार किया और 
प्रस्ताव किया कि महान्‌ पूवी-राज बनाने के लिये सभी संगठित हो जायें। 
केवल मंगोलिया दी ने नहीं बल्कि पूर्व की सभी छो--छोटी जातियों ने हमारी 
नीति की प्रशंसा की | अब यूरोपीय राष्ट्र चीन को साम्राज्यवादी और अ्रथिक 
शक्तियों से कुचल रहे हैं जिसके फलस्वरूप चीन का राज्य धीरे धीरे बहुत 
कम हो गया है, यहाँ तक कि अरठारदद प्रान्तों (खास चीन में अठारदइ 
प्रान्त हैं ) में से भी बहुत सी जगहें उसे दे देनी पड़ी हैं । 
चीनी क्रान्ति के बाद शक्तिशाली राष्ट्रों ने इस बात को अच्छी तरह 
समझ लिया कि राजनीतिक शक्ति से चीन को छिन्न-मिन्न करना महादुष्कर 
कार्य है। चीन ज़रूर एक न एक दिन यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक नियंत्रण 
के विरुद्ध भी विद्रोह करेगा। क्‍योंकि उसने सीख लिया था कि मांचू नियंत्रण 
के विरुद्ध .कैसे विद्रोह किया जाता है। इससे उन्हें एक दिन कठिन 
परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा--यह सोच कर वे अब चीन के विरुद्ध 
श्रपनी राजनीतिक चालों को कम कर रहे हैं। और उसके बदले हमें नीचा 
रखने के लिये अधिक दबाव डाल रहे हैं। वे सोचते हैं कि चीन के बँटवारे 
के लिये राजनीतिक चालों को छोड़ देने से महान्‌ शक्तियों के बीच आपस 
में झगड़े न होंगे। लेकिन यद्यपि चीन में कगड़े का कारण मिट गया पर 
यूरोप में यह होना निश्चित है। बालकन प्रायद्वीप के प्रश्न को लेकर ही 
यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ था और यद्यपि सभी शक्तिशाली राष्ट्रों को 


१६. सन्‌ १३१२ ई० में जब नान्‌किद में भजातंत्र की स्थापना हुई 
थी तो नानूकिड ही राजधानी मानी गई थी। पर थोड़े दिनों के बाद ही 
प्रजातंत्र का शासन सूत्र प्रतिक्रियागामी युद्ध अधिनाबक़ों के हाथों में चला गया 
ओर वे छोग पुनः राजघानी को नान्‌किड_ से उठा कर पेकिछ ले गये भौर देश 
का शासन मनसाना करने द्गे | इस द्वात्मत को देखकर ढा० सन्‌ यात्‌ सेन 
बढ़े दुःसो हुए भोर उन्दोंने देश का उद्धार करने के श्विये केयाइन में सन्‌ १६२१ 
हैँ० में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की । यही सरकार दक्षिणी सरकार कहलाती 
थी क्योंकि केण्टन चौन के दक्षिण में हे । 


राष्ट्रीयता : दूसरा व्यांख्यान रे६ 


काफी क्ञति उठानी पड़ी तथा जम॑नी और अस्ट्रिया के समान राज उलट दिये 
गए, तथापि साम्रनाज्यवादी नीति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है | इंगलेण्ड, 
इटली और फ्रांस अ्रभी भी साम्राज्यवादी रास्ते पर ही चल रहे हैं और 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने “मनरो सिद्धान्त” को फेंक कर उपयुक्त राष्ट्रों के 
साथ ही कदम मिलाना प्रारम्भ किया है। और यत्रपि युद्ध के श्रनुभव के 
बाद वे धोड़े समव के लिये अपनी साम्राज्यवादी नीति यूरोप में छोड़ दें फिर 
भी कोई आदमी, जिसने हाल में विभिन्न राष्ट्रों के बीस या उससे भी अधिक 
गनबों द्वारा किये गये नोसेना प्रदर्शन को केण्थ्न में देखा होगा, कह सकता 
है कि चीन के प्रति उनका हृदय परिंवतंन नहीं हुआ है। वे अपने अ्राथिक 
उद्देश्यों को घूरा करने के लिये अभी तक साम्राज्यवादी नीति का ही अश्रनुकरण 
कर रहे हैं और आर्थिक दबाव तो साम्राज्यवादी या राजनीतिक दबाव से 
कहीं अधिक भयंकर होता है। राजनीतिक दबाव तो स्पष्ट देखने में आता 
है। जब बीस या उनसे कुछ अधिक विदेशी गनबोटों का यहां ( केण्टन ) 
प्रदर्श हुआ तो केण्यन की नता में तुरत ही एक सनसनी फैल गई और 
सब लोग क्रोध से जल उठे | सचमुच में उस समय सारा राष्ट्र ही क्रोध से 
भर गया था। सवंसाधारण राजनीतिक दबाव से सहज ही उत्तेजित हो जाते 
हैं परन्तु आधिक दबाव मुश्किल से अनुभव कर पाते हैं। चीन शक्तिशाली 
राष्ट्रों के आथिक नियंत्रण के नीचे कई दशाब्दियाँ श्रिता चुका है। लेकिन 
इससे कभी किसी ने उत्ते जना का अनुभव नहीं किया है। 

इसका फल यह हुआ है कि चीन शक्तिशाली राष्ट्रों का उपनिवेश होता 
जा रहा है। हमारे देश के लोग अ्रभी भी सोचते हैं ओर यह कह कर संतोष 
कर लेते हैं कि चीन अ्रद्ध उपनिवेश ही है। लेकिन आज सचमुच में हम बड़ी 
शक्तियों के आधथिक नियंत्रण के नीचे इतने अधिक कुचले जा रहे हैं जितना कि 
पूर्ण रूप से एक उपनिवेश होने की अवस्था में भी नहीं कुचले जाते | उदाहणर 
के लिये देखिए :--अन्नाम ओर कोरिया क्रमशः फ्रांस और जापान के सरंक्षण 
में हें और वहाँ के लोग इन राष्ट्रों के गुलाम हैं। हम लोग बाड क्वो नु 
( ब्रिना देश का गुलाम ) कह कर कोरिया और श्रन्नाम के लोगों की हंसी 
उड़ाते हैं। लेकिन उनकी अवस्था को देखिये तो हम पता लगेगा कि हमारी 
हालत उनसे कहीं अधिक गिरी हुईं है। चीन किसका अद्ध -उपनिवेश है १ 
चीन उन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है जिन्हों चीन के साथ सन्धियाँ की हैं 
ओर सनिव करने वाले राष्ट्र ही हमारे मालिक हैं। चीन किसी खास राष्ट्र का 
नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है ओर हम एक-राष्ट्र के नहीं बल्कि 


३० ज॑नता के तीन सिद्धान्त 
सभी राष्ट्रों के गुलाम हैं। कोन सा अच्छा होगा--एक राष्ट्र का गुलाम होना 
या सभी राष्ट्रों का ? अगर हम किसी खास राष्ट्र के गुलाम होते तो चीन पर 
यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़ या अनावृष्टि आदि होती तो 
हमारे मालिक राष्ट्र कत्त व्यवश हमारी सहायता के लिये फरड खोलते ओर 
लोगों के बीच फण्ड बांटते और प्रजागण भी अपने मालिक की इस प्रकार की 
सहायता की अपेज्ना रखते | कुछ वर्ष पहले जत्र उत्तरी चीन प्राकृतिक आप- 
त्तियों का शिकार हुआ था तो विदेशी राष्ट्रों ने इस बात को जरा भी महसूस 
नहीं किया कि सहायता भेजना उनका भी कत्त व्य है ओर केवल वे विदेशी 
लोग ही पीड़ितों की सहायता के लिये फरड इकट्ठा कर रहे थे जो उस समय 
चीन में थे । इससे ज्ञात होता हे कि हम अन्नाम और कोरिया के समान भी 
नहीं है ओर एक राष्ट्र के अधीन होना कई राष्ट्रों के अधीन होने की अपेक्षा 
कहीं त्रच्छा ओर लाभदायक है | इसलिये “अ्रद्ध उपनिवेश”” शब्द चीन के 
ऊपर ठीक नहीं लागू होता है। में सोचता हू कि हमारे नाम के लिये 
“हाइपो उपनिवेश” उपयुक्त शब्द हे। यह हाइपो? उपसर्ग रसायन शास्त्र से 
लिया गया हे जैसे “हाइपरों फोस-फाइ2” शब्द में। एक रसायन फॉसफोरस 
कम्पाउण्ड नाम का है जिसमें फासफोरिक कम्पाउण्ड रहता है लेकिन वह शुद्ध 
फासफोरिक कम्पाउण्ड से निम्न श्रेणी का होता है। इससे भी निम्न कोटि का 
कम्पाउण्ड हाइपो फॉसफोरस कहाता है। हम पहले चीन को अद्ध उपनिवेश' 
समभा करते थे ओर वही सबसे बड़ी लज्जा की बात थी। वह अफसोस यह 
है कि हमने कभी इसका अनुभव ही नहीं किया कि हमारी वास्तविक स्थिति 
अज्नाम ओर कोरिया से भी गुजरी है। हमारा देश अद्ध-उपनिवेश भी नहीं है 
बल्कि .“हाइपो उपनिवेश” है। 

क्वाडतुझ में चुनज्ली ( (0५8६0॥78 8प'0)॥8 ) के मामले को 
लेकर शक्तियों से कगड़ा बना रहता है। न्यायतः चुगी की आय पर हमारा 
अधिकार हे। इसलिए भगड़ा ही क्यों हो? परन्तु कगड़ा इसलिए है कि 
दूसरे देशों ने चीन की चुज्ली पर अधिकार जमा रखा है। उस समय जन्र हम 
चुड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, केत्ल अपने बन्दरगाह को बन्द रखते 
थे ओर अपनी आय में सीमित रहते थे | फिर इंगलण्ड का चीन में पदार्पण 
हुआ ओर उसने व्यापार करने के लिए, यहाँ प्रवेश करना चाह्ा। चीन ने 
अपना दरवाजा बन्द कर उसकी मांग को ठुकरा दिया। साम्राज्यवादी और 
आधिक शक्तियों को मिलाकर इंगलेंग्ड ने चीन पर धावा किया और सब्र 
बन्धनों को तोड़ यहाँ घुस आया। उसी समय अंगरेजी फ़ौज ने केण्टन 
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पर दखल** कर लिया लेकिन उसे असुरक्षित जान वह वहाँ से हट गयी और 
उसने हाड_ काड को अपने अ्रधिकार ११ में कर लिया | उसने हरजाने की भी 
मांग की | चूँकि चीन के पास उस समय काफ़ी नकद रुपये नहीं थे इसलिए 
उसने अपनी साम॒द्रिक चुन्नी ( '(७7760776 0५७४078 ) ज्ञमानत के 
रूप में इंगलैेएड को दी और उसे चुज्ञी वसूल करने की भी इजाजत दे दी | 
मांचू सरकार ने अनुमान किया था कि हरजाने की पूरी रकम शोध होने में 
बहुत दिन लगेंगे लेकिन अ्रंगरेजों ने चुज्ली पर नियंत्रण प्राप्त कर कुछ ही 
वर्षों में हरजाने की रकम पूरी कर मांचू सरकार को आश्चर्य चकित कर 
दिया | तब मांचू सरकार को अनुभव हुआ कि उनके कर्मचारी कितने गये 
गुजरे हैं | चुज्ञी वसूल करने में पहले सबसे बड़ी कमी यह थी कि वसूल करने 
वाले ही उसे खा जाते थे। इसलिए जतब्र सम्पूर्ण देश की सामद्रिक चुज्नी 
ग्रंगरेजों के अधिकार में चली गई तो चुज्ञी वसूल करने के कमिश्नर अ्रंगरेज 
ही नियुक्त किये जाने लगे । बाद में दूसरे जिन-जिन राष्ट्रों का चीन के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध हुआ वे चुज्ली के नियंत्रण को लेकर इंगलैण्ड से झगड़ने 
लगे। तब इंगलैण्ड ने व्यापार फे अनुपात से दूसरे राष्ट्रों को भी चुड्ी में 
हिस्सा देकर समझौता किया। जिसके फलस्वरूप देश की सम्पूर्ण सामुद्रिक 
चुज्ी विदेशियों के हाथों में चली गई। विदेशी शक्तियों के साथ जब कभी 
चीन नई सन्धि करता है उसे कुछ न कुछ अपना खोना ही पड़ता है श्रोर 
सन्धि से दिए. गए. अधिकार बराबर एकतरफा होते हँ--विदेशी राष्ट्र ही 
चुज्जी का महसूल निर्धारित करते हैं और चीन स्वतंत्रतापूर्वक उसमें कुछ भी 
हेर-फेर नहीं कर सकता है। चीन न तो चुज्ञी का महसूल ही तय कर सकता 
है ओर न चुज्ञी वसूल ही कर सकता है। चुज्ञी को लेकर भगड़ा होने के 
ये ही कारण हैं | 

२० और २१. ब्रिटेन वाल्ले चीन के साथ झक्नरीम का व्यापार करना 
चाहते थे । चौन सरकार इस व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहती थी | इसको 
लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई जो भ्रफ्रोम युद्ू (१८४०-४२, कहलाता 
है। इसमें बीन हार गया। जुलाई ३८४२ में क्यार नान्‌ में साब्धि हुईं । जो 
नानूकिट सरिष कहल्व/तो है। यह चीन के ऊपर विदेशियों द्वारी क्षादी गई 
,)्रथम असम सब्धि थी। इसके अनुसार पाँच बन्दरगाह जिसमें केण्टन भी 
एक था विदेशी ब्यावार के खिए खोल दिए गए और हासकार अंगरेछों 
को मिश्षा | 


३२ जनता के तीन सिद्धान्त 


दूसरे देशवाले कैसे विदेशी आधिक दबाव का सामना करते हैं ओर 
बाहरी आधथिक शक्तियों के आक्रमण ([7ए38607 0[ ९००70 प्रा ० 
(07089) को किस प्रकार रोकते हैं ! साधारणतः यह कार्य आयात पर कर लगा 
कर द्वोता है जो उन देशों के भीतर आधिक विकास को सरंक्षण देता है। जिस 
प्रकार बन्दरगाह के प्रवेश द्वार पर विदेशी आ्राक्रमण से बचने के लिए किला 
बनाया जाता हे इसी प्रकार आयात पर लगाया हुआ कर विदेशी माल के 
विरुद्ध अपने राष्ट्र की आय को बचाता है और देशी उद्योग धन्धों को विक- 
सित होने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए देखिए--ग्रमरीकी लाल 
आदि निवाशियों के नष्ट हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका ने यूरोपीय देशों से 
व्यापार करना प्रारम्भ किया | उस समव तक संयुक्तराष्ट्र अमेरिका कृषि-प्रधान 
देश था जब कि यूरोव के सभी देश उद्योग ग्रधान दो चुके थे। चूंकि अन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार में कृपि-प्रधान देश से उद्योग प्रवान राष्ट्रों को फायदा है 
इसलिए संयुक्तराष्ट्र अ्रमरिका ने अपने देशी उधोग-धन्धों और व्यापार की 
रक्षा के लिए संरक्षणात्मक आयात-कर ( 7704०00४ए०७ ७॥7रप ) 
लगाया । संरक्षणात्मक आयात कर का मतलग्र यह है कि आयात पर भारी 
कर लगा दिया जाता है; जेसे अगर किसी बाहरी माल का मूल्य सौ डालर है 
तो चुज्ञी महकमा उस पर अस्सी या सो डालर कर लगाएगा। तिभिन्न राष्ट्रों 
में औसतन आ्रायात-कर ( ]'७॥7 ) का दर माल के मूल्य का पचास या 
साठ फी सदी है। भारी कर विदेशी माल को महंगा कर देता है जिससे उसकी 
त्रिक्री कम होती है, जबकि देशी माल पर किसी प्रकार का कर नहीं लगने 
से वह उचित मूह्प में मिलता है और इसलिए उसकी खपत बढ़ जाती है। 

आ्राज चीन की क्‍या परिस्थिति हे। विदेशी व्यापार के पहले चीनी 
लोग द्वाथ की बनी देशी चीज़ों का ही व्यवह्यार करते थे। प्राचीन कहावत-- 
“पुरुष/ खेत जोतता है ओर स्त्री कपड़ा बुनती है? से ज्ञात द्वोता है कि कृषि 
और कपड़ा बुनने के उद्योग-पन्बे बहुत पुराने हैं। फिर देश में विदेशी माल 
आने लगे | कम आयात कर के कारण विदेशी कपड़ा देशी कपड़े से सस्ता 
पड़ता है। साथ द्वी साथ चूंकि कुछ खास वर्ग के लोग देशी कपड़ों की 
ग्रपेन्ता विदेशी कपड़े पसन्द करते हैं इसलिए देशी उद्योग-पन्घे नष्ट हो गए | 
इन देशी उद्योग-धन्धों के नष्ट हो जाने से बहुत लोग बेकार होकर आलसी 
बन गए,। यह विदेशी आथिक दबाव का फल है । अब भी यत्रपि चीन में 
कर्म चलते हैं परन्तु उनमें व्यवद्वार होने वाला कच्चा माल--रूई--विदेश से 
श्राता हे | द्यल के कुछ ही वर्षों से देशी रूई विदेशी मशीन-कर्घों में व्यवद्यार 
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होने लगी है। शंघाई में बहुत-सी बड़ी-बड़ी रई ओर कपड़े की मिलें हैं जिनके 
द्वारा हम धीरे-धीरे विदेशी माल से प्रतियोगिता कर सकते हैं लेकिन अड़चन 
यह है कि अ्रभी तक चुज़ी विदेशी लोगों के ही हाथों में है। देशी कपड़ों पर 
उनके द्वारा केवल भारी निर्यात-कर ( |४9०7७४ 6७४ ) ही नहीं बेठाया 
जाता है बल्कि देश के भीतर भी जब माल एक जगह से दूसरी जगह जाता 
है तो उस पर भारी लिकिन कर ([],ीतां) ०0099/288 ) भी बेठाया 
जाता है। इस प्रकार चीन के पास संरक्षणात्मक आयात-कर बेठाने का 
अधिकार तो नहीं ही है उल्टे वह विदेशी माल की रक्षा के लिए देशी माल 
पर भी कर बढ़ा देता है। यूरोपीय युद्ध के समय जब विदेशी राष्ट्र चीन में 
भेजने के लिए माल नहीं पद कर सके तो शंघाइ*२ की रुई और कपड़े की 
मिलों को थोड़े अरसे के लिए. वरदान-रा मिल गया। उन्होंने बेशुमार नफ़ा 
कमाया । एक हिस्से पर सौ फी सदी नफ़ा हुआ और पजीपतियों की बन 
आई। लेकिन लड़ाई के बाद विदेशी माल से चीन का बाजार पट गया 
ओर शंघाइ की मिलें, जिन्होंने बेशुमार पेसे पेदा किये थे, कर्जदार हो गई' | 
विदेशी माल की प्रतियोगिता में जब कि देशी माल की हालत खराब हो रही 
थी तो चीन की चुड़ी ने सहायता तो नहीं ही पहुँचाई उल्टे विदेशी सोदागरों 
की रक्षा की | यह तो उसी तरद की द्वालत है कि कोई शत्रुओं से लड़ने के 
लिए खाईं खोदे पर अपने तो उसका व्यवहार नहीं कर सके उह्टे शत्रओं को 
अपने से लड़ने के लिए. व्यवहार करते हुए देखे । इसलिए मैं कहता हू कि 
राजनीतिक दबाव तो मूर्खों से भी आसानीपूर्वक अनुभव किया जा सकता 
है लेकिन आथिक दबाव तो अस्पष्ट होता है जिसे हममें से कोई भी श्रासानी 
से नहीं अनुभव कर सकता। अतएव कोई भी अपने ऊपर भारी बोर लाद 
सकता है. । 

जब से चीन ने विदेशों से व्यापार करना प्रारम्भ किया हे तब से व्या- 
पार सन्तुलन ( 39]8708 ० ५७00० ) नदी के प्रवाह के समान बढ़ता 
गया है | दस वर्ष पूर्व के आंकड़ों से पता चलता है कि सन्तुलन (09]3 7009) 
२०,००,००,००० डालर था। हाल की चुज्ली रिपो” से ज्ञात होता हे कि सन्‌ 
१६२१ ई० में निर्यात से आयात का मूल्य ५०,००,००,००० डालर अधिक 
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२२. यह क्याड सु (च्याढ:सु ) प्रान्त में एक बन्द्रगाद तथा चीन 
का सबसे यढ़ा शहर है। यद्द अग्तरराद्रीय नगर कहा जाता है। यह १७ 
नवम्बर, १८४३ से विदेशियों के व्यापार के द्विए खोल्न दिया गया है । 


न्‍ 


३७ जनता के तीनःसिद्धान्त॑ 


था श्रर्थात्‌ एक दशाब्दी में २४० फी सदी की वृद्धि हुईं। इस ह्साब से दूसरी 
दशाब्दी बीतते-त्रीत ते व्यापार ह सन्तुलन १,२५,००,० ०,००० डालर ह्दो जाएगा। 
दूसरे शब्दों में कहें तो दश वर्षों में चीन विदेशी राष्ट्रों को केवल व्यापार के 
क्षेत्र में १,२५,००,००,००० डालर देगा। क्या यह आपके देश की सम्पत्ति 
के नाश का भयंकर चित्र (रास्ता--,09079888 ) नहीं है ! 

फिर चीन पर विदेशी बेंकों का भी प्रभुत्व है। चीनी लोगों की प्रवृत्ति हो 
गई है कि वे देशी बेंकों पर अविश्वास करते हैं और विदेशी बैंकों पर अटूट 
विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए---क्वाड_ तुडः में विदेशी बैंकों पर 
लोग पूरी तरह से भरोसा रखते हैं जब्च कि देशी बैंक लोगों में किसी प्रकार का 
विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं । पहले क्वाड_ तुड प्रान्तीय बैंक द्वारा प्रचा- 
रित नोट बराबर व्यवहार में आता था। पर अ्रब उसका कुछ भी मूल्य नहीं 
है ओर अत्र हम चांदी के सिक्‍के व्यवह्ार करते हैं। देशी बैंक नोट की कीमत 
विदेशी बेंक नोट की कीमत के मुकाबले बराबर गिर रही है। अ्रब तो चाँदी 
का देशी सिक्का भी विदेशी बेंक नोट से कम मूल्य का समम्ला जाता है। 
आज क्काड-तुड_ प्रान्त में प्रचलित विदेशी बैंक नोट की संख्या करीब-करीज् 
करोड़ के होगी | कुछ लोग तो चीन के चाँदी के सिक्‍के की अ्रपेज्ञा विदेशी 
काग़ज़ी नोट जमा कर रखना पसन्द करते हैं। शंघाइ, थिएन चिन्‌,२३ 
नानक्को** और दूसरे व्यापारी बन्द्रगाहों में भी ऐसी ही दशा है। जब हम 
इसके कारण का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि विदेशी आर्थिक 
उलमन में फँसकर लोगों का दिमाग विषाक्त हो गया है। हम यह सोचने के 
आदी हो गये हैं कि विदेशी लोग अमीर हैं ओर इस बात का जरा भी खयाल 
नहीं करते कि वे हमारी चीज़ों के बदले में कागज दे रहे हैं। प्रारम्भ में विदेशियों 
के पास बहुत अधिक पैसे नहीं थे । उनके पास जो सम्पत्ति है, सच पूछा जाय 
तो बहुत हमारे द्वारा ही दी गई है। उन्हें तो केवल कई लाख बैंक नोट 
छापने पड़े जिन्हें हम लेते हैं | विदेशी बेंकों द्वारा प्रचारित नोटों की छपाई 
में कुछ ही नकद लगते हैं पर उस कागज के टुकड़े पर एक, दस या सो डालर 
मूल्य की मुहर डाली जाती है। इस प्रकार विदेशी लोग बहुत कम खबचच में 
लाखों लाख कागजी डालर छाप सकते हैं और उन कागजी डालरों को हमारे 
लाखों लाख डालरों के मूल्य की चीज्ञों के साथ विनिमय कर सकते हैं | 


२३, यह दो पाई प्रान्त का एक प्रसिद्ध बन्दुरगाह है | यह भी विदेशियों 
के व्यापार के लिये खोद्ध दिया गया है । 
२४. यह होनान्‌ प्रान्त का पृक प्रसिद्ध नगर है । 
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सज्जनों, क्या यह अपरिमित ह्वानि नहीं है ! क्‍यों वे इस प्रकार से कागजी नोट 
चला सकते हैं और हम नहीं चला सकते १ इसका कारण यह है कि विदेशी 
आधिक प्रभुत्व के कारण साधारण जनता का दिमाग विषाक्त हो गया है। 
वे विदेशियों पर विश्वास करते है और अपने आप पर अविश्वास । इसका 
नतीजा यह हुआ है कि हमारा कागजी नोट प्रचलन में नहीं आता हे । 

विदेशी बैंक के अलावा बेंक-विनिमय भी है। बन्दरगाहों में हम चीनी 
अपनी मुद्रा के विनिमय में भी विदेशी बेकों पर ही विश्वास करते हैं| चीनी 
लोगों से विनिमय के लिए. वे विदेशी बैंक आधी फी सदी प्रचलित बेंक-रेट 
कमीशन ही नहीं लेते बल्कि दूसरी तरीके से भी फायदा उठाते हैं। एक बैंक 
की हुण्डी टेल से डालर में भुनाने के लिए वे (बैंक) बदय लेते हैं। हुण्डी 
बनाने और भुनाने के स्थानों पर इस बदटे से भुनाने वालों को कम से कम 
दो या तीन फी सदी की ह्वानि उठानी पड़ती है। उदाहरण के लिए देखिये:-- 
अगर कोई क्वाड तुझ का विदेशी बैंक शंघाई के बैंक के नाम से १०,००० 
डालर की हुण्डी बनाता है तो वह हुण्डी बनाने का चार्ज ५०० डालर लेता 
है। इसके अलावा क्वाडः तु के छोटे-छोटे चाँदी के सिक्‍कों को शंघाइ के 
टेल में भुनाने के समय वे (बेंक) बराबर क्वाडः तुडः के छोटे चाँदी के सिक्कों 
का मूल्य कम ओर शंघाइ टेल का मूल्य अधिक रखकर नफा मारते हैं। यह 
नफा उन्हीं के आंकने श्रनुसार कम से कम एक या दो सौ डालर होता है। 
शंधाइ में हुए्डी भुनाने के समय वे (बैंक) टेल नहीं देते बल्कि डालर देते 
हैं| फिर शंघाइ टेल को डालर में भुनाने के समय टेल के मूल्य को कम 
कर देते हैं और डालर के मूल्य को अ्रधिक बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार पुनः 
दूसरी बार कम से कम एक या दो सो डालर का नफा मारते हैं। इसलिए 
१०,००० डालर केण्टन से शंघाइ ओर शंघाइ से केण्टन भेजने में हर बार 
कम से कम दो या तीन सो डालर की हानि होती है| इस प्रकार तो दस 
हजार डालर की तीस बार हुण्डी बनवाने में पूरी रकम हड़प हो जाएगी । 
फिर भी क्‍यों लोग इस हानि को उठाते हैं ? इसका कारण यह है कि विदेशी 
अधिक प्रभुत्व के विष से उनका दिमाग भर गया है| 

चीन में “विदेशी बेंकों' की शक्ति उनके पास जमा की जाने वाली 
रकम से भी देखी जाती है। अगर किसी चीनी के पास पैसे हों ओर वह उन्हें 
बैंक में जमा करना चाहता हो तो वह इस बात को देखने की चेष्टा नहीं 
करता कि चीनी बैंकों के पास बड़ी पूजी है. या छोटी अथवा वे अधिक सूद 
' देते हैं या कम | जैसे ही उसे ज्ञात द्वोता है कि अमुक बैंक का संचालन 
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चीनी लोगों द्वारा होता है तो वह तुरत सोचता है कि वहां रुपये जमा करना 
सुरक्षित नहीं है ओर वह अपने घन को वहां जमा करने का खतरा नहीं 
उठाता है। अ्रगर उसे ज्ञात होता है कि अ्रमुक बैंक विदेशियों द्वारा संचालित 
होता है ओर उस पर विदेशी साइन बोड' लगा है तो वह यह भी नहीं 
पूछता कि यह विदेशी बैंक विश्वसनीय है या नहीं। अथवा कम या अधिक 
सूद देता है। वह शांति देनी वाली ओषधि के समान सभी बातों को निगल 
जाता है और बहुत सुरक्षित अनुभव करता है तथा अपना धन उसमें जमा 
कर देता है। सूद कम होने पर भी वह पूर्ण सन्‍्तोप का अ्रनुभव करता है। 
सन्‌ १६११ ई० में एक उल्लेखनीय घटना हुईं। बुछाढ २५ में जब 
कान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्म हुआ तो मांचू राजवराने के सब लोगों ने और 
मांचू सरकार के कर्मचारियों ने इस डर से कि क्रान्ति का श्रर्थ होगा उनकी 
सम्पत्ति का जब्त होना, अपनी सोने, चाँदी ओर अ्रन्य बहुमूल्य चीज़ों को 
विभिन्न विदेशी बेंकों में जमा कर दिया | वे कुछ भी सूद नहीं लेने को राजी 
थे केवल यही चाहते थे कि विदेशी बेंक उनकी चीज़ें जमा कर लें। उन दिनों 
जब कि बुहान्‌२५ में क्रान्तिकारी सेनाएँ मांचू सरकार की फ़ोज को हरा रही 
थों तो उधर पेकिड *«» के विदेशी दूतावास ज्षेत्र में जो विदेशी बेंक थे, वे 
सब अनगिनत सोना, चाँदी की और बहुमूल्य “चीज़ें मांचू लोगों से जमा 
करने के लिए. तब तक लेते गये जब तक कि पूर्णुरूप से भर नहीं गये 
वे और उनके पास उन चीज़ों को रखने के लिए. जगह नहीं रही । 
विदेशी बेंकों ने उन्हें सूद तो नहीं ही दिया उल्टे अपने पास जमा रखने 
का चाज भी लिया। सभी जमा करने वाले यह चाहते थे कि विदेशी ब्रेंक 
किसी भी तरह से उनका धन जमा कर लें। इसलिए विदेशी बकों ने 
उनसे जो माँगा उन्होंने दिया | उस समय विदेशी बेंकों में चीनी लोगों ने 
बारह अरब डालर जमा को। यद्यपि इस रकम में से कुछ निकाली गई है 
फिर भी गत दस-बारह वर्षों से सैनिकवादियों और राजकर्मचारियों का एक 


च््न््लल ता 








२९. यह द्वोनान्‌ प्रान्त की राजघानो है। यहाँ १० अ्रक्टूबर. सन 
१६१। ई० में मांचू सम्राट के विरुद्ध क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति प्रारम्भ की थी | 

३६. बुदाड ओर द्ानक्वो इन दोनों का सम्मद्धित नाम बुहान है | ये 
दोनों नगर एकदम पास पास एक नदी के आर पार में बचे हैं । 

२७. द्ो-पह प्रान्त की राजधानी | यह बहुत प्राचीन नगर दे तथा 
राजनीतिक भर सांस्कृतिक केन्ध रद्दा है । 
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दल जिसमें फडः क्वो-चाड , वाडः चान-युग्रान्‌, लि-शुन्‌ और छाव्‌ कुन२८ 
हैं, देश को दहता रद्द है और इस दल के हर एक ने करोड़ों की सम्पत्ति 
बेश्मानी से कमा ली है। चू कि ये लोग बेइमानी से कमाये हुए अपने धन 
को सुरक्षित रूप से स्थिर रखना चाहते हैं इसलिए इन्होंने उसे विदेशी बैंकों 
में जमा कर दिया है। इस प्रकार सन्‌ १६११ ई० से विदेशी बैंकों में चीन 
की जमा की हुई रकम में कोई उल्लेखनीय घट्ती-बढ़ती नहीं हुई है । विदेशी 
बैंक इन बारह अरब डालर का बहुत कम सूद देते हैं। यह सूद चार या 
पाँच फी सदी से अ्रधिक नहीं होता है जब कि वे ही बैंक चीन के छोटे-छोटे 
उद्योग-पन्धों के लिए बहुत अधिक सालाना सूद पर कर्जां देते हैं। यह 
सूद सात या आठ फी सदी से भी अधिक होता है। इस प्रकार विदेशी बैंक 
बिना किसी प्रकार का दुःख-तकलीफ उठाये सिवा इसके कि उन्हें एक के 
हाथ से रुपया लेकर दूसरे के हाथ में देना पड़ता है, चीनी पूंजी लेकर उसी से 
सूद उपाजन करते हैं। 

इस प्रकार चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम से हर वर्ष विदेशी 
बैंकों को जो लाभ होता है, वह चीन के लिए. एक ऐसी हानि है जो देखने में 
नहीं आती है । चीनी लोगों द्वारा विदेशी बैंकों में धन जमा करने का एकमात्र 
मनोवैज्ञानिक कारण लोगों का यह विश्वास है कि चौनी बैंक में जमा करना सुर. 
ज्षित नहीं है और विदेशी बकों में जमा करना सुरक्षित है। वे यह सोच ही नहीं 
सकते कि विदेशी बैंक भी दिवालिया हो सकता है। लेकिन श्राप लोग बताने 
की कृपा कीजिए, कि “बैंक्वे इनडसट्रियले द्‌ चीन”, (8870006 70 08- 
76]]6 १७ (0970) जो चीनी लोगों द्वारा जमा की गई रकम का भुगतान 
किये श्रिना ही बन्द हो गया है, विदेशी बेंक है या नहीं १ क्या विदेशी बैंक 
पूर्णरूपेण सुरक्षित हैं ! अगर नहीं तो फिर क्‍यों हम चीनी लोग श्रभी तक 
इच्छापूवंक ओर उत्सुकता के साथ उन्हें प्रोत्साइन दिये हुए हैं ! इस प्रकार 
विदेशियों के हाथों में सूद से होने वाला सारा मुनाफा जो चला जाता है 
उसका भी कारण विदेशी आधिक नियंत्रण का दूषित प्रभाव है। केवल 
विदेशी बकों का ही सालाना कुल नफा कागजी नोट चालू करने से, विनिमय 
से और रुपया जमा लेने से, लगभग १०,००,००,००० डालर के हो जाता है। 
विदेशी बैंकों के श्रलावा बाहर से माल ले आने और चीन से बाहर 
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२८. ये सभी युद्ध अधिनाथक थे ओर अपनी सेना के बत्त से प्रजा को 


सताते भर भारी भारी कर वसूत्र करते थे । उत्तरी सरकार इन श्वोगों के ही 
प्रभाव में थी । 
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माल ले जाने के महसूल से होने वाली आय भी है। चीन को अपना माल 
बाहर भेजने के लिये विदेशी जहाज पर निभ र रहना पड़ता है। यहाँ तक 
कि देश के भीतरी भाग हान-क्वो, छाड शा,*" शोर केण्टन आदि में भी 
विदेशी जहाजों द्वारा ही माल पहुँचाए जाते हैं। जापान -का जहाजो व्यापार 
(807979[7९ ४०प७॥0858) भी हाल के वर्षों में बढ़ा है | शुरू-शुरू में जापान 
में केवल नियन युसेन काइसा ( जापान मेल जहाज कम्पनी ) नामक एक ही 
कम्पनी थी। बाद में टोकियो किसन काइसा, ओसाका शोसन काइसा, 
आ्रोर निसशिन किसेन काइसा ( चीन-जापान जहाज कम्पनी ) नामक कम्पनियाँ 
कायम हुईं जिनसे चीन के भीतरी भागों तथा संसार के हर कोने में यातायात 
होने लगा | जापान के व्यापारिक जहाज की इस बढ़ती का कारण वहाँ की 
सरकार द्वारा दी गई सहायता ओर संरक्षण है । चीनी इश्कोण से सरकार 
को व्यावसायिक जहाज कम्पनी की सहायता करने में कोई फायदा नहीं है । 
लेकिन जापान तो दूसरे राष्ट्रों की आथिक शक्ति के साथ होड़ लेना चाहता 
था । इसलिए जहाज से माल ढोने की बात में भी उसने दूसरे देशों से सन्धि 
की | उनके साथ यह भी तय कर लिया कि जहाज से माल ढोने के लिए 
प्रतिय्न वह कितना भाड़ा दिया करेगा। यूरोप से एशिया आने वाला माल 
पहले शंघाइ में आता है और तत्र नागासाकी और याकोहामा जाता है ! 
क्योंकि जापानी बन्द्रगाहों की अ्रपेज्ञा शंत्राइ यूरोप से ज्यादा नजदीक है। 
यूरोप से नागासाकी और याकोदामा के लिए प्रति टन जो भाड़ा लिया जाता 
है वह एकदम उचित है। लेकिन चूकि चीन के पास एक भी व्यावसायिक 
जहाज विदेशी जहाजों से प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है इसलिए यूरोप 
से शंघाइ तक का भाड़ा बहुत अधिक हे। जिससे यूरोप से शंघाइ की 
अपेक्षा जापान में माल भेजना अधिक सस्ता है। जिसके फलस्वरूप विदेशी 
माल शंघाइ की अपेक्षा जापान में अधिक उचित मूल्य पर बिकता है। इसी 
प्रकार अगर चीनी माल शंत्राइ से यूरोप भेजा जाता है तो जहाज भाड़ा 
नागासाकी और याकोहामा से भेजने की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक देना पड़ता है । 
अगर चीन दस करोड़ डालर के मूल्य का माल यूरोप भेजता है तो उसे 
एक करोड़ डालर केवल जहाज भाड़ा देना पड़ता है। इस हिसाब से, 
चू कि अब चीन का सालाना निर्यात और शआ्रायात एक अ्ररब डालर के 
मूल्य से भी अधिक का द्वोता है, उसे दश करोड़ की हानि उठानी पड़ती है। 
क्योंकि जद्दाज-भाड़ा विदेशी जह्यज-कम्पनी को दिया जाता है। 


२३. डुनान्‌ प्राम्त की राजधानी 
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फिर और तीन प्रकार के टेक्स हैं--भूमि लगान और विदेशी आबादी 
तथा विदेशियों को सौंप दिये गये भू-भाग की जमीन की कीमत । इन डैक्सों 
की रकम कम नहीं है | उदाहरण के लिए देखिए ;--हाड काड , फारमूसा, 
शंघाई, थियेनकिन, उाइटन, दान-क्वों, ओर दूसरी जगहों की विदेशी आबादी 
(07087 8600677070) और सुपुर्द किये गये क्षेत्र में बसने वाली 
चीनी जनता को बीस करोड़ डालर से भी अधिक सालाना कर विदेशियों 
को देना पड़ता है । पहले फ़ारमूसा जापान को दो करोड़ डालर सालाना 
कर देता था पर अब वह बढ़ कर दस करोड़ डालर सालाना हो गया है। 
हाड काड वाले पहिले ब्रिटेन को कुछ डालर सालाना कर देते थे पर अब 
तीन करोड़ डालर देते हैं ओर अ्नुपाततः वह हर वर्ष बढ़ता ही जाता है । 
भूमि लगान चीनी सरकार और विदेशी दोनों ही लेते हैं और चूँ कि इस 
सम्बन्ध में अच्छी तरह से आंकड़ा नहीं लिया गया है इसलिए कौन कितना 
पाता है, यद ठीक नहं। कहा जा सकता लेकिन इसमें कोई सन्देह नहों कि विदेशी 
लोग अधिक पाते हैं और भूमि लगान की रकम और दूसरे करों से दस गुना 
अधिक है। जब से विदेशी हाथों में ग्राथिक नियंत्रण है जमीन की कीमत हर 
वर्ष बढ़ती जाती है क्‍योंकि कद्दावत भी तो है कि “घन चालाक व्यापारी बनाता 
है |” विदेशी आबादी क्षेत्र में जमीन कम दर में खरीदी जाती है और अधिक 
दर पर बेची जाती है। इन तीन तरीकों से रियासती क्षेत्र में बसने वाली चीनी 
जनता सालाना चालीस या पचास करोड़ से कम का घाटा नहीं उठाती है | 
इतना ही नहीं, चीन में अ्रनगिनत विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी 
नागरिक व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें सममोौते से प्राप्त 
खास रियायतें हैं और ये लोग हमारे अधिकार को दिन-दहाड़े लूउते हैं। इस 
तरीके से जो द्वानी होती है उसका अन्दयाजा लगाना तो और कठिन है। 
लेकिन अकेले दक्षिणी मंचूरिया रेलवे कम्पनी के हिसाब को देखे तो पता 
चलता है कि उसे पाँच करोड़ से भी अधिक की आमदनी होती है। विभिन्न 
प्रकार के विदेशी व्यवसायों की सम्मिलित आ्रमदनी तो सैकड़ों करोड़ होगी | 
लेकिन अभी एक प्रकार की हानि पर विचार करना बाकी ही है और 
वह है सदटेबाजी के व्यासाय की | रियायती क्षेत्र में रहने वाले विदेशी चीनी 
जनता की कमजोर प्रवृत्ति-लोम-से फायदा उठाते हैं और दर रोज सदटेबाजी 
के छोटे-छोटे अवसर उपस्थित करते हैं। हर कई साल के बाद यहाँ खेलने 
का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं जिससे चीनी जनता के जुआ खेलने 
की प्रवृत्ति को ओर प्रोत्साहन मिलता है। दर सटटेबाजी क्रे अवसर पर रबर 


४० जनता के तीन सिद्धान्त 


के बाजार आदि में चीनी लोगों ने लाखों की द्वानि उठाई है। साधारण 
सट्टेबाजी में नाश होने वाली रकम अन्त में बहुत अधिक हो जाती है । 

विभिन्न युद्ध के हरजाने ( २४ करोड़ टेल जापान को सन्‌ श्८६४ ई० 
का और ६० करोड़ टेल विदेशी शक्तियों को सन्‌ १६०० ई० का ) जो इसमें देने 
पड़ते हैं वे तो राजनीतिक ओर सैनिक दबाव के अ्रंग हैं और वे अधिक 
नियंत्रण की गिनती में नहीं रखे जा सकते आधिक नियंत्रण के सामने 
हरजाना तो क्षणिक और एकदम नगण्य है। केवल चीन में ही नहीं बल्कि 
पहले के हमारे श्रधिक्ृत क्षेत्रों ( जो अ्रत्र विदेशियों के पास हैं ) और प्रवासी 
चीनियों की हानि को देखे तो फिर उसकी गिनती और अ्रसम्भव हो जाती है | 
यह आशिक परतंत्रता कितनी भयानक है ! 

सोराश यह है कि हमसे छीन कर लिये गये अधिकार और रियायतों का 
मूल्य अगर रुपये में आंका जाय तो वह यों होगा :--(१) ५० करोड़ डालर 
का विदेशी माल, (२) १० करोड़ डालर की आय हमारे मुद्रा बाजार में 
विदेशी कागजी नोटों की चलन, विदेशी बेंकों द्वारा हुएडी 'भजाने का बदया' 
ओर हमारी जमा की हुई रकमों के सूद से, (३) १० करोड़ से अधिक डालर 
जहाज द्वारा माल ढोने का किराया, (४) ४० या ५४० करोड़ डालर विदेशी 
आबादी ओर उन्हें सुपुद किये क्षेत्रों से होने वाले टैक्‍स, भूमि-लगान, ओर 
भूमि-बिक्री से, (५) १० करोड़ डालर खास रियायत और व्यापार से, 
(६) करोड़ों डालर सट॒टेबाजी तथा अन्य तरह के जुएबाजी द्वारा । इन छ; 
प्रकार के आ्थिक नियंत्रण से हमें एक अरब बीस करोड़ डालर सालाना से 
कम को हानि नहीं उठानी पड़ती है। अगर इसे रोकने का हमने प्रश्नन्ध नहीं 
किया तो यह हानि सालों साल बढ़ती दी जाएगी। स्वतः इनमें कभी नहीं 
होगी । चीन दिवालियेपन की हालत में पहुँच चुका है ओर अगर हमने इसे 
नहीं बचाया तो आधिक नियंत्रण क्रमशः हमारे राष्ट्र को समाप्त कर देगा 
और हमारी नस्ल को भी बरबाद कर देगा । 

चीन के चरम उत्कर्ष काल में उसके अड़ोस-पड़ोस के राष्ट्र उसे सालाना 
खिराज भेजते थे और सालाना राजकीय दरबार में आकर हाजिरी बजाते थे । 
यद्यपि इस सालाना खिराज की आप दस लाख डालर से कुछ ही अधिक 
होती थी लेकिन उसे हम अपने देश के लिए बड़ी इज्जत की बात समभते थे । 
जत्र चीन के सुड_ राजवंश3 ९ का पतन हो गया और चीन को कीन तातार 
लोगों के यहाँ खिराज देना पड़ा तो यद्यपि खिराज की रकम दस लाख डालर 


३०, सन्‌ ६६०-१२७६ ई० । 
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ही थी पर हम उसे अपने देश की बेइज्जती सममते थे। लेकिन अब हम सालाना 
एक अरब बीस करोड़ की रकम विदेशियों को खिराज में देते हैं यानी दस 
वर्षों में बारह अरब | इस तरह की आधिक दासता, इतनी बड़ी खिराज हम 
स्वप्न में भी नहीं सोचते थे और अभी मी उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं । 
इसीलिए हम इस भयंकर लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। अगर एक अरब 
बीस करोड़ रकम की यह खिराज हमारी राष्ट्रीय आय होती तो कौन सा काम 
हम इससे नहीं कर सकते ? हमारा समाज कितनी प्रगति कर जाता ? लेकिन 
इस आधिक प्रभुत्व और प्रतिवर्ष होनेवाली हानियों के कारण हमारा समाज 
प्रगति नहीं कर रहा है और साधारण जनता की जान के लाले पड़ रहे हैं । 
लाखों सैनिक अगर हमें मारने को तैयार हों तो वह अच्छा है परन्तु अ्रकेला 
आिक नियंत्रण उससे कहीं गया-गुजरा है। एक तरफ विदेशी साम्राज्यवाद 
इस आधिक दासता का पशष्ठपोषण करता है और दूसरी तरफ हर रोज चीनी 
जनता के जीने की समस्था विकट होती जा रही है। बेकारी दिनों दिन बढ़ रही 
है ओर जिसके फलस्वरूप देश की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर पड़ती जाती है | 

गत सो वर्षों से चीन जनसंख्या की समस्या से पीड़ित हे। चीन की 
जनसंख्या नहीं बढ़ रही है जबकि दूसरे देशों की आबादी तेजी से बढ़ती 
जाती है। अब हम राजनीतिक और आशिक प्रभुत्व से भी पीड़ित हैं। अगर 
इन तीनों नियंत्रणों से बचने का अभी भी हम कोई उपाय न कर सके तो 
अगली शताब्दी में हमारा देश समाप्त हो जाएगा, हमारी जाति नष्ट हो 
जाएगी चाहे देश का क्षेत्रफल कितना ही बड़ा और इसकी आजत्रादी कितनी 
भी अधिक क्‍यों न हो। हमारी चालीस करोड़ की जनसंख्या अमर नहीं है । 
जरा लाल नस्ल के आदिनिवासियों की ओर ध्यान दीजिए। पहले ये सम्पूर्ण 
ग्मेरिका में छाए. हुए थे पर आज लुप्त हो गए.। अ्रब जब हम राजनीतिक 
प्रभुत्व की भयंकरता और उससे भी खतरनाक आधिक नियंत्रण को समझते हैं 
तो हम डींग नहीं हाँक सकते कि हमारी चालीस करोड़ की झ्राबादी आसानी 
से नहीं मिठाई जा सकती है। चीन ने अपने कई हज़ार वर्षों के इतिहास में 
एक साथ और एक ही समय कभी भी इस प्रकार की तीन शक्तियों का बोक 
नहीं उठाया है। चीन जाति के भविष्य के लिए हम इस बोक को उतारने 
का ज़रूर कोई रास्ता निकालें | 

फरवरी ३, १६२४ 


तीसरा व्याख्यान 


राष्ट्रीय वह अमूल्य सम्पत्ति है जो किसी राज को विकासोन्मुख करती 
है और किसी भी राष्ट्र को अपना अ्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ बनाती है । 
ग्राज चीन ने इस अमूल्य सम्पत्ति को खो दिया हे। क्‍यों ! इस प्रश्न का 
उत्तर देना और इस बात की छानबीन करना ही श्राज का भेरा विषय है कि 
क्या वास्तव में हमने राष्ट्रीय भावना खो दी है ! 
मे तो ज्ञातहोता है कि हमने राष्ट्रीय भावना आ्राज नहीं बल्कि 
शताब्दियों से खो दी है। जरा उन क्रान्ति विरोधी निबन्धों की ओर ध्यान 
दीजिये जो क्रान्ति के पहले प्रकाशित हुए थे। सब में राष्ट्रीयता का विरोध 
किया गया था। सैकड़ों वर्षों से चीन से राष्ट्रीय भावना मर चुकी है। इस 
काल के साहित्य में मुश्किल से कहीं एक आध शब्द राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में 
मिलेगा । वह केवल मांचू सरकार की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जेसे “धर्म 
परायण मांचू!, “दया के अवतार ओर गुणशील”, हम आपकी उपज खाते 
हैं और ग्रापफकी जमीन पर रहते हैं आदि | किसी ने भी मांचुओं के विरुद्ध 
कुछ कहने का साहस नहीं किया | यहाँ तक कि हाल के वर्षों में जबसे क्रान्ति- 
कारी भावनाओं का उदय हुआ है अपने मुदह्द मियां मिद्ठ, बनने वाले पंडित 
और विद्वान प्रतिदिन मांचू सरकार के पक्ष में बोला करते हैं | हम जबकि 
टोकियो से “मिन्‌ पाव! ( दैनिक जनता ) का प्रकाशन कर राष्ट्रीय भावना 
का प्रचार करते थे तो उनका जो इस सिद्धान्त पर हमसे वाद-विवाद किया 
करते थे, कहना था कि मांचुओं के चीन पर अधिकार करने पर भी हमारी 
जाति गुलाम नहीं हुईं; क्‍योंकि चु कि मिड वंश (सन्‌ १३६८-१६४४ ई० ) 
के सम्राट ने मांचुओं को लुड_हु ( जेनरल ) की उपाधि देकर चीन पर राज्य 
करने का अधिकार प्रदान किया था। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि 
उन्होंने मिड बंश के तख्ते को उलट दिया बल्कि उन्होंने तो वंशक्रमागत राज्य 
पर ही अधिकार किया; यद्यपि यह सच है कि वे एक नये वंश के थे पर वंश- 
परिवतन से राष्ट्र गुलाम तो नहीं हुआ ! हाँ; चुगी का भूतपूर्व इन्सपेक्टर 
जेनरल मिस्टर हा" भी तो आधिक बोड का मंत्री था। अगर वह चीन को 


3. रॉबट हार्ट खन्‌ १८६२ ई० में चुंगी का इस्सपेक्टर-जेनरक्ष नियुक्त 
किया गया था | 
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दखल करने के लिए आता और सम्राद बन बैठता तो क्या हम कहते कि 
चीन गुलाम राष्ट्र नहीं है ! इन आलोचकों ने मांचू सरकार को बनाये रखने 
के लिए केवल आकर्षित शब्दों का ही जाल नहीं फेलाया बल्कि मांचू सम्राट 
की रक्षा के लिये और चीनी जनता की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए 
धाव्‌-हुआ -ताड ? नामक एक राजपक्षपाती संस्था का संगठन किया। इस 
बात को ध्यान में रखिये कि राजपक्षपाती लोग मांचू जाति के नहीं थे बल्कि 
सबके सब चीनी ही थे और उनके विचारों का सबसे अधिक स्वागत विदेश 
में रहने वाले चीनियों में हुआ । बाद में जब्र क्रान्तिकारी मावनायें अधिक 
फैलने लगीं तो इन बाहर बसे हुये चीनियों ने भी धीरे-धीरे क्रान्ति के समर्थन 
के पक्ष में अपना रुख परिवर्तन किया ओर प्रवासी चीनियों में क्रान्तिकारी 
संस्थायें संगठित हुईं । 


“हुआ मन्‌ सान-हो हुई” नामक संस्था (जो चठडः ताड_ भी कहलाती थी) 
उन संस्थाओ्रों में से एक थी जिसका उद्देश्य मांचू सरकार का विरोध करना 
झोर मिझ राजकुल की पुनः स्थापना करना था। इसकी राष्ट्रीय भावना 
ग्रत्यन्त ही उग्र थी। लेकिन जब राजपक्षपाती भावनाओ्रों का प्रवासी चीनियों 
में प्रचार हुआ तो ये संस्थायें भी राजपक्षपाती हो गई और उनका उद्देश्य 
केवल “महान्‌ पवित्र! ( मांचू राजवंश ने यह उपाधि ली थी ) सम्राट को ही 
चीन की गद्दी पर बनाये रखना हो गया। राष्ट्रीय संस्थाओं का राजपक्षपाती 
संस्थाओं के रूप में बदल जाना ही इस बात का ग्ोतक है कि चीन ने पूर्णतः 
राष्ट्रीय भावना खो दी थी | 


जत्र हम इन गुप्त क्रान्तिकारी समितियों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं 
तो पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ जरूर जान लेना चाहिये। ये 
समितियाँ मांचू सम्राट खाड शी! (१६६१-१७२२ ई० ) के समय बड़ी शक्ति 


२. सम्रादका असक्की नाम पेड! चु था। खाक शी उनके राजत्वकाल 
की उपाधि है । चीन में प्रथा यद थी कि जो सन्नाट गद्दी पर बैठते थे वे अपने 
राजत्वकात्य के समय को बतब्ाने के ल्विए एक नाम रख लेते थे । जैसे सम्राट 
पर चुने सन्‌ !६६१-१७२२ ईं० तक राज्य किया और उन्होंने अपने इस 
काल के द्धिए खड-शी नाम रखा | बाद में त्वोग सम्नाट का नाम भी न लेकर 
राजस्वकाल का नाम करते थे | 


है और जनता के तीन सिद्धान्त 


शाली थीं। जब पुन-च३ ने मिड_ राजकुल को खतम कर अपने को चीन का 
सम्राद घोषित किया तो मिड राजकुल के समय के राजभक्त मंत्री और 
विद्वान लोग हर जगह उसके विरोध में उठ खड़े हुए | यहाँ तक कि खाड_- 
शी के राजत्वकाल के प्रारम्मिक वर्षों में विरोध जारी था और मांचुओश्रों द्वारा 
पूर्णरूप से चीन अधिकृत नहीं किया गया था | खाडःशी के राजजकाल के 
अन्तिम वर्षों में जब्र कि मिछ_राजकुल के वृद्ध अनुभवी लोग धीरे-घीरे समाप्त 
हो गये तो उग्र राष्ट्रवादियों के एक दल ने यह अनुभव कर कि उनके दिन 
लद॒ चुके हैं ग्रोर उनके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि मांचू सरकार से 
लोहा ले सके, गुप्त क्रान्तिकारी समितियाँ संगठित करने की एक योजना बनाई | 
ये दूरदर्शी तथा दृढ़ निश्चय वाले थे और उनके पास समाज को देखने की 
पैनी निगाह थी । ठीक उसी समय जब कि वे विभिन्न समितियों का संगठन 
कर रहे थे सम्राद्‌ खाड_शी ने पो शुए हुआ चु४ परीक्षा का प्रवत्त'न किया, 
जिससे मिड राजकुल के समय के सभी प्राचीन विद्वान मांचू सरकार की 
नौकरी के जाल में फंस गए | उनमें से बुद्धिमानों के एक दल ने देखा कि 
राष्ट्रीय भावना को जगाए रखने के लिए विद्वत्‌ समाज पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता है। इसलिए वे समाज के निम्न स्तर के उन बेघर बार वालों की ओर 
भ्ुुके जो नदियों ओर झीलों के ऊपर रहते थे | उन्होंने इन आदमियों को इकट्ठा 
किया, दलों में संगठित किया और राष्ट्रीय मावनाश्रों की शिक्षा दी ताकि भावना 
सुरक्षित और स्थायी रह सके । चूंकि ये समाज के निम्न स्तर से आए, हुए में से 
थे, और अपने गंवारू व्यवहार के कारण तिरस्कृत थे तथा अपने सिद्धान्त के 
प्रचार करने के लिए विद्वानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं व्यवहार 
करते थे इसलिए इनके कामों ( राजकुल विरोधी आन्दोलन ) की ओर लोगों 
का बहुत कम ध्यान गया। उन मिडठ राजकुलपज्षी विद्वानों ने राष्ट्रीय 
आदर्श को सुरक्षित रखने की योजना में अपने सच्चे ज्ञान और दूर दृष्टि का 
परिचय दिया । जिस प्रकार धनी पुरुषों की सम्पत्ति शांति के समय कीमती 


जी 


२. असलो नाम श-चु। उन्होंने अपने राजत्वकाल्व के ल्थिएु पुन च 
उपाधि रखी थी । ये चीन में मांचु राजवंश के प्रथम सतम्रग्ठ थे | इनका राजस्व 
काल्न सन्‌ १६४४ -१६६॥ हैं० तक था । 


४. यह एक राजकीय परीक्षा थी जिपमें बढ़े-बढ़े विद्वान्‌ सम्मप्रद्षित 


होते थे । बिना इस पराक्षा में उत्ती्यं हुए कोई किसी 5कार की राजकीय 
नोकरी गहीं पा सकता था । 
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लोहे के सन्दूकों में रखी रहती है ओर जब्च वे देखते हैं कि लुटेरों ने घर पर 
धावा किया है तो इस बात से डर कर कि सब्रसे पहिले तो कीमती सन्दूक 
ही तोड़े जायेंगे अपने खजाने को ऐसी जगह गाड़ देते हैं जहाँ किसी को 
सन्देह भी नदीं हो सकता है कि खजाना गड़ा है| मयानक विपत्ति के समय 
तो वे अपनी सम्पत्ति को गंदी से गंदी जगह डाल देते हैं। ठीक इसी 
प्रकार मिड राजकुलपक्षी विद्वानों ने चीन की सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के 
लिए समाज के सबसे गंवारू और निम्न स्तर को चुना। इस प्रकार, मांचू 
राजवंश गत दो शताब्दियों में कितना भी स्वेच्छाचारी क्यों न रहा पर राष्ट्रीय 
भावना इन गुप्त समितियों द्वारा जबानी तौर पर एक से दूसरों के पास 
फेलती रही और मरने नहीं पाई। जब कि “हुढ मन्‌! संस्था मांचू 
राज्य को उलट कर मिड राजा की पुनः स्थापना करना चाहती थी तो उसने 
बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रीय भावना क्‍यों न फैलाई और साहित्य निर्माण कर 
उस भावना को आने वाली सनन्‍्तान के लिए क्‍यों न छोड़ दिया जैसा कि 
प्रसिद्ध इतिहासश्ञ प मा छिएन्‌" ने कहा है कि “उन्हें प्रसिद्ध पहाड़ों में जमा 
कर दो ओर योग्य आदमियों के नाम बसीयत कर दो ९? चूँकि मिक राजकुल- 
पक्षी विद्वानों ने देखा कि मांचू सम्राद परीक्षा प्रणाली का प्रवर्तन कर रहे हैं 
ओ्रोर बुद्धिमान तथा पढ़े-लिखे सब लोग इस प्रणाली के जाल में फंस रहे हैं 
तो उन्होंने समक लिया कि बुद्धिजीबी वर्ग पर भरोसा नहीं किया जा सकता 
है ओर “खजाना प्रसिद्ध पहाड़ों में जमाकर योग्य आदमियों के नाम उसकी 
वसीयत नहीं की जा सकती है |” इसलिए समाज के निम्न स्तर में ही छिपाना 
चाहिये। अतः उन्होंने गुप्त समितियों का निर्माण किया जिनका संगठन और 
दीज्ञा बहुत सादी और ग्रहण करने योग्य थी। और उनके ऊपर ही राष्ट्रीय 
भावना को सुरक्षित रखने का भार दिया--लिखित साहित्य द्वारा नहीं बल्कि 
मोखिक भाषा द्वारा । इसलिए अब हमारे लिए उन संस्थाओं की उत्पत्ति के 


£. ये हान्‌ राजवंशी के समय के इतिद्ासकार थे। इनका समय ई० पू० 
१४२५-८६ तक माना जाता हे । इन्होंने प्राचीन काद्व से अपने समय तक का 
सम्पूण इतिदास लिखा जो पक सो तीस जिकदों में हे झोर तीन हजार वर्षो" 
के बोच हुए सभी असिद्ध आदमियों की जीवनी भी इस इतिहास में दी | इनकी 
खोज और राय इतनी ठोस और द्विख़ने को शैक्षी इतनी भ्रच्छी दे इनको गिनती 
रुसार के आदु्श इतिहासकारों में होती दे । इन्दोंने भपनी मलिद्ध किताब 
३७ 4 ० पू० खमापत की थी । । 


है जनता के तीन सिद्धान्त 


इतिहास की छानबीन करना कठिन हो गया है क्योंकि उन संस्थाओं के संबंध 
में हमें केवल छोटी-छोटी कहानियाँ मोखिक परम्परा से मिली हैं। अगर 
संस्थाओं के पास लिखित साहित्य भी रहता तो भी छियेन-लुड_ ( सन्‌ १७३४ 
१७६४ ६० ) के राजत्व काल में वह समाप्त कर दिया गया होता । 

खाड शी और युढ चेडः * के राजत्व काल में भी राजकुल विरोधी 
आन्दोलन बहुत जोरों का था ओर सरकार ने इसके विरुद्ध बड़ी-बड़ी पुस्तकों 
का प्रकाशन कराया था जैसे ताइ-इ-चिश्रो-मि-लु | इन पुस्तकों में मांचू 
सरकार का विरोध नहीं करने की सिफारिश इस ग्राधार पर की गई थी कि 
घुन* पूवी बत्नर थे तथा वन्‌-वा३ * पश्चिमी बर्बर, इसलिए यश्रपि मांचू भी 
बर्बर हैं तो भी चीन के सम्राट हो सकते हैं। इससे कम से कम खाडः शी और 
युढझ चेड की ईमानदारी का पता तो चलता है कि वे लोग अपने को मांचू 
नस्ल का स्वीकार करते थे। लेकिन छियेन-लुड_ के राजत्व काल में मान्‌ और 
हान्‌ ( माँचू ओर चीनी ) शब्दों पर प्रतित्रन्ध लगा दिया गया, इतिहास में 
संशोधन किया गया, सुझ और मंगोल या मिड ओर मांचू से सम्बन्ध रखने 
वाली बातें निकाल दी गई ओर मांचू , डुन और तातार से संबंधित सभी इतिहास 
बुरे बनाये गये, नष्ट कर दिये गये और उनका रखना या पढ़ना रोक दिया 
गया | गैरकानूनी किताबत्रे लिखने या पढ़ने के कारण कितनों को अपने 
जीवन से हाथ धोना पड़ा और इस प्रकार साहित्य में राष्ट्रीय भावना जो 
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६. इनका असद्थी नाम श चुड था | ये चीन में मांचू राजधंश के दोसरे 
सम्राट ( सन्‌ १७२३--१७३९ ई० ) थे। इन्हींने अपने राजत्व काञ् के ल्षिएु 
सुडचढू नाम रखा था । 

७, पूरा नाम यू घुन था । ये चीन के प्रागएतिहासिक कात् के सम्राट थे 
झोर इनका समय ई० पू० २२५१--२२०६ माना जाता है। इन्होंने धमपूवेक 
राज्य कर स्वेच्छा से योग्य आदमी के लिए राजगद्दी छोड़ दी थो। इसक्षिए 
इनका राजत्वकात्ष स्वेच्छा से राजगद्दी छोड़ने का काल कह्ा जाता है । ये चीनी 
इतिट्ास में आदइश सम्राट माने जाते हें | 

८. वन्‌ वाद पाद राजवंश (१७६६-११२२ ई० पू० के अन्तिम सम्राट के 
राज्य में पुक उचूक थे । भन्तिम सम्नाद, चउ शिन्‌ (११९४-११३२ ई० पू०) ने 
इन्हें इसी अपराध में जेल्व में बंद कर दिया था | अपने खात वर्षो' के कारावास 
जीवन में इन्होंने ह चिझ( परिवतन के कानून ) नामक पुस्तक की व्याख्या 


को | ये बढ़े विद्वान ओर आदर्श व्यूक थे । 
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जीबित थी वह भी नष्ट कर दी गई। मांचू राजत्वकाल के मध्यमाग में 
“हुआ मन! गुप्त समिति ही एक ऐसी संस्था बच रही थी जो राष्ट्रीय भावना को 
जीवित रखे हुये थी । 

जब हुड_ शिउ-छुञ्नान्‌* ( थाई चिड_ विद्रोह का नेता ) ने विद्रोह का 
भंडा खड़ा किया तो हुए मन्‌ समिति के सदस्यों ने उनका साथ दिया और पुनः 
एक बार राष्ट्रीयता की लहर फेल गई। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये 
कि हुड_ मन्‌ नाम हुए शिव-छुआन्‌ के नाम पर नहीं है बल्कि सम्भवतः या 
तो चु हुड_वुयाचु हुड चु ( जिनके नायकत्व में खा शी के राजत्व-काल 
में विद्रोह हुआ था ) के नाम पर से पड़ा है। हुड्‌ शिउ-छुआन्‌ के पतन 
के बाद राष्ट्रीया की धारा फोजों और स्वेच्छाचारी घुमक्कड़ों के बीच से 
बहती रही। उस समय की फीज शिक्राड्‌ ( हुनान्‌ प्रान्त की नदी ) और 
हुआइ नदी (अ्रड् हवइ प्रान्त की नदी ) ठुकड़ी ( डिमिजन )--समितियों 
के अधीन थी और आज की चडझपाड_ तथा ठुढ पाठ समितियाँ 
उसी काल की सैनिक समितियों से निकली हैं। मिडराजपत्ञी विद्वानों ने 
राष्ट्रीता की भावना निम्न वर्ग के लोगों द्वारा फेलाई लेकिन निम्न वर्ग 
के लोग नासमझ थे और नहीं जानते थे कि इस भावना से कैसे लाभ उठाया 
६. ये क्वाड्तुड प्रान्त के हुआ जिद के रहने वाल्ने थे । इनके नायकत्व 
में ईसाई घर के मंडे के नोच थाई पड विद्रोह मांचू सम्राट के विरुद्ध प्रारम्भ 
हुआ । यह विद्वोद्ट सन्‌ १८२५ ३० में प्रारम्भ हुआ | कुछ द्वी वर्षा में पंद्रह 
प्रान्तों ने इनका आ्राधिपत्य स्वीकार कर दिया । इन्होंने (८२३ ३६० में नानूडिदः 
दुखल्न कर उसे अपनी राजधानी बनाई ओर थाई पिडः थिएनक्ा ( महान 
शांति का स्वर्गीय राज्य 9) नामक राजकुल की स्थापना की अर स्थयं थिएन 
बादः ( स्वर्गीय राजा ) की उपाधि लो । इन्होंने श्गभग नो वर्षों तक आधे 
चीन पर शासन किया। इस काक्न में मांचू सम्राट को हात्रत दिन प्रति 
दिन खराब होती जाती थी ओर जगह-जगद्द विद्रोह हो रद्दे थे। पहिल्ले मांचू 
धश्नाट थाई पिड_ विद्रोह दबाने में एकदम असमर्थ रहे । पर अब्त में एक 
अंगरेज जेनरत्ल योरढोन ( (707007 ) झौर चरढू_क्ो-फ्रान्‌ नामक सेनापतियों 
के भ्रधीन चीनी सेना मांचू सम्राट की भोर से भेजी गई झोर विद्रोह शांत 
हुआ । इस सेना ने १८६४ ई० में नानूकिड पुनः दखत्थ किया ओर 
उसी समय छुढः शिउ्ध छुभानू ने आत्महत्या कर छो | सन्‌ १८६९ ई० तक 
यह विद्रोह एकदम समाप्त हो गया | 
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जा सकता है। बल्कि इसके विपरीत वे दूसरों के हाथों के खिलौने हो गये । 
हुड शिउ-छञ्मान के समय मिड राज्य को पुनः स्थापित करने की भावना 
का जब सेना में प्रचार हो रहा था तो हुड_ मन्‌ समिति इस स्थिति से फायदा 
नहीं उठा सकी और बे वह ( सेना ) माँचू सरकार की नौकरी ही बजाती 
रही । निम्न घटना से मेरा कथन सिद्ध हो जाएगा | 

इसी काल में जब चो चुड_थाडा सिनक्याड_ में विद्रोह दबाने के लिए 
फौज़ों का संचालन कर रहे थे तो ये हान-क्वों से शिआ्राड ( हनान्‌ प्रान्त की 
नदी ) और हुआइ ( अ्रडः हवइ प्रान्त की नदी ) तराइयों की बहुत बड़ी सेना 
के साथ याडः शिज नदी को पार कर सित्रान ( षन्‌ सी प्रान्त की राजधानी ) 
की ओर चले । उस समय पर नदी?" की तराई की गुप्त समितियाँ सान्‌:हो- 
हुई ( त्रिक संघ ) और याडःरिज नदी की तराई की समितियाँ को-लावू-हुइ 
( भातु-गुरुजन-संघ ) कहलाती थीं । को-लावू हुई के नायक की उपाधि “महान 
अजगर सरदार? थी | कोई एक महान्‌ अजगर सरदार याड गथिज की निचली 
तराई में गैरकानूनी काम कर बेठा और हानकवों ( हु-पइ प्रान्त का एक 
नगर ) भाग गया । माँचू संदेशवाहक इस समाचार को लेकर बहुत तेजी से 
चला लेकिन को-लाव्‌-हुइ समिति के घुड़सवार उससे भी अ्रधिक तेजी से जा 
रहे थे | जब जेनरल चो चुड -थाडइ रास्ते में ही थे तो उन्होंने एकदिन देखा 
कि उनकी सेना अपनी इच्छा से कई मीलों की एक लम्बी कतार बना रही 
है; वे बहुत घबड़ा गये | थोड़े ही दिन पहले उन्हें क्याड_ सु और क्याड सी 
प्रान्तों के वाइसरायों से यह खत्रर मिली थी कि कोई प्रतिद्ध लुटेरा हानक्को 
से सिश्रान की ओर भाग रहा है ओर उन्हें इस भगोड़े को गिरफ़्तार 
करने की आशा मिली थी। पर जेनरल चो के पास इस आजा को 
तत्काल पालन करने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए उन्होंने आशा को 
सरकारी कागज मात्र समझ कर टाल दिया। तब उन्होंने फीज की लम्बी 
कतार में भव्रानक हलचल देखी ओर सभी सैनिकों को कहते सुना कि वे 
भमहान्‌ अ्रजगर सरदार! का स्वागत करने जा रहे हैं। इससे जेनरल चो 
ओर हेरान हो गये । जब उनको पता लगा कि “महान्‌ अजगर सरदार” 
और कोई नहीं बल्कि वह्दी लुटेरा सरदार है जिसकी गिरफ़्तारी की आज्ञा 
वाइसरायां की ओर से उन्हें मिली है तो वे और भी उद्विम्न हो उठे और 
अपने सिक्र टरी से पूछा--“यह को-लावू-हुइ क्या है जिसके बारे में सुन रहा 





१०, वह गंदी काउतुरु प्रान्त में है। यह चीन की तोन बड़ी नदियों में से 
एक है । थीनी में इसका नाम थु भ्यारु है । 
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हू और “महान्‌ अजगर सरदार! ओर लुटेरे सरदार के बीच क्‍या सम्बन्ध 
है !” सिक्रे टरी ने उत्तर दिया--हमारी सेना में साधारण सैनिक से लेकर बड़े 
अफ़सर तक हर आदमी को-लाव-हुइ का सदस्य है और यह महान्‌ अजगर 
सरदार जिसकी गिरफ़्तारी का हुक्म है उसी को-लावू-हुइ का नायक है।? 
जेनरल चो ने पूछा--“तब कैसे हम अ्रपनी सेना को संगठित रख सकते है !” 
मंत्री ने कद्दा, 'सेना को अखण्ड रखने के लिए. एक ही उपाय है कि आप 
स्वयं महान श्रजगर बन जाइये। अगर आप नामंजूर करते हैं तो हमारे 
सिनक्याड_ जाने की कोई आशा नहीं है।! जेनरल चो भी इससे अच्छा 
उपाथ नहीं सोच सके ओर इसलिए उन्होंने एक खुला दरबार किया और 
धसहान्‌ अजगर सरदार! बनकर सभी गुप्त समितियों को अपने अधीन कर 
लिया । इससे यह स्पष्ट पता लगता है कि जेनरल चो ने दुद्ध ष॑ मांचू शक्ति 
के बल से सिनक्याड_ को नहीं शान्त किया बल्कि मिड राजपक्षपाती विद्वानों 
द्वारा प्रचारित भावनाओ्रों के द्वारा। राष्ट्रीयता की भावना मांचू राजकुल 
के स्थापना-काल से ही सुरक्षित थी लेकिन जब चो चुड_थाड_ महान्‌ अजगर 
सरदार बन कर क्रान्तिकारी समितियों की सभी आनन्‍्तरिक बातों को जान 
गया तो उसके फौजी नायकत्व को तहस-नहस कर दिया और संगठन को 
मिद्य दिया । जिसके फलस्वरूप हाल की क्रान्ति के समय आन्दोलन चलाने 
के लिए कोई संगठित संस्था हमारे पास नहीं थी। हुड मन्‌ संस्था मांचू द्वारा 
अपने स्वार्थसाधन का जरिया बना ली गई थी ओर इस प्रकार बहुत अ्रसे 
से चीन की राष्ट्रीय भावना भी नष्ट्र हो गई । 

आज में आप लोगों से हमारी राष्ट्रीय भावना नष्ट हो जाने के कुछ 
कारण बताना चाहता हू । कारण तो बहुत हैं पर सबसे बड़ा कारण हमारा 
विदेशी जातियों का गुलाम हो जाना है। जब्र एक जाति दूसरी पर विजय 
प्राप्त करती है तो स्वभावतः ही वह गुलाम आदमियों के बीच स्वतंत्र विचार 
पनपने नहीं देती । उदाहरण के लिए जापान को देखिए जिसके श्रधीन 
कोरिया है। वह कोरिया निवासियों का मन बदलने के प्रयत्न में है| कोरिया 
की पाठशाला की पाख्य-पुस्तकों से सब्र प्रकार की राष्ट्रीय भावनायें एकदम 
से निकाल दी गई हैं। इसलिए अब से तीस वर्षों के अन्दर कोरिया के बच्चे 
यह भी नहीं जान पएँगे कि कोरिया नाम का देश है ओर वे कोरिया-निवासी 
हैं। किसी समय मंचूरिया का भी हमारे प्रति ऐसा ही मनसूब्रा था। विजेता 
विजित की इस श्रमूल्य सम्पत्ति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं । इसी 
खयाल से मांचुओं ने बड़ा ही धूत्त तापूर्०ं तरीका अ्रख्तियार किया था| 


५० जनता के तीन सिद्धान्त 


खाड शी ने कुछ किताबों पर प्रतिबन्ध लगा दिया लेकिन राष्ट्रीय भावना 
को कुचलने में छियेन-लुड, और भी अधिक धूत्त निकला। खाड शी ने 
कद्दा कि उसका जन्म चोन का सप्राद होने के लिए ही स्वर्ग से हुआ है । 
इसलिए लोगों को स्वर्ग का विरोध नहीं करना चाहिये | लेकिन छियेन-लुडः 
ने मांचू और चीनी जाति के बीच के सभी भेदों को मिटा दिया । जिसके 
फलस्वरूप उसके बाद अ्रधिकांश बुद्विजीवीवर्ग के अन्दर राष्ट्रीय जागरुकता 
रही ही नहीं । वह तो निम्न स्तर के लोगों को ही वसीयत में मिली थी | 
लेकिन यद्यपि वे जानते थे कि उन्हें तातार लोगों को मारना चाहिये पर क्‍यों 
यह वे नहीं जानते थे | इस प्रकार मांचू लोगों की धूत्त बाजी के कारण सैकड़ों 
वर्षों से चीन की राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई है । 

प्रथम तो चीन की राष्ट्रीयता विदेशी शासन द्वारा कुचल दी गई; 
लेकिन चीन के श्रलावे श्रौर भी तो गुलाम देश हैं। यहदियों ने अपना देश 
खो दिया हे। ईसा मसीह के जन्म के पहिले ही वे गुलाम हो चुके थे | जब 
ईसा मसीह अपना मत प्रचार कर रहे थे तो उनके अनुयाय्रियों ने उन्हें 
क्रान्तिकारी के रूप में देखा और चाहा कि वे क्रान्तिकारी नेता बनें | वे 
यहूदियों के राजा! कहलाये। एक बार दो अनुयायियों के मां-बाप ने 
ईंसामसीह से विनती कौ--प्रभो ! अगर आपकी इच्छापूर्ण हो तो हमारे 
बड़े बेटे को आप अपनी बाई और और दूसरे बेटे को दाहिनी ओर जगह 
दीजियेगा ।! यह चीन सम्राट के बाँये ओर दादिने बेठने वाज़े प्रधान मंत्रियों 
जैसा है| उपयुक्त कथन से यह पता चलता है कि अनुयायियों ने ईसा मसीह 
को क्रान्तिकारी समझा था। यह्द सम्भव है कि ईसामसीह के धर्म में कुछ 
राजनीतिक क्रान्ति की भावनायें हों पर उनके शिक्थों में से एक ने यह सोच 
कर कि राजनीतिक क्रान्ति का काम असफल हो गया गुरू से विश्वासधात 
किया । वह यह नहीं समक सका कि अपने देश को स्वगी'य राज्य कहनेवाले 
ईसा मसीह धार्मिक क्रान्तिकारी थे। इसलिए यद्यपि उनका (यहूदियों का ) 
राज नष्ट हो गया है परन्तु ईसा मसीह के समय से ही यहूदी जाति अब तक 
बनी ही हुई है। या भारतवर्ष को ही देखिये | यह भी तो एक गुलाम देश है 
परन्तु उसकी राष्ट्रीय भावना विदेशी शासकों द्वारा चीन के समान जल्दी 
से नहीं समास की जा सकी है| या पोलेर्ड को--जो एक सो वर्षों तक गुलाम 
था पर उसकी राष्ट्रीय जागति अमिट है । इसलिए यरोपीय युद्ध के बाद पोल 
लोगों ने अपने राज की पुनः स्थापना की और इस समय वह यूरोप के दूसरे 

वा तीसरे दर्ज की शक्तियों के श्रन्द्र गिना जाता है। 


राष्ट्रीयता : तीसरा व्याख्यान प१ 


इस प्रकार तुलना करने पर चीन जुडिया, हिन्दुस्तान ओर पोलेण्ड की 

तरह ही पराधीन दिखाई पड़ता है। पर इन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीयता क्‍यों 
नहीं खोई है जब्र कि चीन का राष्ट्रीय अभिमान दो युगों की पराधीनता में ही 
समाप्त हो गया है ? यद बहुत विचित्र बात है और इसके कारणों का अध्ययन 
बड़ा ही मनोरंजक है| पराधीन होने के पहले चीन की जनता बड़ी सुसंस्कृत 
थी ओर चीन एक शक्तिशाली राज था। हम अपने देश को “भव्य राष्ट्र 
पाणिडित्य ओर उच्च विचारों का स्थान” के नाम से पुकारते थे और दूसरे 
देशों को अ्रसमभ्प समझते थे | हमारी धारणा थी कि हमारा राष्ट्र संसार के मध्य 
में स्थित है ओर इसलिए हमने इसका नाम “मध्य देश” रखा था। पराधीन 
होने से पहिले निम्न कथन चीन के लिए प्रसिद्ध थे :---“महान संयोजक', 
आकाश में एक ही सूर्य है और परथ्वी पर एक ही सम्राट हैं', “सभी राष्ट्र 
के भद्र पुरुष रत्न जड़ित राजमुकुट के सामने सिर भ्कुकाते हैं ।! उस समय 
चीन की राष्ट्रीयता धीरे-बीरे विश्व-नागरिकता के रूप में परिणत हो रही थी 
ओर आने वाली पीढ़ी दूसरी जाति को दबाने के लिए साम्राज्यवाद का 
तरीका अख्तियार कर रही थी । द्ान्‌ राजकुल के चाड पो-वाड_ ११ ओर 
पान्‌ तिड, युआन्‌१९ ने तीस राज उसी तरह से नष्ट कर दिए थे जिस 
प्रकार ईस्ट इंडिया कम्पनी के मैनेजर क्लाइव ने कोशथ्यों भारतीय राजों को 
अपने श्रधिकार में कर लिया था । हजारों वर्षों तक चीन विश्व-विजयी बनने 
की चेष्टा में था और एशिया के सभी छोटे-छोटे राजों को अपने ग्रधीन कर 
लिया था | लेकिन यूरोपीप लोगों की तरह चीन को विजय-प्रणाली उतनी 
निदय नहीं थी । चीन ने दूसरों को प्रभावित करने के लिए, शान्ति का रास्ता 
झपनाया था जो 'राज थर्म” कहाता था, जिसमें अपने शासन के श्रन्द्र 
कमजोर ओर छोटे राजों को लाना था। अ्रगर हम इस दृष्टि से विचार करें 
तो हम देखे गे कि चीत ने अपनी राष्ट्रीय भावना क्‍यों खो दी और क्‍यों तीन 
सो वर्षों की गुलामी में ही उसका राष्ट्रीय अभिमान लुप हो गया जन्न कि दूसरी 
जातियाँ जैसे यहूदी टो दज़ार वर्षों से अपनी राष्ट्रीय भावना बनाए, हुए है । 
.._ ११. इनका असली नाम चाह छिएन्‌ था। ये ह्वान्‌ राजवंश के जेनरल् 
थे। इन्दोंने ही तुर्किस्तान को दखल किया था। चीन वाल्नों को भारत के 
संबंध में बतक्षाने वाले ये सब प्रथम व्यक्ति थे । 

१२, इमका अ्रसली नाम पान चाव्‌ था। ये हान्‌ राजदंश के जेनरल 
थे | तुकिस्तान दखल्न करने में इनका भी बहुत बढ़ा हाथ था। ये चाडः छिएन्‌ 
से लगभग २०० व बाद हुए थे । 


२ जनता के तान ससद्दधान्त 


कारण का अध्ययन करना बीमार आदमी की जाँच करने के समान 
है | आदमी को कोई भी बीमारी क्‍यों न हुईं हो उसका अस्वस्थ शारीरिक 
संगठन या बीमार होने के पहहा के किसी प्रकार की कमजोरी या खरात्री में 
रहता है। सार्वमौमिकता (8507९।/८९४॥ ४9) खोने के पहिल ही चीन के 
शरीर में रोग के कीटाम़ु मौजूद थे इसलिए जैसे ही दूसरों का उस पर अधि- 
कार हुआ उसका राष्ट्रीय साहस नष्ट हो गया। अस्पष्ट कारण तो यह है कि 
चीन ग्रेट ब्रिटेन और क्रान्ति के पहिले के रूस जैसे संसार के शक्तिशाली 
राजों के समान ही हज़ारों वर्षों तक साम्राज्यवादी राष्ट्र रह्य है। चीन का 
प्राचीन साम्राज्यवाद सम्मवतः ग्रेट ब्रिटेन के उन्नतिशील आधुनिक साम्राज्य- 
वाद से भी बढ़ चढ़ कर था। 

इंगलैरड और रूस में बुद्धिजीवियों द्वारा एक नये सिद्धान्त “विश्व 
बन्धुत्व” का प्रचार हो रहा है जो राष्ट्रोयता का विरोध इसलिए करता है कि 
यह सिद्धान्त संकीर्ण और अनुदार है। इन दिनों इंगलैणड ओर पहले से रूस 
तथा जर्मनी एवं हमार यहाँ के नव संस्कृति के प्रचारक आधुनिक युवक इस 
नये सिद्धान्त का प्रचार करते हैं और राष्ट्रीयता की निंदा करते हैं । मेंने 
नवयुवकों को बार-बार कहते सुना है कि सान्‌ मिन्‌ (जनता के तीन सिद्धान्त) 
सिद्धान्त आधुनिक समय में लागू नहीं होता है। सब से आधुनिक ओर अ्रच्छा 
“विश्वबन्धुत्व” का सिद्धान्त है। क्या सचमुच में बात ऐसी ही है ! तब ज्यों 
ही चीन पराधीन हुआ क्‍यों उसने अपनी सारी राष्ट्रीय भावनायें खो दीं ? विश्व 
बन्धुत्व वैसा ही है जैसा कि दो हज़ार वर्ष पहिले चीन के विश्व साम्राज्यवाद 
का सिद्धान्त था। जब हम इस सिद्धान्त की छानबीन करते हैं तो हम उसे 
अच्छा पाते हैं या नहीं ! सिद्धान्त की दृष्टि इसे हम एक श्रच्छा सिद्धान्त कह 
सकते हैं। चीन के बुद्धिजीबी वगे इस पर विश्वास भी करते थे फिर भी मांचू 
चीन की सीमा पार कर गये और सारा राष्ट्र गुलाम हो गया | खाड शी विश्व 
बन्धुत्व की बात करता था और कहता था कि घुन पूवी बर्बर थे और वन्‌ वाड_ 
पश्चिमी बत्ंर और जब पूवी तथा पच्छिमी बर्बर चीन के सम्राद हो सकते हैं 
तब बबर और हुआ शिक्षा (चीन का प्राचीन नाम) में कोई अन्तर नहीं है । 
किसी सिद्धान्त को बिना व्यवहार में लाए उसकी अच्छाई बुराई का पता 
नहीं चल सकता । कोई सिद्धान्त अगर हमारे लिए ओर संसार के लिए 
व्यावह्वारिक है तो अच्छा है; अगर अव्यावह्ारिक है तो अच्छा नहीं है । 

वे राष्ट्र जो दूसरों पर विजय पाने कै लिए साम्राज्यवादी रास्ता अपनाए 
हुए हैं और जो समस्त संसार के ऊपर अपना एकाधिपत्य बनाए, रखना 


राष्ट्रीयता ; तीसरा व्याख्यान घ३ 


चाहते हैं वे ही विश्वबन्धुत्व का प्रचार करते हैं ओर चाहते हैं कि संसार 
उनका साथ दे | चीन भी किसी समय संसार पर एकाधिपत्य जमाना चाहता 
था और सब्र राष्ट्रों से ऊपर रहने की इच्छा रखता था; इसलिए उसने भी 
विश्व अन्धुत्व स्वीकार किया था। चूँकि साधारण जनता इस विचार से 
प्रभावित हो गई थी इसलिए भिना विरोध के मांचू लोग महान्‌ दीवार को पार 
कर आए और चीन का पतन हो गया । मांचू लोग बहुत थोड़ी संख्या--एक 
लाख से अधिक नहों--में आए थे । ये थोड़े से लोग कैसे करोड़ों आदमियों 
को जीत सके ? क्योंकि उस समय की अधिकांश चीनी जनता राष्ट्रीयता की 
अपेक्षा विश्व बन्धुत्व में विश्वास करती थी और किसी को भी चीन का 
सम्राट बनाने में हज नहीं समझती थी। इसलिए यतद्रपि श खो-फ़ा* ने 
मांचुओं का विरोध भी किया परन्तु सफलता पूर्वक विरोध करने के लिए 
उसके अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी जब कि अधिकांश चीनी लोगों ने 
मांचुओं का स्वागत किया और सुरक्षित रूप से उन्हें गद्दी पर बैठने का 
अवसर दिया | इतना ही नहीं कि उन्होंने मांचुओं का स्वागत * किया बल्कि 
बहुत से मांचू होकर मांचू सेना के तथाकथित चीनी विभाग में उनके मंडे 
के नीचे आर गए | 

आज संसार में सब्से शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराष्ट्र 
ग्रमेरिका हैं। और भी कितने बड़े-बड़े राष्ट्र हें जो 'मद्ान शक्तिशाली? कद्ाते 
हैं और जिनकी नीति और स्वभाव में कोई उल्लेखनीय परिवत्त न नहीं हुआ 
है | लेकिन भविष्य में इंगलेएड और संयुक्तराष्ट्र ग्रमेरिका इन शक्तिशाली 
राष्ट्रों के समूह को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं और केवल अपने में ही महान्‌ 
शक्तिशाली राष्ट्र होकर रद्द सकते हैं। मान लीजिए कि थही हो जाय और 
तब अगर इंगलेण्ड चीन को अधीन कर ले और हम अ्गरेज हो जाँय तो 
क्या यह हमारे लिये अच्छा होगा ? अगर चीनी जनता स्वाभाविक तौर से 
अंगरेज या श्रमरीकी हो जाती है और इंगलैण्ड या अ्रमेरिका को चीन को 
ध्वंस करने में यह कहकर मदद देती है कि हम विश्व अन्धुत्व का अनुसरण 
कर रहे हैं तो में ग्रप सबों से पूछता हूं कि क्या उस समय आप सबों का 
अन्तःकरण शांति का अनुभव करेगा ! अगर हमारे द्वदय को चोट पहुँचती 
है तो इसका कारण यह है कि हममें कुछ राष्ट्रीय भावनायें वत्त मान हैं। 
इसलिये में कहता हू कि राष्ट्रीयता वह अमूल्य सम्पत्ति है जिसके द्वारा 


१३ मिद राजकुछ के भसम्तिस सप्राठ_ का प्रधान मंत्री 
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मनुष्यता अपना अस्तित्व कायम रखती है। जिस प्रकार विद्वान लोग कलम 
को अपनी जीविका के साधन के रूप में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मानव- 
परिवार अपने अ्रस्तित्व को कायम रखने के लिये राष्ट्रीयता का व्यवहार करता 
है। अगर राष्ट्रीयता का पतन हृं,ता है और विश्व बन्धुत्व की प्रगति द्वोती हे 
तो हम अपना अस्तित्व बनाये रखने में असमर्थ हो जाएँगे ओर दूसरी जातियों 
द्वारा प्राकृतिक नियमानुसार नष्ट कर दिये जाएँगे। प्राचीन चीनी कहावत है 
“तीन मिश्रान्‌ कबीलों ( चीन के आदिनिवासी ) को तीन व३१४ में निर्वासित 
कर दो और उन्हें यूज्नान्‌*५ झ्र क्वइ्वउ१६ की सीमा के पार भगा दो; 
इसलिये उन्हें ( मिआ्राव कबीलों को ) अ्रत्र अपना अ्रस्तित्व कायम बनाये 
रखने की कोई आशा नहों है। ये तीन मिश्राव्‌ ही चीन के आ्रादिनिवासी थे | 
किसी दिन हम चीनियों की भी यही दशा हो सकती है । 

चीनी नस्ल की उत्पत्ति के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे 
सो परिवार! पश्चिम से छुंढ लिख (प्रामीर ) पारकर थियेन-पान्‌ 
( यह पहाड़ है जे। मिनक्याड प्रान्त में है) तक ओर फिर सिनकयाडः को 
पारकर पीली नदी की तराई में पहुँचे । जहाँ तक चीनी संस्कृति के उत्पत्ति- 
स्थान 'का संबंध है, यह कथन युक्तिसंगत जान पड़ता है। क्‍योंकि अगर 
चीनी संस्कृति बाहर से न आकर इसी देश में विकसित हुई होती तो सभी 
प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार पर्ल नदी की तराई ही चीनी संस्कृति का 
जन्म-स्थान होती; पीली नदी की तराई नहीं । पर्ल नदी की तराई**« की 
जलवायु समशीतोष्ण है, उपज काफी होती है ओर बसने-रदने के सभी सुगम 
साधन मौजूद हैं। इसलिये इसी जगह से सभ्यता का विकास हो सकता था | 
लेकिन अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलता है कि भाव१<, 
१४. ये तीन पदाढड़ है। पर श्रभी निश्च्र नहीं हो सका! है कि कोन कौन 
पहाद बह हैं | 

१९ भोर १६. चीन में दो दक्षिय्ी प्रात 

१७. देखिये इसी अध्याय का नोट नं० १० 

१८. थाहः भाव्‌ इनका पूरा नाम है | य्रे चीन के प्रागऐतिहाधिक सम्राट 
थे ओर इमका समय ई० पूृ० २३५७- २२१५ माना जाता है। इन्होंने घम- 
पूर्वक राजकर स्वेच्छा से राजगद्दी योग्य भादमी के क्षिये छोड़ दी । इनके बाद 
लोगों ने यू चुन को सम्राट बनाथा | ये आदश राजा माने जाते हें भौर इनका 
राजत्यकात्त स्वेच्छा से राजगद्दी छोड़ने का काज् कहा जाता हे । 
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पुन 5६, यू२०, थाढः 5१, वन्‌२* और वु२३ पल नदी की तराई में नहीं बल्कि 
उत्तरी पश्चिमी चीन में पेदा हुए थे | दान राजकुल (ई० पू० २०६--सन्‌ 
२२१ ई० ) के समय तक पर नदी की तराई एक असमभ्य प्रान्त थी इसलिये 
चीनी सभ्यता जरूर ही उत्तर-पश्चिम चीन में विकसित हुई होगी या बाहर 
गे आई दोगी। चीनी लोग अपने 'सो कुल नामों” के संबंध में बोला 
करत हू । विदेशी पंडित कहा करते हैं कि प्राचीन काल में 'सौ कुल नाम 
भारी! जाति सुदूर पश्चिम में रहती थी जो बाद में चीन चलो गई और 
जिन्‍्होंन था तोशओिव नस्ल को खतम कर दिया था उसी में घुल मिल गई 
ओर उसी से वत्त मान चीनी जाति बनी | 


/६ देखिए इसी भअध्याय का नोट नं० ७। थारू यार ओर यू घुन्‌ का 
राजत्वकाक्ष ( ई० पू० २३९५७--२२०६ ) तक स्व्रेच्छा से राज्य त्यागने का 
दो युग कद जाता है । 


२०. यू महान कहे जाते हैं | यू घुन्‌ ने जब स्वेच्छा से गद्दी त्याग दी 
तो लोगों ने इन्हें ही सम्राट चुना । ये थाह_याढः और यू घुन्‌ के समय प्रधान 
मंत्री थे . इन्होंने चीन को बाढ़ से बचाने के लिये नो बढ़ी २ नदियों का 
मुद्द कंटवा कर ओर पाट चोड़ा तथा गंढ़रा करवा कर धारा के बद्ाव को 
समुद्र तक निकाल दिया ताकि सब पानी समुद्र में छत्ता आय | यू का यह काम 
संसार के इंजिनिरिंग कार्य का अद्भुत नमूना है « इन्दोंने आठ वर्ष राज्य किया 
( हैं० पू० २२०६४--२१६७ ) | थाढ य.ड. ओर यू पुन्‌ की तरद्द ये भी स्वेच्छा 
से गद्दी त्याग करना चाहते थे और अपने मंत्री को सम्राट बनाना चाहते थे | 
पर ल!गों ने इनके लड़के छी को सम्नाट चुना । चीन में इसी समय से गद्दी 
पर पैन्रिक अधिकार की परिपाटी चढद्मी। यू का राजदश इतिद्ास में थ्या 
राजदश कद्ृलाया और इस प्रकार यू थ्या वंश का प्रथम सन्नाट हुझा | 

२१. षाढ राजवंश जिसे यिन राजवंश भी कद्दते हैं (ई० पू० १७६६--- 
११२२) का : थम सम्राट | इनका समय ६० पू० १७६६- १७१३ तक है| 
यद्द चीन का ऐतिद्वालिक राजवंश दे । 

२२. देखिए इसी भ्रध्याय का नोट नं० ८ 

२३. इनका पूरा नाम कुवाक् था। ये च3 राजदंश के प्रतिष्ठाता हैं | 
इनका राजत्वकाल ईं० पृ० ११२२--१ ११६ है। चकु राजवंश का समय ई  पु० 
११२२-- २१८ है । 
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विकासवाद के प्राकृतिक नियमानुसार सामथ्यवान बना रहता है और 
क्रमजोर समाप्त हो जाता है; बली त्रिजयी होता है और निर्बल हारता है। 
हमारी जाति बली है या निर्बल, बलवान है या कमजोर ! हममें से कोई 
ग्रपनी नस्ल का समाप्त हो जाना या पतन हो जाना नहीं देखना चाहता है। 
हममें से हर आदमी चाहता है कि हमारी नस्ल बची रहे ओर विजयी बने | 
ये सब प्राकृतिक और स्वभाव प्रेरित प्रवृत्तियाँ हैं। लेकिन दमारा देश आज 
बहुत भयंकर स्थिति में है। ऐसा जान पड़ता है कि हमारी नस्ल इन तीन 
ध्वंसा-मक-शक्तियों के कारण निश्चय ही समाम हो जाएगी--दूसरी नसों की 
जनसंख्या वृद्धि, विदेशियों का राजनैतिक प्रभुत्त और आर्थिक नियंत्रण । 
राजनीतिक और आधिक गियंत्रण तो अभी ही हमें ठेल कर कोने में पहुँचा 
रहा है | लेकिन चू कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है इसलिये संसार में 
ब्रढ़ती हुई जनसंख्या का ठथाव हम अभी नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन 
एक सौ वर्षों के बाद हमको इसका भी अनुभव होगा। चूंकि हमने अपनी 
राष्ट्रीय भावनायं तो दी हैं इसलिये हमने राजनीतिक और आधिक शक्तियों 
को अपने देश में घुसने देने के लिये अपना दरवाजा खोल दिया है। यह 
काम हम कभी नहीं करते अगर हमारे पास राष्ट्रीय भावनाये बची रहतीं | 

इस समय यह बताना कठिन है कि हमने अपनी राष्ट्रीयता कैसे खो दी | 
उदाहरण के लिये मैं एक कद्दानी कहू गा जो विषयान्तर और हमारे सिद्धान्त 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हुईं जान पड़ेगी लेकिन जिस कारण को हम जानना 
चाहते हैं वह शायद इससे स्पष्ट हो जाएगा | यह वह घट्ना है जिसे मेंने स्वयं 
हाडः काड_ में देखी है। एक कुली था जो स्टीमर जेटी पर प्रतिदिन यात्रियों 
के असबाब को अ्रपनी बहंगी पर ढोकर मजदूरी कमाता था। हर दिन की 
कमाई ही उसकी जीविका का साधन थी। लेकिन अन्त में वह किसी तरह 
दस डालर बचा सका। लुजोन (सींगापुर का चीनी नाम ) लाथ्री का उस 
समय बोलबाला था और इस कुली ने भी इस ला2री के एक *्कट को अपने 
संचय किये हुये पेसे से व्वरीद लिथ्रा | उसे न तो अपना घर था न कोई ऐसी 
जगह जहाँ वह अ्रपना सामान या खरीदी हुई लाटरी-<्कि८ रखता। उसके 
काम-घन्घे का तो औजार वही बहंगी थी जिसे वह अपने साथ ही जहाँ जाता 
लिये रहता था। इसलिये उसने ला०री थकट को बहंगी के भीतर छिपा दिया 
दिया और चू कि वह बराबर बहंगी से टिकट निकाल कर नहीं देख सकता था 
सो उसने लाटरी के नंबर को अच्छी तरह याद कर लिया। वह बराबर उसी 
के सम्बन्ध में सोचा करता था। जब कि लाग्री खुलने का दिन आया तो 
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वह लाटरी दकान पर अपना नम्बर मिलाने गया। जैसे ही उसने नम्बर की 
सूची देखी तो उसे मालूम हुआ कि उसीने एक लाख डालर का प्रथम इनाम 
पाया है। यह तो खुशी के मारे एकदम पागल हो गया। यह सोचकर कि 
अब वह सदा के लिये अ्रमीर हो जाण्गा और उसे बहंगी नहीं ढोनी पड़ेगी 
उसने आनन्दपूर्वक अपनी बहंगी को समुद्र में फेंक दिया । 

कुली की बहगी राष्ट्रीयवा--जीने का साधन--का द्योतक है; प्रथम 
इनाम का मिलना उस समय का द्योतक है जब कि चीन का फूलता-फलता 
साप्राज्यवाद विश्व-बन्धुत्व की ओर विकसित हो रहा था ओर जब कि हमारे 
पूर्वज इस बात में विश्वास करते थे कि चीन संसार का सबसे बड़ा राज है 
तथा “आकाश में एक ही सूर्य हैं ग्जोर पथ्वी पर एक ही सम्राट हैं? ओर 
सभी राष्ट्रों के भद्र पुरुष रत्य-अड़ित राज के सामने सिर क्कुकाते हैं! तथा 
झ्रथ रो विश्व शान्ति कायम होगी ओर एक दी आवश्यक चीज़ जो बाकी है 
वह संसार की शांति है जिसमें सारी दुनिया चीन को कर देगी--एऐसा सोचते 
हुए उन्होंने राष्ट्रीय को उसी प्रकार फेंक दिया था जिस प्रकार कुली ने 
अपनी बहगी समुद्र में फेंक दी। जब चीन मांचू लोगों के अधिकार में चला 
गया तत्र उसका संसार का मालिक होना तो दूर रहा वह अपनी पारिवारिक 
सापत्ति की अखण्डता भी नहीं बचा सका। जिस प्रकार बहंगी समुद्र में फेंक 
दी गई उसी प्रकार जनता की राष्ट्रीय भावना भी मिश्र दी गई। 

जब मांचू सैनिकों ने मह्यन्‌ दीवार के भीतर प्रवेश किया तो वु सान्‌- 
क्वइ१४ ही उनका पथ-प्रदशक था और जब श खो-फा३"ने मिड राज्य 
. २४ यह मिछ राजवंश के अन्तिम सम्राट का एक योग्य सेनापति था । 
यह एक सेना लेकर पान्‌ द्वाइ कान्‌ ( यहाँ चीन की महान दीवार समुद्र से 
मिलती है ) में रहता था ताकि मांचु दीवार पार कर दुक्षिण नहीं थ्रा सके । 
यह मांखुओं को दीवार पार होने से बराबर रोके रद्दा । जब ब्रि छुपा 
( ह्वि चु छुक) नामक एक व्यक्ति ने राजधानी पेकिक पर दुखद कर जिया झोर 
मिट राजवंश के अन्तिम सम्राट ने आस्मृदस्या कर ली तब लि छुप्राह सम्राट 
बन बेटा पर वु खान कह ने उसे सन्नाट नहीं माना। इसका एक व्यक्तिगत 
कारण है। सम्राट बन ब्ि छुम्ााड ने सुन्दरी गायिका को अपने इरम में के 
ल्षिया । यह गायिका तु सान्‌ कह की रखेल्ली थी! इसके मांगने पर त्ति 
छुआड ने गायिका को लौटा कर देने से इंकार किया | इस पार वु सान्‌ कह ने 
डसे सम्राट मानने से इंकार किया ओर अपने को मिझ राजवंश खमाप्त काने 
वाले से बदल्ला केने वाद्या घोषित किया । इने वि छुभाडढ को गद्दी से हटाने 


्ः 
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को पुनः जानकिड' में स्थापित करने के राष्ट्रीय काम के लिए चीनी राजकुमार 


के लिए मांचू सेना को निम॑त्रित किया ओर पान्‌ हाई कान का दरवाज़ा 
खोल उन्हें चीन में प्रवेश करने दिया । मांचू भोर वुसान कद की सम्मक्तित 
सेना ने लि छुझ्लाडः को दृरा कर उसे पेकिडः छोड़ने को वाध्य कर दिया : लि 
छआड पश्चिमी देशों में भाग गया भोर थु सान्‌ क्इ ने तब तक उसका 
तथा उसके दल का पीछा किया जब तक उन सबबों को एकदम समाप्त नहीं 
कर दिया । इधर जब वु सान कद लि छुआड़ को नाश करने में ब्रगा था, उधर 
मांचू सेना ने पेकिड में अपने सन्नाट को चौन की गद्दी पर बेढा सन्नाट 
घोषित कर दिया | वु सान्‌ कह ठथा अन्य जनरलतीों ने जो मांचू से मित्ष गये 
ये याझहू टिज़ नदी के दक्षिण के उन स्थों को परास्त किया जो मिल राज को 
पुनः स्थापित करना चाइते थे। यह दक्षिण प्रान्त तीन भागों में बांटे गए । 
दक्षिय पश्चिमी भाग पर वु सान्‌ कह नाममान्न का मांचू सम्राट के श्राधीन 
होकर शासन करने छगा। चीन के प्रथम मांचू सम्नाट के मरने पर उसका 
लड़का गद्दी पर बेठा | पर वह छोटा था इशस््षिए रिजेन्ट शासन करते थे। उस 
समय भी वु सान्‌ क्वह दक्षिण पश्चिमी भाग पर कुरिड को अपनी राजधानी 
बता शासन कर रद्दा था। श्रब वह मांचू राज्य को उखाड़ फकना चाहना था | 
इसक्विए उसने दक्षिण के आगे समुद्र के किनारे के राजत्मों के साथ मित्नकर 
यह काम करना चाद्दा श्रौर मंगोल्न कबीत्धों को भी पश्चिम-उत्तर से चढ़ाई 
करने को उभाड़ा पर इन सब कामों में देरी हो गई श्रोर रब तक बात्यक सम्नाट 
कुछ दोशियार हो गया ओर उसये रिजेम्ट को हटकर रूदयं शासन 5रम्म 
किया था | यह था सन्नाट खा शी | सन्‌ १९७३ में दक्षिण में विद्रोह हुआ पर 
समुद्र किनारे के राजागण सम्राट खाड शी से मिल्ल गए | फिर भी बु सान फ्वहट 
खड़ता रद्दा ओर सफलतापूर्वक मांचुश्धों का मुकाबत्ञा करता रहा | पर वह बूढ़ा 
ही गया था तथा काफ़ी थक भी गया था | इसलिए पाँच दर्प मुकाबला करने के 
बाद वह मर गया | डसने कभी मांचू द्ोंगो के हाथ शिकस्त नहीं खाई और 
मरने के काज्न तक भी दक्षिणी पश्चिमी भाग पर उसका पृरा अधिकार था | इसके 
मरने के बाद खाइ शी ने दाक्षण पर भी अधिकार जराया और कुमिड लेकर 
(सन्‌ १६८२ में) वहाँ स्थित चुसान बच के परिवार का भी समाप्त कर दिया । 
इस अकार चोन में प्रवेश करने के ४० वर्ष के बाद पूरा दक्षिण और इस 
प्रकार सर्पूणा चीन मांचू सम्राट के अधिकार में गया । 


२९, देख्षिये इसी अध्याय का नोट ने० १३ 


राष्ट्रीयता : तीसरा व्याख्यान ५६ 


फ़-वाड की गद्दी पर बैठाने का प्रस्ताव किया तो मांचू अ्र-खुन्‌२४ ने 
उससे कहा--“हमने अपनी इन नदियों और पव॑तों को महान मिड राजकुल 
से नहीं बल्कि पिद्रोही लि छुआ्आाड २० स्ले लिया है ।! इसका यह श्रर्थ है कि 
मिड सम्राटों ने अपनी नदियों और पव॑तों को स्वयं छोड़ा दिया था जिस प्रकार 
कि उस कुली ने अपनी बहंगी स्वयं फेंक दी थी। उन युवक विद्यार्थियों के, 
जो नई संस्कृति के बारे में मड्डबड़ाते हैं ओर यह कह कर कि राष्ट्रीयता 
समयानुकूल नहीं है विश्वबन्धुत्ववाद को स्वीकार करते हैं, कहने में कुछ तथ्य 
हो सकता है' अगर वे लोग इंगलेण्ड ओर अमेरिका या अपने प्र्॒॑जों के 
संबन्ध में कहें। लकिन श्रगर वे आज के चीन के बारे में भी उपरोक्त वात 
ही कहें तो हमारे बीच उनका कोई स्थान नहीं है। जर्मनी भी अपनी हार के 
पहिले राष्ट्रीयता के संबन्ध में नहीं बल्कि विश्वराज--विश्वबन्धुत्ववाद--के 

२६. जिस समय मांचू सेना ने चीन को दखल किया उस समय मांचू 
सम्राट श चु बालक था। अर खुन्‌ सम्नाट का रिजेन्ट था और वही शासन 
करता था । मांचू भाषा में इसका नाम दुरगान था । 

२७. मिड राजदंश के भ्रन्तिम दिनों में देश की हालत बढ़ी बिगढ़ गई | 
सम्राटगण. कमजोर थे भोर इखसे फायदा उठाकर प्रान्तों के शासक मनमानी 
करते भ्रज्ञा को लूटते थे | देश पर मांचुओों का भी हमला होता था | इस प्रकार 
देश में दुर्मिक्ष फैल गया था । इसी समय लि छुआड_(ब्ि चु छेक ) नामक 
एक लूटेरे जनरल ने, जे पन्‌ सी प्रान्त का रहने वाला था, पश्चिओ ध्न्‍्ठों से 
विद्रोह का मंडा उठाया । यह यघ्यपि साक्षर नहीं था पर योग्य जेनरक्ष था | 
प्रजा असंतुष्ट भी हे इसद्विए सर्बो ने लि छुश्राह का साथ दिया | इधने सन्‌ 
१६४० ई० में होनानू ले द्विया ओर पन्‌ सी तथा षान्‌ सी को दखल करता 
हुआ उत्तर-पश्चिम से मिडः राजवंश की राजधानी पह-चिड ( पेकिड ) पर 
टूट पढ़ा | सन्‌ १६४४ ई में यह राजधानी की दीवार तक पहुँच गया | नगर 
रक्षा का भार नपृंसक क्यो्गों पर था जिन्होंने धोखा दे दिया। मिडः राजवंश 
के अग्तिम सन्नाट छुड चछू ने अपने राजमहलत में ही आस्म -इस्या कर ली औ्ोर 
गद्दी पर लि छुआड का अधिकार हो गया। इसने अपने को नये राजवेश--- 
घुन--का सम्राट घोषित किया। पर मिड राजवंश के एक जेनरल् वु सान 
कह ( देखिए नं: न० २४१ इसी अध्याय का ) ने मांचू लोगों की मदद से 
इसे पेकिड से हटाया और तब पश्चिम की ओ्रोर खदेड़ कर तले गया । वु सान 
कई ने क्षि छुआ तथा उसके दल्ल का पूर्गरूप से नाश कर दिया | 


६० जनता के तीन सिद्धान्त 


बारे में ही बोलता था। मुझे तो लगता है कि आज जर्मनी ने विश्वबन्धुत्व- 
वाद का प्रचार बन्द कर दिया है ओर थोड़ी-थोड़ी राष्ट्रीयता की बातें करने 
लगा है। श्रगर हमारे पूर्वजों ने बहंगी न फेंकी होती तो वह पुरस्कार- 
विजेता होते । लेकिन हमने बहुत पहिले ही बहंगी फेंक दी और इस बात को 
भूल गये कि टिकट उसी के अन्दर छिपाया हुआ था । जैसे ही हमको विदेशी 
आधिक और राजनीतिक नियंत्रण का भार मालूम हुआ ओर प्राकृतिक 
नियमों की शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा वेसे ही हमारे सामने पतनोन्मुख राष्ट्र 
और विलुप्त होती हुईं जाति का चित्र स्पष्ट हो गया । 

अगर हम चीन के आदमी भविष्य में अ्रपनी राष्ट्रीयता को जागत 
करने का कोई उपाय निकाल सके, कोई दूसरी बहंगी खोज सके तब तो कोई 
परवाह नहीं, चाहे जितनी भी विदेशी राजनीतिक और आशिक शक्तियाँ दबायें 
हम युगों तक अपना अस्तित्व बनाथे रह सकेंगे हम प्राकृतिक शक्तियों के 
ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रत्र तक दम चलीस करोड़ चीनो लोगों की 
रक्षा दैव की कृपा से ही हुई श्रौर यह इस बात का द्योतक है कि देव की इच्छा 
नहीं है कि हम नष्ट हों। अगर चीन बरबाद होता है तो कसूर हमारे सिर 
पड़ेगा और -हम संसार के बड़े पापियों से होंगे | देव ने हम चीनियों के ऊपर 
बड़ी जिम्मेवारी रख दी है । अगर हम अपने आपको प्योर नहीं करते हैं तो 
देव के विद्रोही होते हैं। आज चीन में वह समय ञ्रा उपस्थित हुआ है 
जबकि हममें से हर के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर देव हमको नहीं 
नष्ट करना चाहता है तो वह निश्चय ही संसार की प्रगति को औगे बढ़ाना 
चाहता है। अगर चीन समास होता है तो वह महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रों 
द्वारा ही समास किया जाएगा ओर इस प्रकार वे शक्तिशाली राष्ट्र संसार 
की प्रगति के मार्ग में रोड़े होंगे। कल एक रूसी ने मुझसे कहा---'क्यों 
सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने लेनिन पर आक्रमण किया था ? क्‍योंकि उसने 
साहस के साथ कहा था कि संसार के लोग दो वर्गों विभक्त हैं | एक वर्ग की 
जनसंख्या एक अरब पचीस करोड़ है ओर दूसरे वर्ग की केवल पचीस करोड़ | 
यह एक अरब पचीस करोड़ वाला वर्ग केवल पचीस करोड़ वाले वग्ग द्वारा 
कुचला जा रहा है ओर कुचलने वाले प्रकृति के साथ एक द्ोकर नहीं बल्कि 
उसके प्रतिकूल चल रहे हैं। जब हम इस शक्ति का विरोध करते हैं तभी हम 
प्रकृति के अनुकूल चल रहे हैं ।! इसलिए अगर हम इस शक्ति का विरोध 
करना चाहते हैं तो हम अपने चालीस करोड़ ग्रादमियों को संगठित कर संसार 
के एक अरब पचीस करोड़ वाले वर्ग के साथ ज़रूर मिलना होगा। हम 
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राष्ट्रीयता को ज़रूर प्रोत्साहन दे! तथा सबसे पहले अपनी एकता कायम करें 
तभी हम इसकी बात सोच सकते हैं और निनत्नंल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
पचीस करोड़ वाले वर्ग के विरुद्ध की सम्मिलित लड़ाई में संगठित होने में 
मदद दे सकते हैं। साथ ही हम शक्ति के विरुद्ध की लक़ाई में न्याय का 
व्यवहार करेंगे और जब शक्ति का खातमा हो जाएगा और स्वाथंपूर्ण 
भावनायें लुप्त हो जाएँगी तब हम विश्वअन्धुत्ववाद के बारे में बात 
कर सकेंगे | 
फरवरी १०, १६२४ 


चोथा व्याख्यान 


इन दिनों संसार की जन-संख्या लगभग डेढ़ अरब है। इस संख्या का 
एक चौथाई चीन में रहता है जिसका अर्थ यह है कि संसार के हर चार मनुष्यों 
में एक चीनी है। यूरोप की श्वेतांग जातियों की कुल जन-संख्या चालीस 
करोड़ है। इन श्वेतांग लोगों में, जो आजकल सबसे उन्नतिशील हैं, चार 
जातियाँ हैं। मध्य और उत्तरी यूरोप में व्युटेनिक जाति ने बहुत राजों की 
स्थापना की है जिनमें सबसे बड़ा जम॑नी है। और दूसरे राज हैं अस्ट्रिया, 
स्वेडन, नावे, हॉलेण्ड ओर डेनमाक | पूवी यूरोप में स्‍लाव जाति ने भी कई 
राजों को कायम किया है जिनमें सबसे बड़ा रूस है और यूरोपीय महायुद्ध 
( सन्‌ १६१४-१६ १८ ई० ) के बाद बने नये देश जेकोस्लोवाकिया और 
युगोस्लाविया हैं | पंश्चिमी यूरोप में सेक्सनों या एंग्लो-सेक्सनों ने दो बड़े राज 
कायम किए हैं--इंगलैएड और संयुक्त राष्ट्र अश्रमेरिका। दक्षिणी यूरोप में 
लेय्नि जाति ने कई राजों का निर्माण किया है जिनमें सत्रसे बड़े फ्रांस, 
इटली, स्पेन और पुतंगाल हैं। यह जाति दक्षिण अमेरिका में भी जाकर 
बस गई है ओर इसने वहाँ भी कई राज कायम किए हैं जिस प्रकार 
एंग्लो-सेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में कनेडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
निर्माण किया है। यूरोप के श्वेतांग लोग, जो केवल चालीस करोड़ हैं, 
चार बड़ी जातियों में विभक्त हैं तथा उन्होंने कई राज कायम किए हैं । 
चकि श्वेतांग लोगों में राष्ट्रीय भावना काफी विकसित थी इसलिए जब वे 
यूरोप महादेश में पूरा-पूरा भर गए तो पश्चिमी गोलाद' के दक्षिणी और 
उत्तरी अमेरिका में तथा पूष्री गोलाद के दक्षिणी ओर पूबी' हिस्सों के 
अफ्रिका और अस्ट्रे लिया तक फैल गए | 

वत्त माने समय में एंग्लोसेक्सन जाति ने और दूसरों जातियों की 
अपेक्षा संसार का अधिक भू-माग अपने अधिकार में किया है। यथ्रपरि यह 
जाति यूरोप में पैंदा हुई लेकिन यूरोप महादेश में इसके कब्जे में केवल ब्रिटिश 
द्वीपपु ज--इंगलैण्ड, स्कॉटलेंड और आपयरलैंड--ही है। इस द्वीपपुज का 
गटलांटिक मद्दासागर में वही स्थान है जो प्रशान्त महासागर में जापान का | 
एंग्लो-सेक्सन जाति ने' अपनी सीमा पश्चिम की अ.र उत्तरी अमेरिका तक, पूर्व 
की ओर श्रस्ट्रे लिया और न्युजीलेंड तक और दक्षिण की और अ्रफ्रीका तक 
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बढ़ाई है। यहाँ तक कि उसके अधिकार में सबसे अधिक भू-भाग हैं और वह 
अन्य दूसरी जातियों की अपेज्ञा अधिक धनी और शक्तिशाली है। यूरोपीय 
युद्ध के पहले व्यू टेनिक और स्लाव जातियाँ सबसे अधिक शक्तिशाली थीं | 
इतना ही नहीं, य्य,टेनिक जाति की चतुराई और योग्यता के कारण जर्मनी ने 
बीस से भी अभ्रधिक छोटे-छोटे राजों को मिलाकर “महान जर्मन संघ-न' 
(()0॥॥6007'89707) की स्थापना की थी। प्रारम्भ में यह खेती-बारी 
करने वाली जाति थी उसके बाद ओ्द्योगिक जाति हो गई और ओऔश्रोगिक 
उन्नति के जरिए इसकी फ़ौज और नौसेना श्रत्यन्त ही शक्तिशाली 
हो गई । 

यूरोपीय युद्ध के पहले सभी यूरोपीय जातियों का वातावरण साम्राज्यवादी 
भावना से विषाक्त हो गया था | अ्रच्छा, तो यह साम्राज्यवाद क्या है १ यह दूसरे 
देशों पर राजनीतिक शक्ति द्वारा आक्रमण करने की भीति है या चीनी कहावत 
में कहें तो व्यापक आक्रमण (],078-7.87896 888768807)) है ! 
चूंकि यूरोप की सभर जातियाँ इस नीति से प्रभावित थीं इसलिए बार-बार युद्ध 
होता रहता था । हर दशाब्दी में एक न एक छोटी लड़ाई ज़रूर होती थी और 
एक शताब्दी के अन्दर एक महायुद्ध । सबसे बड़ा हाल का यूरोपीय युद्ध 
(सन्‌ १६१४-१८) था जो विश्व-युद्ध भी कहा जा सकता है। क्‍योंकि अन्त में 
सम्पूर्ण संसार की हर जाति और राष्ट्र इसके भँवर में पड़ गया। यूरोपीय युद् 
के कारणों में सबसे पहला कारण सेक्‍्सन और ट्यू टेनिक जातियों के बीच 
सामुद्रिक आधिपत्य की प्रतियोगिता थी। जम॑नी ने उच्च बनने की दौरान में 
श्रपने जहाजी बेड़ों को इतना बढ़ाया कि संसार में उसकी सामुद्रिक शक्ति दूसरे 
नंबर की हो गई। ग्रेट ब्रिटेन चाहता था कि समुद्र पर उसके ही जहाजी बेड़ों 
का आधिपत्य रहे। इसलिए उसने जम॑नी को नष्ट करने की कोशिश की 
जिसकी सामुद्रिक शक्ति उसके (ग्रेट ब्रिटेन ) बाद ही थी। समुद्र में प्रथम 
स्थान पाने के इस झगड़े से ही महायुद्ध शुरू हुआ । 

दूसरा कारण अधिक भू-माग पर कब्जा करने के लिए. हर देश का 
आपस में ऋगड़ा करना था। पूवी यूरोप में “की नामक एक निर्ल राष्ट्र 
है। गत सी वर्षों से संतार के लोग उसे “यूरोप का बीमार आदमी' कहते 
आए हैं। क्योंकि वहाँ की सरकार मूल थी और सुलतान स्वेच्छाचारी था| 
उसकी हालत एकदम डाँवाडोल हो गई और यूरोपीय राष्ट्रों ने उसे आपस में 
बाँट लेना चाह्य | चूँकि वकी की समस्या एक शताब्दी तक नहीं सुलकी और 
यूरोप का हर देश उसे सुलकाना चाहता था इसलिए युद्ध प्रारम्भ हो गया | 


६४ जनता के तीन सिद्धान्त 


इस प्रकार यूरोपीय युद्ध का पहला कारण श्वेतांग जातियों में आ्राधिपत्य 
(87077677809) के लिए, झगड़ा करना था और दूसरा कारण संसार की 
नाजुक (090098)) समस्याश्रों के हल करने की चेष्टा था। श्रगर जर्मनी 
विजयी होता तो युद्ध के बाद समुद्र में उसकी ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ रहती और ग्रेट 
ब्रिटेन अपना सब्र अधिकृत भू-भाग खो बैठता तथा रोम साम्राज्य की नाई 
ठकड़े-ठुकड़े हो जाता । लेकिन युद्ध का नतीजा यद्‌ हुआ कि जम॑नी हार गया 
और उसकी साम्राज्यवादी योजना भी समास हें गई। 


संसार के इतिहास में हाल का यूरोपीय युद्ध सबसे भयानक हुआ है । 
चार वर्षो तक चार से पाँच करोड़ तक आदमी दृथियारबन्द थे ओर युद्ध 
समाप्ति के समय तक भी यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन विजय प्रात 
करेगा और कोन पराजित होगा। एक तरफ़ वाले “मित्र राष्ट!* कहलाते 
थे और दूसरी तरफ़ वाले “केन्द्रीय राष्ट्र |* पहले पहल केन्द्रीय राष्ट्रों में 
जम॑नी और अस्ट्रिया थे फिर बाद में की और बलगेरिया भी मिल गए | 
मित्र राष्ट्रों में पहले सबिया, फ्रांस, रूस, इंगलेश्ड और जापान थे बाद में 
इटली और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी सम्मलित हो गए | संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका 
का युद्ध में सम्मिलित होना केवल नस्लगत संत्रंध के कारण हुआ युद्ध के 
प्रथम दो वर्षों में जर्मनी और अ्रस्ट्रिया प्रबल रहे | पेरिस ओर इंगलिश चेनल 
जर्मनी और अस्ट्रिया की सेना द्वारा लगभग दखल हो चुका था। व्यूटन 
लोगों ने सोचा कि ग्रेट ब्रिटेन निश्चय ही खतम हो गया और अ्रंगरेज़्ञ भी 
एकदम भयभीत हो गए थे। यह समझ कर कि अमेरिकावासी भी हमारी ही 
नस्ल के हैं अंगरेज़ों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जनता की अपनी ओर 
मिलाने के लिए नस्लगत संबंध का हवाला देकर उन्हें उभाड़ना शुरू किया । 
जत्र अमेरिका ने अनुभव किया कि इंगलैण्ड जहाँ के निवासी हमारी नस्ल 
कै हैं, जन द्वारा जो दूसरी नस्ल के हैं, नष्ट कर दिये जाने के खतरे में हैं 
तो यह ज़रूरी है कि “जाति वाले जाति वाले का पक्ष लेते हैं, इसलिए 
श्रमेरिका एंग्लो-सेक्सन जाति की अ्रस्तित्व रक्षा के लिए युद्ध में इंगलैण्ड के 
साथ हो गया। साथ ही साथ इस बात से डर कर कि केवल उसकी श्रकेली 
शक्ति काफ़ी नहीं होगी अ्रमेरिका ने जम॑नी को हटाने के लिए और भी तथ्स्थ 
राष्ट्रों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया। 


न 


१ और ९. देखिए प्रथम व्यास्यान का नोट ने ८ 
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युद्ध के समय प्रेसिडेर्ट विलसन द्वारा प्रतिपादित जातियों के आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त का चारों ओर बड़ा ही स्वागत हुआ । चूँकि जर्मनी सैनिक 
शक्ति द्वारा मित्र राष्ट्रों को कुचलना चाहता था इसलिए विलसन ने जम॑नी 
की शक्ति को नष्ट करने और उसके बाद हर कमजोर और छोटी जाति को 
स्वतंत्रता देने की बात का एलान किया। विलसन के एलान का संसार में 
हर जगह स्वागत हुआ | यथपरि इस पर भी ( यानी इस एलान के सुनने पर 
भी ) भारत की आम जनता ने अपने संहारक ग्रेटब्रिटेन का विरोध किया 
परन्तु बहुत से छोटे राष्ट्रों ने जब विलसन के एलान को सुना कि यह युद्ध 
निरबंल और छो) जातियों को स्वतंत्रता देने के लिए है तो उन्होंने सहर्प 
ग्रेटत्रिटेन की सहायता की । यद्यपि अन्नाम फ्रांस की दासता में था और आम 
जनता फ्रांसीसियों के अ्रत्याचार को प्रुणा की दृष्टि से देखती थी फिर भी उसने 
लड़ाई में फ्रांस की मदद की क्योंकि उसने भी विलसन के न्यायपूर्ण एलान 
को सुना था। यरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों का जेसे पोशण्ड, जेकोस्लोवाकिया 
और रोमानिया श्रादि का मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का 
कारण यह था कि प्रेमिडेशए बिलसन के आत्मनिणंय के सिद्धान्त ने उनके 
दिल में भी घर कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रे रणा से चीन भी 
युद्ध में सम्मिलित हो गया था । यद्यपि चीन ने कोई सेना नहीं भेजी थी परन्तु 
उसने खाई खोदने ओर युद्ध मो के पीछे काम करने के लिए लाखों मजदूरों 
को भेजा था। मित्रराष्ट्रों द्वारा पवित्र सिद्धान्त के प्रतिथादन के फलस्वरूप 
अन्त में यूरोप श्रौर एशिया के सभी पीश्ित राष्ट्र एक साथ मिलकर केन्द्रीय 
राष्ट्रों के विरुद् उनकी ( मित्रराष्ट्रों की ) मदद करने लगे | भविष्य में संसार 
की शांति बनाए रखने के लिए. उसी समय व्रिलसन ने चौदह शर्तों का भी 
एलान किया । जिनमें सबसे प्रधान यह थी कि हर जाति को श्रात्मनिणुय करने 
का अधिकार होना चाहिए । जत्रकि हार-जीत श्रभी भी पलड़े में भूल रही थी 
तो इंगलेर्ड ओर फ्रांस ने इन शर्तों को सहर्प॑ स्वीकार किया | लेकिन जब 
इन लोगों की विजय हुईं और शांति सम्मेलन बेठा तो इंगलेण्ड, फ्रांस और 
इटली ने इस बात का अनुभव किया कि राष्ट्रों के आत्मनिर्ंय वाला 
विलसन का सिद्धान्त साम्राज्यवादी स्वार्थ से एकदम मेल नहीं खाता है। 
इसलिए, सम्मेलन में उन्होंने विलसन के सिद्धान्तों की अ्रपनी मनोनुकूल 
व्याख्या करने के अनेकों उपाय किए। जिसका नतीजा यह हुआ कि सन्धि 

६, वासलीज सम्मेतनन सन्‌ 4:१६ ई० का 

ह्‌ 


६६ जनेता के तीन सिद्धान्त 


बहुत ही श्रन्यायपूर्ण शर्तों पर हुई और निर्बल तथा छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
आत्मनिर्णय का अधिकार ओर स्वतंत्रता मिलती तो दूर रदी बल्कि उन्होंने 
( निरबल राष्ट्रों ने) पहिले से भी अधिक खरात्र हालत में अपने को पाया | 
यह इस बात का द्योतक है कि मजबूत राजों और शक्तिशाली जातियों ने पहले 
से ही संसार पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया है ओर दूसरे राजों और 
जातियों के अधिकार तथा सुविधाओं पर उनका एकाधिपत्य है| अपनी-अपनी 
स्थिति को सदा के लिए सुरक्षित रखने की आशा से और छोटी तथा नित्रल 
जातियों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए उन्होंने विश्वबन्धुत्व का सुरीला 
राग अलापना शुरू किया है श्रोर वे यह कहते फिरते हैं कि राष्ट्रीयता की 
भावना बहुत संकीर्ण है । सच तो यह है. कि उनके अन्तराष्ट्रॉयवाद के चोगे 
के अन्दर साम्राज्वाद और आक्रमणवाद की* छूरी छिपी हुई है। लेकिन 
विलसन के एलान से जो अ्रसर हुआ वह तो मिटाया नहीं जा सकता था | 
हर निर्बल और छोटे राष्ट्र को, जिसने केन्द्रीय राष्ट्रों को हटाने में मित्रराष्टरों 
की सहायता की थी ओर विजय के फलस्वरूप|अ्रपनी स्वतंत्रता पाने की आशा 
की थी, शांति सम्मेलन के फल से घोर निराशा हुईं। नजीजा यह हुआ कि 
ग्रन्नाम, जावा, भारतवर्ष, मलाया प्रायद्वीप, व्की, फ़ारस, अ्रफ़गानिस्तान, 
मिश्र और यूरोप के ब्रीसों निर्बल राष्ट्रों में एक नई लहर फैल गई । उन्होंने 
देखा कि शक्तिशाली राष्ट्रों के आत्मनि्णंय की वकालत से किस प्रकार वे 
ठगे गए हैं और तत्र वे स्वतंत्र रूप से अलग-अलग “जातियों के आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त! को कार्यान्वित करने में लग गए | 

बहुत वर्षों की भयंकर लड़ाई भी साम्राज्यवाद को नाश करने में 
असमर्थ हुईं | क्योंकि वह विभिन्न राजों के बीच होनेवाली साम्राज्यवादी लड़ाई 
थी । वह लड़ाई सभ्यता ओर बब॑रता के बीच तथा न्याय और शक्ति के बीच 
की नहीं थी। इसलिए लड़ाई का फल भी एक साम्राज्यवाद द्वारा दूसरे 
साम्राज्यवाद का नाश हुआ । इसलिए जो विजयी हुआ वह भी साम्राज्यवादी 
ही था। लेकिन युद्ध के फलस्वरूप समस्त मानव-समाज के अन्दर अज्ञात रूप 
से, जो एक आशा का उदय हुआ वह थी रुसी क्रान्ति: । रूस की क्रान्ति 
बहुत पहिले सन्‌ १६०५ में ही शुरू हुईं थी लेकिन उस समय उसे सफलता 
नहीं मिली । लेकिन इस यूरोपीय थुद्ध के समथ क्रान्तिकारियों को अपने प्रयत्नों 
में सफलता मिली । उस अवसर ( यूरोपीय महायुद्ध के ) पर क्रान्ति प्रारम्भ 
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होने का कारण युद्ध के अनुभव से जनता में पेंदा हुई महान, जागृति थी। 
रूस भी पहिले मित्रराष्ट्रों में से एक था। जबकि मित्रराष्ट्र वाले जर्मनी से 
लड़ रहे थे तो रूस ने लड़ाई में एक करोड़ से अधिक की सेना भेजी थी। 
यह कोई छोटी सेना नहीं थी | श्रगर रूस युद्ध में शामिल नहीं हुआ होता तो 
मित्रराष्ट्रों के पश्चिमी मोचें को बहुत पहिले ही जम॑नी छिन्न-मिन्न कर दिए 
हुए होता । चूंकि रूस पूवी मो पर जर्मनी को दबा रहा था इसलिए मित्र- 
राष्ट्र जर्मनी से दो या तीन वर्षो' तक लोहा ले सके और अन्त में विजित से 
विजेता हो गए.। युद्ध के मध्यकाल में रूस ने सोचा और अनुभव किया कि 
मित्र राष्ट्र वालों की जमनी के विरुद्ध लड़ने में मदद देने का अर्थ कई पाशविक 
शक्तियों को एक पाशविक शक्ति के विरुद्ध मदद देना है और इससे अन्त में 
कोई श्रच्छा फल नहीं निकल सकेगा। जनता और फीज के एक दल ने 
मित्रराष्ट्रों से अपना संबंध तोड़ लिया और जम॑नी के साथ अलग से 
सन्धि कर ली। 

जहाँ तक इन दोनों के न्यायपूर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ का संबंध था, जर्मनी 
आर रूस की जनता को आपस में युद्ध करने का कोई भी कारण नहीं था । 
लेकिन जब साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्रबलता हुई तो आपस में स्पर्धा शुरू हो 
गई आर संघर्ष अनिवाय हो गया | साथ-साथ जमनी अपनी सीमा से इतना 
आगे बढ़ गया कि रूस को आत्मरक्षा के लिए इंगलेण्ड, फ्रांस और दूसरे देशों 
के साथ चलना पड़ा। लेकिन जब रूसी जनता में जागृति हुई और उन्होंने 
देखा कि साम्राज्यवाद बढ़ा ही खतरनाक है तो उन्होंने अ्रपने देश में ही 
क्रान्ति का सूत्रपात किया। पहिले उन्होंने अपने देश के ही साम्राज्यवाद 
को मिश्र दिया और साथ ही साथ विदेशी खतरे से बचने के लिए 
उन्होंने जर्मनी के साथ सन्धि कर ली । थोड़े दिनों के बाद ही, मित्रराष्ट्र वालों 
ने भी जर्मनी के साथ सन्धि की और तब सत्रों ने मिलकर रूस से लड़ने को 
अपनी-अपनी फौजें भेजीं। इसका क्या कारण था ! चूँकि रूसी जनता इस 
बात का अच्छी तरह अनुभव कर चुकी थी कि उनके दुःख-दैन्य का कारण 
साम्राज्यवाद ही है और इस द॒ःख देन्य से छुटकारा पाने के लिए साम्राज्यवाद 
को मिटना और आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को अपनाना एकदम जरूरी है। 
दूसरे सभी राष्ट्रों ने रूस की इस नीति का विरोध किया और रूस के विरुद्ध 
लड़ने के लिए संगठित हुए। रूस की नीति और बिलसन के एलान का 
उद्देश्य एक ही था--दोनों ने एलान किया कि नित्रेल और छोटे राष्ट्रों को 
आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता का अधिकार है। जब रूस ने अपनी नीति का 
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एलान किया तो निर्बल और छोटी जातियों ने सहप इसका अनुमोदन किया 
और सत्र के सब “आत्मनिर्णय का अधिकार” चाहने लगे। यूरोप में यह 
जो दुद्ध प॑ संग्राम ( सन्‌ १६१४-१६ १८ तक का ) हुआ, इससे वास्तव में 
कोई बड़ा साम्राज्यवादी फायदा नहीं हुआ । लेकिन रूसी क्रान्ति से मनुष्य 
जाति के दिल में एक महान्‌ श्राशा का उदय हुआ । 

संसार के एक अरब पचास करोड़ आदमियों में यूरोप ओर अमेरिका 
के चालीस करोड़ सब्रसे अधिक शक्तिशाली हैं ओर वहीं से श्वेतांग जातियाँ 
दूसरी जातियों को हड़पने में लगी है। अमेरिका के लाल आदिनिवासी 
नष्ट हो गए, अफ्रीका की काली जाति जल्द ही समाप्त हो जाने को है। 
भारत की भूरी जाति नष्ट होने की राह पर है ओर एशिया की पीली 
जाति श्वेतांग जातियों के पीइ़न के चंगुल में है और थोड़े ही समय में नष्ट 
कर दी जा सकती है। 

लेकिन पन्द्रह करोड़ रूसियों ने, जिनकी क्रान्ति सफल हो गई हें, 
श्वेतांग जातियों से अलग होकर उनके शाम्राज्यवादी कारनामों की निन्‍्दा की 
है। अत्र वे (रूसी) एशिया की निनत्रेल और कमजोर जातियों के साथ अत्या- 
चारी जातियों के विरुद्ध सहयोग करना चाह रहे हैं | इस प्रकार अ्रत्याचारी 
जातियों की जनसंख्या अब पचीस करोड़ ही है। लेकिन श्रत्र तक भी वे 
अमानुषिक तरीकों और सैनिक शक्तियों से बकिये एक अरब २५ करोड़ जनता 
को गुलाम बनाए रखना चाहते हें। सो अब से मनुष्य जाति दो दलों में 
विभक्त हो जाएगी--एक तरफ एक अरब पचीस करोड़ रहेंग श्रीर दूसरी तरफ 
केवल पचीस करोड़ । यद्यपि दूसरा दल अ्रल्प संख्या में हे परन्तु उनकी शक्ति 
संसार में सबसे अधिक बढ़ी-चढ़ी है ओर उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक 
ताकत अपार है। इन दो ताकतों के जरिए ही वे निर्बल और छोटी जातियों 
का शोषण करना चाहते हैं | श्रगर उनकी फौज और नासेना रूपी राजनीतिक 
बाँह काफी मजबूत नहीं होती है तो वे आशिक बोक का दयाव देते हैं। अ्रगर 
उनकी आथिक बाँह कभी कमजोर पड़ जाती है तो नोसेना और फौज 
की राजनीतिक ताकत से हस्तक्षेप करते हैं। उनकी राजनीतिक शक्ति का 
अधिक शक्ति के साथ सहयोग करने का तरीका उसी प्रकार है जिस प्रकार 
बायाँ हाथ दाहिने हाथ की मदद करता है। अपने इन दोनों हाथों स 
उन्होंने एक श्ररत्र पचीस करोड़ को बुरी तरह दबा रखा है। लेकिन “देव की 
इच्छा आदमी की इच्छा का अनुसरण नहीं करती है |! पन्द्रह करोड़ जन 
संख्यावाली स्‍लाव जाति अ्रचानक उठ खड़ी हुई और मनुष्य जाति की 
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अ्रसमता के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने साम्राज्यवाद और पू जीवाद पर बड़े 
जोर का आघात किया। अपने गत व्याध्यान में मैंने एक रूसी की चर्चा 
की थी जिससे मुझे बताया था कि '“लेनिन को शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसलिए 
इतना बदनाम किया है कि उसने साहस के साथ यह कहा कि संसार के एक 
अरब पचास करोड़ वाले बहुसंख्यक लोग पचीस करोड़ अल्पसंख्यक द्वारा 
शोपित हो रहे हैं ।!” लेनिन ने इतना ही नहीं कहा बल्क उन्होंने शोषित 
जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में आवाज़ बुलन्द की और 
उनके प्रति-होने वाले अन्याय के विरुद्ध आन्दोलन मचाया। शक्तिशाली 
राष्ट्रों ने लेनिन पर इसलिए. आक्रमण किया कि वे मनुष्य जाति के उद्दधार- 
कर्ता और देवता को समाप्त कर देना चाहते थे ताकि उनकी स्थिति सुरक्षित 
रहे | लेकिन अब संसार की जनता की आँखें खुल गई हैं ओर वे जानते हैं 
कि इन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा फेलाई गई बातें भ्ूठी हैं। संसार के लोगों 
में अब इस हद तक राजनीतिक चेतमा आर गई है कि वे अब अपने को 
ठगने नहीं दंगे । 
अब हम चीन की खई हुई राष्ट्रीता को पुनः जीवित करना चाहते 
हैं और मानव जाति के होने वाले श्रन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने 
चलीस करोड़ की शक्ति लगाना चादते'हैं | यदी हमारा पुनीत उद्देश्य है। 
शक्तिशाली लोग डरते हैं कि हमारे अन्दर ऐसा विचार आ गया है ओर 
हम ऐसे सिद्धान्त की स्थापना कर रहे हैं जो आपाततः न्यायसंगत है । हमें गुम- 
राह करने के लिए वे ( शक्तिशाली राष्ट्र ) विश्वबन्धुत्व कौ वकालत करते 
| वे कददते हैं कि चकि संसार की सम्यता आगे बढ़ रही है ओर मनुष्य 
जाति की दृष्टि भी वितृस्त होती जाती है ऐसी हालत में राष्ट्रीय की भावना 
बहुत संकीर्ण है और वत्त मान समय के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए हमें 
विश्वबन्धुत्व को प्रोसाहन देना चाहिए । दाल के वर्षों में इस सिद्धान्त के 
मारे बहक कर चीन के कुछ युवक जो नई संस्क्रति के भक्त हैं राष्ट्रीयता 
का विरोध करते रहे हैं। लेकिन विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त बदनसीब जातियों 
के लिए नहीं है। विश्वत्न्धुत्व॒ की बातें करने योग्य होने के पहले हम बदनसीब 
जातियों को अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को प्रास करना 
चाहिए । मेरे गत व्याख्यान की लाटरी में प्रथम इनाम जीतने वाले कुली का 
उदाहरण मेरे कथन को स्पष्ट कर देता है। ला*री का कट विश्वबन्धुत्व का 
योतक है और बहंगी राष्ट्रीय] की। जिस प्रकार प्रथम इनाम जीतने के साथ 
ही कुली ने अपनी बद्धंगी फेंकी दी/उसी प्रकार हमने विश्वभन्धुत्व की श्राशा से ठगे 
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जाकर, अपनी राष्ट्रीया लो दी है। हमको अ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
कि विश्वअन्धुत्व का जन्म राष्ट्रीयता से होता है। अगर हम विश्वत्रन्धुत्व को 
फैलाना चाहते हैं तो सबसे पदल अथनी राष्ट्रीयवा को मजबूती के साथ कायम 
करना ज़रूरी है। अगर राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी दृढ़ नहीं होती है तो विश्व- 
बन्धुत्व कभी प्रगति नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता 
के अन्दर ही विश्वबन्धुत्व छिपा है जिस प्रकार बढंगी के भीतर टिकट छिपा 
हुआ था | अगर हम राष्ट्रीयता को छोड़कर विश्वबन्धुत्व के विषय में बात 
करने चलें तो हम उसी कुल की तरह हैं जिसने अ्रपनी बढहंगी समुद्र में फेंक 
दी | हमारा ऐसा करना घोड़े के ग्रागे गाडी रखने जैसा होगा। में पहिले कह 
चुका हू कि हमारा स्थान कोरिया ओर अन्नाम के लोगों के ऐसा भी नहीं 
है। वे पराधीन और गुलाम हैं जब्रकि हम गुलाम भी नहीं कहे जा सकते । 
इस पर भी हम विश्वतन्धुत्व की बातें किया करते हैं और कहते हैं कि हमें 
राष्ट्रीयवा की ज़रूरत नहीं हे । सज्जनो ! क्या यह युक्तिसंगत है ! 


हमारा इतिहास बताता है कि हम चालीस करोड़ लोग भी साम्राज्यवादी 
रास्ते को अपनाए हुए थे । हमारे पूर्वजों ने भी निर्बल और छोटे-छोटे राष्ट्रों 
को अपने ग्रधीन करने के लिए बरात्र राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया 
था | लेकिन उन दिनों आशिक शक्ति इतनी भयानक नहीं थी। इसलिए 
दूसरी जाति का आधिक शोषण करने के हम दोषी नहीं हुए। जरा चीन 
की संस्कृति की तुलना यूरोप की प्राचीन संस्कृति से कीजिए । यूनान ओर 
रोम के उत्कर्ष का काल यूरोप का स्वर्ण-युग था लेकिन अपनी शक्ति के चरम 
उत्कर्प कालका रोम बहुत बाद के हमारे हान्‌ राजकुल" के चीन का सम- 
कालीन था। उस समय चीन की राजनीतिक विचारधारा बड़ी गंभीर थी 
और बहुत से वक्ता सचाई के साथ साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे तथा 
साम्राज्य विरोधी बहुत साहित्य भी लिखे गए थे; जिनमें सबसे प्रधान था-- 
धमोती के पहाड़ को त्यागने का तकं-वितर्क!। इस प्रकार की पुस्तकों में 
चीन की सीमा बढ़ाने की चेशओं का और भूमि के लिए दक्षिणी अ्रसम्य 
लोगों के साथ होने वाज़ युद्ध का विरोध किया गया था। इससे ज्ञात होता 
है कि हान्‌ राजकुल के समय में ही चीन ने बाहर वालों के साथ युद्ध करने 
का विरोध किया था और विस्तुत पैमाने पर शान्ति की नीति का विकास 
किया था । 


नजन-+. 
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सुड राजकुल के समय दूसरे लोगों की भूमि पर कब्जा करने में चीन 
असमर्थ तो हो ही चुका था साथ-साथ उसके ऊपर विदेशियों का आक्रमण 
भी हुआ । मंगोल लोगों ने सुड राजवंश को खतम कर दिया और देश मिड_ 
राजकुल की स्थापना होने तक फिर से नहीं उठ सका | इस पुनरुत्थान के 
बाद चीन की नीति और कम आक्रमक हो गई | जो कुछ हो, उस समय 
दक्षिण चीन समुद्र के बहुत से छोटे-छोटे राज चीन को कर देना और 
और चीनी सभ्यता को अपनाना चाहते थे। स्वेच्छा-पूवंक उनका इस 
प्रकार से चीन के साथ झाकर मिलना चीन की सैनिक शक्ति के डर से 
नहीं था, बल्कि उनके दिल में हमारी संस्कृति के लिए उच्च भावना का होना 
था | मलाया प्रायद्वीप ओर दक्षिणी समुद्र के छोटे-छोटे देश अपने लिए यह 
इज्जत की बात समझते थे कि चीन उन्हें अपने में मिला ले ओर उनकी भेंट 
( खिराज ) स्वीकार करे । चीन का नहीं करना उनके लिए बेइज्जती की 
बात होती । 

आज के शक्तिशाली राष्ट्रों में से किसी को भी इस प्रकार की इज्जत 
नहीं हासिल हुई | अमेरिका वालों का फ़िलीपाइन वालों के साथ होने वाले 
व्यवहार को लीजिए । अ्रमेरिका ने फिलीपाशइन वालों को अपनी एसेम्बली 
संगठित करने की और सरकारी कामों में भाग लेने की इजाजत दे दी है; 
उन्हें वाशिंगटन कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया है; उन 
से रुपया लेना तो दूर रहा उल्टे अपने रुपये से उनकी मदद करते हैं, उन्हें 
सड़के बनवा देते हैं और उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार की 
दयालुता और दानशीलता तो उदारता की सीमा पार कर जाती है। लेकिन 
फिर भी फिलीपाइन के लोग श्रमेरिंकी हो जाना इज्जत की बात नहीं समझते 
ओर हर साल अपनी स्वतंत्रता की माँग करते हैं |या भारतवर्ष में नेपाल 
को लीजिए | नेपाल के लोग गुरखा कहलाते हैं। यह जाति बड़ी बहादुर 
और लड़ाकू है। यद्यपि इंगलैए्ड ने भारत पर अधिकार कर लिया है पर 
वह गुरखों से अभी भी डरता है। वह उनसे बड़ी उदारता से पेश आता है, 
हर वर्ष रुपये भेजता है, जैसे कि चीन का सुड राजवंश किन ततार४ से डर 


६. थद्द एक खानावदोश आति थी जो वर्तमान काक्ष के संचुरिया के 
किरिन्‌ प्राग्त में बहने वाद्धी सुनगारी नदी को तराई में घूमती फिरती थी । 
यह जाति बारहवीं शी के प्रथम चरण में बल्लवती हो उठी झोर सन्‌ ११२६ 
ईं० में चोन के सुड वंश के सम्राट को दशाकर गिरफ्तार कर छिया, राजधानी 
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कर उसे रुपया भेजते थे | लेकिन अन्तर इतना ही है कि सुड सम्राद तातार 
को जो देते थे वह खिराज कहलाता था जब्रकि इंगलैण्ड का गुरखों को देना 
सम्भवतः भे 2 कहलाता है । ऐेकिन चीनी प्रजातंत्र स्थापना के प्रथम वर्ष तक 
गुरखे चीन को खिराज भेजते थे। जिससे यह सिद्ध होता है कि चीन के चारों 
ओर के छोटे-छोटे राष्ट्रों ने चीन के प्रति अपना विश्वास और अपनी आशा 
नहीं छोड़ी है । 

दस वर्ष पहिल श्याम देश के वैदेशिक विभाग के दफ़्तर में में गया 
था | वहाँ मेरी वैदेशिक विभाग के उप-सचिव ( असिसटेर: सिक्रे थ्री ) से 
बातें हुई थीं। हम एशिया की विभिन्न समस्‍्याश्रों पर बातें कर रहे थे जबकि 
सचिव ने कहा--“अगर चीन में क्रान्ति हो जाय ओर वह ( चीन ) तथा 
वहाँ की जाति मजबूत हो जाए. तो हम श्याम के लोग सहर्ष चीन के प्रति 
अपनी भक्ति पुनः प्रदर्शित करेंगे और श्याम चीन का एक प्रान्त हो 
जाएगा |” यह बातचीत श्याम सरकार के आराम दफ़्तर में हुईं थी और वक्ता 
वेदेशिक विभाग के उप-सचिव थे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
उन्होंने अपना निजी मत प्रकट किया था। वे अ्रपनी सम्पूर्ण जाति की भाव- 
नाश्रों को व्यक्त कर रहे थे | यह इस बात का द्योतक है कि अ्रभी तक भी 
श्याम वालों के दिल में चीन के प्रति उच्च भावना है | लेकिन इन गत दश 
वर्षों में श्याम एशिया का स्वतंत्र राष्ट्र हो गया है और दूसरे राष्ट्रों ने इसके 
साथ जो अन्यायपूर्ण सन्धियाँ को थीं उनमें इसने पुनः संशोधन कराया है 
और अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है। अब वह शायद ही चीन के साथ मिलने 
को तैयार हो | 

आप सत्र को में अत्यन्त ही मनोरंजक एक दूसरी घटना बताता हूँ । 
जब्नकि यरोपीय युद्ध बड़ी तेजी के साथ चल रहा था उस समय मैं केण्टन 
( +वाड्तुझ प्रान्त को राजधानी ) म॑ वेघानिक सरकार की स्थापना में 
लगा हुआ था | एक दिन ब्रिच्श काउन्सल प्रधान सेनापति के दफ़्तर में 
मुमसे मिलने ओर दक्षिणी सरकार का मित्रराष्ट्रों के पक्ष में होकर यरोप में 


खाद फ्रद्‌ पर कब्जा किया ओर उत्तरी चीन पर राज्य करने गी। सुदध्श 
दक्षियी चीन में जाकर दाद चड को राजधानी बनाकर राज करने त्वगा : सुद 
राजवंश के सप्नाट किन्‌ सम्राट को खिराज़ देते ये । इस प्रकार उत्तर चीन 
में किन ओर दक्षिण में सुड राजवंश तब तक राज करते रहे जब तक कि समंगोल 
जाति ने दोनों को हरा कर चोन पर कठज्ा नहीं कर दिया | 
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में सेना भेजने की सम्भावना के संबंध में बातचीत करने आए। मेंने ब्रिटिश 
काउन्सल से पूछा--हम क्‍यों फोज भेजें !? उन्होंने जवाब दिया, “जर्मनी से 
लड़ने के लिए। चूंकि जर्मनी ने चीन पर हमला कर छिड ताव्‌9 पर कब्जा 
कर लिया है इसलिए. ग्रापको उससे लड़ कर अपना भू-भाग लोटा लेना 
चाहिए | मैंने कहा--“छिड ताडः तो केण्थ्न से काफी दूर है। लेकिन उन 
स्थानों के बारे में क्‍या होगा जो हमारे ( केण्टन से ) बहुत करीब है जेसे 
हाडः काड या और कुछ दूरी पर बर्मा, भूटान, नेपाल और उसी तरह की 
दूसरी जगहें ज। पहिले चीन के अधिकार में थों ! और अब तो आप 
( अ्ंगरेज ) हमसे तिब्बत भी ले लेना चाहते हैं। चीन के पास अ्रभी काफी 
शक्ति नहीं है कि वह अपने खोए, हुए भू-भागों को लौथा सके और 
अगर उसने लोठाया भी तो सबसे पहले ब्रिटेन द्वारा हड़पे हुए भू-भागों को 
लौटाणगा | छिढ ताव, जिसे जम॑नी ने ल लिया है, अपेक्षाकृत छोटा है 
बर्मा उससे बड़ा है और तिब्बत तो और भी अधिक बड़ा है अगर हम खोए 
हुए भू-भागों को लोथने चलेंगे तो सबसे पहले-बड़े-बड़े स्थानों से ही प्रारम्भ 
करेंगे ।! जब्न उन्होंने मेरी बातें सुनीं तो अपने क्रोध को नहीं रोक सके और 
बोले-- में आपके साथ सार्वजनिक मामलों पर बातचीत करने आया हू ॥! 
मेंने तुरत ही उत्तर दिया--में तो सार्बजनिक मामलों पर ही बातचीत कर 
रहा हूं |! बहुत समथ्र तक हम एक दूसरे से इस प्रश्न पर वाद-विवाद करते 
रहे और दोनों में से कोई भी क्रुकने को तैयार नहीं था । 

अन्त में मेंने उनसे कदह्या--आपकी सम्यता से हमारी सभ्यता दो 
हजार वर्षो से भी अ्रधिक प्राचीन है। हम इस बात की प्रतीक्षा करने को 
तैयार हैं कि आप भी प्रगति कर हमारे मुकात्रिले में आर जाइए | लेकिन हम 
पीछे नहीं हट सकते हैं और न आपको यह अवसर देना चाहते हैं कि खोंचकर 
आप हमें पीछा कर दें। दो हज़ार वर्ष पहिले ही हमने साम्राज्यवाद को त्याग 
दिया है और तबसे शांति की वकालत की है और ञआ्राज चीन की जनता ने 
इस आदर्श को अच्छी तरह अनुभव कर लिया है। इस वत्त मान लड़ाई 
(सन्‌ १६१४ का युद्ध ) में आप भी शांति-स्थापन ही अपना उद्देश्य बनाइए। 
शुरू-शुरू में हमने आपका सहर्ष अनुमोदन किया लेकिन वास्तव में आप अभी 
भी लड़ ही रहे हैं, शांति की बात नहीं कर रहे हैं। आप शक्ति की बातें कर 
रहे हैं न्याय की नहों । में समझता हू कि बल-प्रयोग के लिए आपकी अ्रपील 
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अत्यन्त ही बर्बरतापूर्ण है। आगे बढ़िए और लड्डिए, निश्चय ही हम आपका 
साथ नहीं देंगे। जब आप लड़ते-लड़ते थक जाइएगा और किसी दिन 
वास्तविक शांति की बात करने को तैयार हृजिएगा तो आपके साथ मिलकर 
संसार की शांति का रास्ता खोजने के लिए हम आपके दल में ज़रूर शामिल 
होंगे । चीन के युद्ध में सम्मलित नहीं होने और सेना भेजने के विरोध करने 
का दूसरा प्रबल कारण यह है कि हम यह नहीं चाहते कि चीन आपके समान 
ही अन्यायी राष्ट्र (ए7प86 909067) बने | अ्रगर हम आपकी नलाह 
मानकर मित्रराष्ट्रों के दल में मिलते तो आप चीनी सैनिकों को शिक्षित करने 
के लिये अपने अ्रफ़ुतर ज़रूर चीन में भेजते । इसमें कोई शक नहीं कि 
अनुभवी नायकों और ग्राश्वर्यजनक सैनिक साधनों से आप छः महीने के 
ग्न्दर तीन से पांच लाख तक सैनिकों को शिक्षित कर जर्मनी को हराने के 
लिए, यूरोपीय युद्ध मोच पर भेज सकते थे। पर यह तो आप ओर भी 
बुरा करते !? 
बुरा क्‍यों! ? ब्रिटिश काउंसल ने पूछा। मेंने उत्तर दिया--कई 
करोड़ सैनिक लेकर वर्षो लड़ने पर भी आ्राप जर्मनी को नहीं हरा सकते लेकिन 
फिर भी आप सोचते हैं कि कई लाख चीनी सैनिकों के जाने से उसकी हार 
हो जाएगी। वास्तविक फल यह होगा कि चीन में सैनिक जागति फेल 
जाएगी । इन कई लाख चीनी सिपाहियों के बीज (]४४०।०७७) से चीनी 
फौज करोड़ों की हो जाएगी और यह आपके लिए बड़ा अहितकर होगा । 
जापान ग्रमी आपकी तरफ है और वह अ्रभी ही तंसार का एक शक्तिशाली 
ष्टहो गया है। अपने सैनिक पराक्रम से वह एशिया पर क्र रता के साथ 
शासन करता है। उसकी साम्राज्यवादी नीति अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों की 
नीति के ही समान है ओर आप उससे बुरी तरह डरे हुए हैं। फिर चीन की 
जन-संख्या ओर साधन जापान से कहीं अधिक हैं। अगर हम आप द्वारा बनाई 
राह पर चलें और चीन आपके दल की तरफ से युद्ध में शामिल हो तो दस 
वर्ष बीतने के पहिले ही चीन दूसरा जापान हो जाएगा । श्रगर आप चीन के 
भू-माग और जन-संख्या की ओर देखे तो आपको पता चलेगा कि हम दस 
जापान के बराबर हो सकते हैं। तब्र आपके सम्पूर्ण संसार की शक्ति चीन के 
साथ एक बार भी लड़ने के लिए काफी नहीं होगी । चूँकि हम आपसे सभ्यता 
में दो हंज़ार वर्ष आगे बढ़ चुके हैं ओर बर्बर तथा कलह-प्रिय भावनाश्रों से 
पीछा छुड़ाकर अन्त में शांति के आदश को प्रास कर चुके हैं और चू कि 
हम आशा करते हैं कि चीन हमेशा अपने शांति के आदर्श पर हृढ़ रहेगा 
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इसलिए हम इस बड़े युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हैं |” मेरी बातों को 
सुनने के बाद ब्रिटिश काउसल, जो ग्राधा घंटा पहिले मुझसे भंगड़ने को 
तैयार था, बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला--“अगर हम भी चीनी होते 
तो निश्चय ही आपकी तरह सोचते ॥ 

सज्जनो | आप जानते हैं कि क्रान्ति स्वभावतः ही रक्त चाहती हे। 
इसलिए, थाडः “और वु*की क्रान्ति में हर श्रादमी का कहना था कि “विद्रोही 
लोग देव के आज्ञाकारी थे और लोगों के प्रिय थे !! लेकिन युद्ध के बारे 
में यह कहा जाता था कि उन्होंने अनुभव किया कि लड़ाई के मंडे के ड डे 
रक्त की नदी में उपलात हैं! (9980000 808ए68 709/#78 07 
ंए6/.8 0 0]000)। सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति में जब हमने माँचू राज्य 
को उलय दिया तो कितना रक्तपात हुआ ? कम रक्तपात होने का कारण यह 
था कि चीनी जनता शांतिप्रिय है और यह चीनी स्वभाव का एक विशिष्ट 
गुण है। असल में चीनी लोग संसार में सबसे ग्रधिक शांतिप्रिय हैं। मेंने 
बरात्रर संसार के लोगों को चीन का उदाहरण अनुकरण करने की सलाह दी 
है| अब रूस के स्‍लाव लोग हमारे साथ कदम रख रहे हैं औ्रोर हमारी 
जैसी शांति की नीति को अपना रहे हैं तथा वहाँ की दस करोड़ जनता हमारे 
साथ सहयोग करने को तैयार है। 

हमारे चालीस करोड़ लोग सबसे अधिक शांतिप्रिय ही नहीं बल्कि सबसे 
अधिक सुसंस्क्ृत हैं। नई सभ्यता जो बाद को यूरोप में फेली है और जो 
अराजकतावाद और समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध है--चीन के लिए पुरानी 





८. श्या ( शिक्षा ) राजवश (ई० पू० २९०१ १७६६ ) का झन्तिम 
सम्राट लिए ( ई० पू० १८१८--१७६६ ) बढ़ा अ्रत्याचारी था जिससे उसकी 
प्रजा तथा कुल्लीन वर्ग बहुत ही असंतुष्ट हो गया ! इसी कुल्नीन वर्ग के थाड 
नामक एक ब्यक्ति ने चिए के विरुद विद्रोह किया ओर घथिए को हराकर उसे 
शादी से उतार कर स्वयं सम्राठ_ बना । थाडः का राजवंश चीनी इतिहास में 
पाड़ राजवंश ( ईं० पू> १७६६-११२२ ) कहलाता है । थाढू का पूरा नाम 
पा. थाढ था। इसने जब विद्रोह किया था । तो इसका नारा था-- चूंकि 
शिआ सप्नाढ गय पापी हें ओर स्वर्ग से मुम्षे इन्हें रोकने की भाज्ञ। मिद्धों हे 
चूँकि शिआ्ना सम्राट गया पापी हैं झर भुे ईश्वर का ढर है इसब्विये शिआरा 
द्ोगों को बिना दुंढ दिये नहीं रह सकता । 

६. षाड़ राज़कु का अग्तिस सम्राट चड शिनर्‌ (ई० पू० ११५४-- 
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चीजें हैं। उदाहरण के लिए देखिए---हवाड_१ "ओर लाव्‌? "का राजनीतिक दशन 
वास्तव में अराजकतावाद है। श्रौर लिए-च'" का हवा-शु१3जनता का बिना 
शासक ओर कानून के प्राकृतिक दशा में रहने का स्वप्न अराजकतावाद का 
दूसरा उदाहरण नहीं है तो क्या है ! चीन के आधुनिक युवक, जिन्होंने चीन 
के इन प्राचीन सिद्धान्तों का मनन नहीं किया है, सोचते हैं कि उनके विचार 
एकदम नये हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि यय्ववि ये यूरोप के लिए नये 
हो सकते हैं पर चीन के लिए हजारों वर्ष के पुराने हैं। रूस जिस सिद्धान्त का 
प्रयोग कर रहा है वह वास्तविक समाजवाद नहीं है बल्कि माक्संवाद है श्रोर 
माक्संवाद वास्तविक समाजवाद नहीं है। प्रॉधों१४ ([070घ0॥07) और 
बाकुनिन ! ५(]38)7077) ने जिस चीज की वकालत की है वही वास्तव में 
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११२२ ) बढ़ा भ्रत्याचारी ओर पप्री निकद्ा | इसने पश्चिमी चीनी के वन्‌ 
नामक सुखिया का गिरफ़्तार कर ब्िया था | पर वनू की प्रजा ने सम्नाट चड 
शिन्‌ के पास एक सुन्द्री श्ली, एक घोड़ा और चार रथ भेजकर अपने मुखिया 
को छुड़ाया । वन्‌ छूटकर सम्राट चड शिन्‌ से जबने की तेयारी करने लग। ओ्रोर 
पाड_सन्नाट की प्रज्ञा तथा कुद्धीन वर्ग का अपनी ओर मिल्वाने लगा ! पर बन्‌ 
के उत्तराधिकारी थु ने इस कार्य का अपने हाथ में व्विया ओर पाठ सन्नाट चड 
शिन के विरुद्ध विद्रोह किया ओर सम्नाट को हराया । सन्नाट चड शिन ने श्राग 
में कूद कर आत्म-हस्या कर ज्री | तु राजगही पर बेढा झर उसका वंश चौनी 
इतिहास में चड राजवंश (ई० पू० ११२२-- ९४७६ ०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

१०. द्वांड_ ति- पीक्षा सम्नाह --प्रागऐतिहासक काल का | इनका 
समय ई० पू० २६६३७-- २३६७ माना जाता हैं । 

१३. साधू च--चीन का एक दाशनिक जो सम्राट ओर शासन को 
बुराइयों की जड़ मानता था | इनका समय ६० पू० की छुटवीं शदी हे । 

१२, लिए व एक पुस्तक का नाम हे ओर इसके ल्लेखक का नाम भी छि 
बद्िए च ( ल्विए यू ख़ड ) था| ये एक दाशनिक थे | कह्ा जाता है कि ये चड 
राजवंश (ईं०पू०११२२-- २४७) के समय में हुए थे पर यद् अभी तक निश्चय 
नहीं हुआ दे । इनकी किताब मनोराज्य (०८००४) है। 

१३ दिए च्‌ ने कल्पना की कि हवा शु ( कर्पत जाति ) जनता बिना 
श।सक के प्राकृतिक भ्रवस्था में रहती थी । 

१४ ओर १९. ये दोनों फ्रांस के दाशनिक थे | 

१९. देखिए 'राप्ट्रीयता का सिद्धान्त' के तीसरे व्याख्यान का नोट नं० & 
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समाजवाद है। समाजवाद दूसरे देशों में ग्रमी भी बहस का ही विपय है। 
इसका कहीं भी श्रच्छी तरह प्रयोग नहीं हुआ है | लेकिन हुए शिउ-छुआन्‌ 
के समय चीन में इसका प्रयोग हुआ था | उनकी आधिक प्रणाली वास्तविक 
समाजवादी प्रणाली थी केवल सिद्धान्त नहीं थी | 

यूरोप चीन से राजनीतिक दर्शन में नहीं बल्कि भौतिक सभ्यता 
में अधिक बढ़ा हुआ है। यूरोप में भोतिक सभ्यता प्रगति के साथ 
रोज़मरें की चीजें जेसे कपड़ा, घर, खाना, यातायात के साधन आदि 
अत्यधिक सुलम और समय को बचाने वाली हो गई हैं और युद्ध के 
हथियार, जैसे जहरीली गैस और उसी प्रकार की चीजें अत्यन्त ही पूर्ण और 
भयानक हो गये हैं | विज्ञान की उन्नति के बाद ही ये सभी आविष्कार और 
हथियार बने हैं | सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के बाद जब बौकन, न्युयन 
और दूसरे बड़े-बड़े विद्वानों ने सभी चीज़ों के निरीक्षण, प्रयोग और 
अनुसन्धान करने की वकालत की तब्र इस विज्ञान की उत्यति हुईं। इसलिये 
हम जब यूरोप की वैज्ञानिक प्रगति और यूरोपीय भौतिक सभ्यता की उन्नति के 
सम्बन्ध म॑ं कुछ कहत हैं तब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं 
जिसका इतिहास केवल दो सो व पुराना है। कई सो वर्ष पहिले यूरोप चीन 
के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता था | इसलिए अगर हम यूरोप से कुछ 
सीखना चाहते हैं तो हमें विशान की शिक्षा लेनी होगी, जिसका हमें अभाव है | 
राजनीतिक दशन की शिक्षा हम नहीं लेनी है | यूरोप के लोग श्रभी भी चीन 
की और राजनीतिक दर्शन के आधारभूत सिद्धान्तों के लिए देखा करते हैं | 
आप सभी जानत हैं कि इन दिनों बड़े बड़े विद्वान्‌ जर्मनी में पाए जाते हैं। 
लकिन जर्मन विद्वान्‌ चीनी दर्शन का और यहाँ तक कि भारत के बौद्ध 
सिद्धान्तों का अपने अपूर्ण वेशानिक ज्ञान को पूर्ण करने के लिए अध्ययन 
करते हैं। युरोप में विश्वबन्धुत्व का सिद्धान्त अभी इसी पीढ़ी में फूला-फला 
है लेकिन चीन में दो हज़ार वर्ष पहिलेह्वी इसकी चर्चा द्वो चुकी है। यूरोप 
के लोग हमारी प्राचीन सभ्यता से अभी तक परिचित नहीं हो सके हैं लेकिन 
हमारी जाति के बहुतों ने राजनीतिक विश्व सम्यता (?0808) छ070 
0 एा28007) पर अपने विचार प्रकट किए हैं। और जहाँ तक अन्‍्त- 
राष्ट्रीय नेतिकता की बात है हमारे चालीस करोड़ लोग विश्व-शान्ति के 
सिद्धान्त को अपनाए हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीयवा की भावना खो जाने के 
कारण हमारी प्राचीन सभ्यता और नैतिकता श्रभी प्रकाश में नहीं आ सकी 
हे ओर अब तो उनका पतन भी हो रहा हे | 
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विश्वबन्धुत्व जिसके बारे में यूरोप के लोग इन दिनों चर्चा कर रहे 
हैं, वास्तव में शक्ति द्वारा अनुमोदित ब्रिना न्याय का सिद्धान्त है। जिसकी 
लाठी उसकी भेस”ः वाली कहावत का मतलब यह है कि अपने स्वार्थ 
के लिए लड़ना ही न्याय है। लेकिन चीनी मस्तिष्क ने युद्ध के द्वारा 
स्वार्थसाधन को न्यायपूर्ण नहीं माना है। वह आक्रमक लड़ाई को बरबरता 
सममता है। नेतिकता ही विश्वबन्धुत्व का असली तथ्य है। किस आधार 
पर इसकी हम रक्षा कर सकते हैं ओर इस तथ्य का निर्माण कर सकते हैं ! 
राष्ट्रीया के ऊपर । रूस के पन्द्रह करोड़ आदमी ही यूरोप के विश्वबन्धुत्व 
के आधार हैं, ओर चीन के चालीस करोड़ लोग एशिया के विश्वबन्धुत्व के । 
जैसे कि विस्तार के लिए एक आधार का होना ज़रूरी है उसी तरह विश्व- 
बन्धुत्व की बात करने के पहिले हमें राष्ट्रीयवा की बात करना आवश्यक है। 
“जो संसार को शांत रखना चाहता है वह पहले अपने राज में शांति स्थापित 
करे |? पहले हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीयता को पुनजी वित करें और उसे 
अधिक भव्यता के साथ चमकने दें तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय की चर्चा करने 
के योग्य साबित होंगे | 


पाँचवाँ व्याख्यान 


आज मेरे व्याख्यान का विषय यह है कि हम राष्ट्रीववा को पुनजी वित 
करने के लिए कौन सा रास्ता अपनावें १ मेरे पहले के व्याख्यानों से आप 
सब्रों को ज्ञात हो गया होगा कि चीन के वत्त मान पतन का कारण राष्ट्रीयता 
का नष्ट हो जाना है। दो सो वर्षों से भी अधिक हुए. जबकि दूसरी जातियों 
ने हमें गुलाम बनाया और हम तब से विदेशियों द्वारा शासित होते रहे हैं । 
पहिले हम मांचू जाति के ही गुलाम थे लेकिन अरब सभी राष्ट्रों के गुलाम हें 
ग्रोर पहिले से कहीं अधिक जिल्‍लत उठा रहे हैं। अगर हम इसी तरह से 
चलते रहे और खोई हुई राष्ट्रीयता को पाने के लिए. कोई उपाय नहीं निकाल 
सके तो चीनी राष्ट्र तो समाप्त हो ही जाएगा, सम्मवतः चीनी जाति भी लुप्त 
हो जाएगी | इसलिये अगर हम चीन को बचाना -चादते हैं तो सबसे पहले 
हमको अपनी राष्ट्रीयता को पुनजी वित करने का कुछ उपाय ज़रूर करना 
होगा । 

आज में आपको दो रास्ते बताऊँगा जिनसे हमारी खोई हुई राष्ट्रीयता 
पुनः लोट सकती है । पहला रास्ता चालीस करोड़ आदमियों को जगाकर यह 
दिखलाना है कि आज उनकी क्या स्थिति है। हम उस संकट काल में हैं 
जबकि हमें दु:ख तकलीफ को दूर कर सुख की खोज करनी हे, मृत्यु से बचकर 
जीवन प्रास करना है। पहले हम अच्छी तरह देख लें ओर तब काम में जुट 
पड़ें | सज्जनो | अगर आप जानना चाहते हैं कि 'समकना कितना कठिन 
है ओर करना कितना आसान है' तो मेरे सिद्धान्त को पढ़िए। चीन ने 
पहले नहीं जाना कि उसका पतन ह्वो रहा है इसलिए वह नष्ट हुआ । अगर 
वह पहिले ही इसे देखे हुए होता तो नष्ट नहीं होता । प्राचीन कहावत है--- 
धवाहरी शत्र, और बाहरी खतरे के बिना राष्ट्र नष्ट हो जाया करते हैं? और 
बहुत आपकदायें राष्ट्र को पुनजी वित कर देती हैं।” यदह्द कथन अ्क्षरश; मनो- 
वैज्ञानिक सत्य है। उदाहरण के लिए. विदेशी शत्र और खतरे को लीजिए। 
अगर कोई राष्ट्र समझता है कि उसे बाहरी खतरा नहीं हे, वह एकदम सुरक्षित 
है, वह संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके ऊपर विदेशी 
लोग इमला करने का साहस नहीं करेंगे इसलिये बचाव का प्रत्रन्ध करना 
अनावश्यक है, तो वह राष्ट्र निश्चय ही गिर जायगा । बहुत आपदाएँ राष्ट्र 
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को पुनजी वित कर देती हैं! यह इसीलिए ठीक है कि जैसे ही हम मसमभेंगे 
कि ये आपदाएँ क्‍या चीज़ हैं तो वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए हमारी सारी 
शक्ति उमड़ पड़ेगी। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। मैंने अपने प्रथम 
चार व्याख्यानों में जिस स्थिति का वर्णन किया है अगर वढ ठीक है तो खोई 
हुई राष्ट्रीयता कैसे मिलिगी, इसको जानने के पहिले अ्रपनी भयंकर परिस्थिति 
और संक:-काल को स्पष्टरूप से ध्यान में रख लेना होगा। अगर स्थिति 
को बिना समझे हमने राष्ट्रीयता लाने की कोशिश की तो हमारी सब आशा 
सब्र दिनों के लिए. धूल में मिल जाएगी और चीनी जनता जल्द ही नष्ट 
हो जाएगी । 

मेरे पहिले के व्याख्यानों में से उन बातों को लीजिए कि वे कौन-कौन 
सी आपदाएँ हैं जो हमारे लिए भय के कारण हैं श्रौर वे किस-किस तरफ से 
आती हैं ? वे आपदाए बड़े राष्ट्रों की ओर से आती हैं और वे हैं राजनीतिक 
प्रभुत्व, आर्थिक नियंत्रण और शक्तिशाली राष्ट्रों में तीत्रता के साथ जनसंख्या 
का बढ़ना | ये तीनों आपदाएँ हमारे सिर पर पहिले से ही हैं और हम बहुत 
ही भयंकर स्थिति में हैं। राजनीतिक प्रभ्ुत्व द्वारा राष्ट्र को समाप्त करने वाली 
पहली आपदा किसी भी दिन हमारे ऊपर आ सकती है। शक्तिशाली राष्ट्रों 
के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ चीन किसी भी क्षण टुकड़े-टुकड़े हो 
सकता है। हम निश्चय के साथ यह भी नहीं कद्द सकते कि दूसरे सुब्रह का सूर्य 
उगना हम देख सकेंगे या नहीं ? दो तरीकों से राजनीतिक प्रभुत्व किसी राष्ट्र 
को नष्ट कर सकता है--सैनिक शक्ति द्वारा और कृथ्नीति से | सैनिक शक्ति 
किस प्रकार राष्ट्र को नष्ट करती है यह्द जानने के लिए जरा इतिहास की 
और नजर दौोड़ाइए। याइमन्‌ हुई एक ही लड़ाई में चीन का सुड 
राजवंश मंगोलों द्वारा समाप्त कर दिया गया। या*ु च्वो१ की लड़ाई में 
मिड राजवंश का पतन हो गथा। विदेशी इतिहास में नेपोलियन प्रथम के 
साम्राज्य को वाटरलू की लड़ाई ने समाप्त कर दिया । नेपोलियन ततीय का 
साम्राज्य सेडान की लड़ाई में चला गया | ञ्रगर एक ही लड़ाई में किसी राष्ट्र 
का पतन हो सकता है तो चीन को अपने जीवन का खतरा प्रतिदिन है क्योंकि 
हपारी फोज, हमारी नौसेना ओर युद्ध के प्रधान नाके इस हालत में नहीं हैं 





१. यद्द स्थान केण्टन के पास है। यहाँ मिझ और मंग्रोत् के बीच सन्‌ 
१२७६ हं० में जबाई हुईं थी । 


२. यह क्याउुसु प्रान्त में हे । यहाँ सन्‌ १६४२ ई० में बढ़ाई दुई थी । 


राष्ट्रीयता : पाँचवाँ व्याल्यान ष्श 


कि वे देश की रक्षा कर सर्क | और विदेशी फौज़ किसी भी समय देश में घुस 
कर हम पर विजय प्राप्त कर सकती है । 

सबसे नजदीक का राष्ट्र जो हमको समाप्त कर सकता है जापान है। 
शांति के समय उसके पास दस लाख तैयार सेना रहती है जो मैदान में किसी 
समय लड़ सकती है और युद्ध के समय तो उसकी संख्या तीस लाख तक हो 
सकती है | उसकी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली है जो ग्रेटत्रिटेन और संयुक्त- 
राष्ट्र अमेरिका की नोसेना से मुक्ताबिला कर सकती है। वाशिंगटन सम्मेलन 
ने उसके जहाजी बेड़े के लिए तीन लाख टन की मात्रा निर्धारित कर दी है | 
जापान की नौसेना के अंग जैसे जंगी जहाज ( क्र॒जर ), पनडूब्बी (सबमेरिन) 
श्रौर विध्वंसक ( डिस्ट्रायर ) आदि बहुत ही सुदृढ़ बने हुए हैं ओर उनकी 
लड़ने की शक्ति भी अ्रसीम है । उदाहरण के लिए देखिए. जबकि हाल में ही 
जापान ने दो विध्वंसक पाइ-ओ-थान्‌ भेजे थे तो उनसे मुकाबला करने के 
लिए, चीन के पास वैसा एक भी जहाज नहीं था। जापान के पास इस प्रकार 
के एक सो से भी अ्रेक विध्वंसक हैं। अ्रगर जापान इन विध्वंसकों को 
लेकर हमसे लड़ने के लिए. आए तो वह हमारी रक्षा-शक्ति को तुरत ही 
तोड़कर हम पर भारी चोट कर सकता है। फिर, हमारे यहाँ के समुद्र किनारे 
के युद्ध के प्रधान-प्रधान नाकों पर सुरक्षा के लिए. मजब्रूत किलाबन्दी भी नहीं 
है | इस प्रकार हमारा पूवी पड़ोसी जापान के पास फौज और नौसेना दोनों 
ही हैं और एक ही क्षण में सीधे हम पर धावा बोल सकता है। वह हम पर 
ग्रभी चोट नहीं कर रहा है क्योंकि शायद उपयुक्त मोका श्रब तक उसे नहीं 
मिला है। लेकिन अ्रगर वह चढ़ाई कर दे तो किसी दिन भी चीन को समाप्त 
कर सकता है। चीन पर चढ़ाई करने के लिए जिस दिन से जापान सैनिक 
तैयारी प्रारम्म करेगा उस दिन से चढ़ाई करने के दिन तक की अवधि दस 
दिन से अधिक न होगी । इसलिए अगर चीन जापान से अपना संबंध तोड़ 
ले तो वह दस दिनों के अन्दर द्वी चीन को समाप्त कर सकता है। 

जापान के बाद प्रशान्त महासागर के पूर्वी तट पर महान्‌ शक्तिशाली 
राष्ट्र अमेरिका है। उसके पास पहिले जापान से तीन गुनी अधिक नौसेना थी 
लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन के फलस्वरूप उसकी नौसेना शक्ति भी घटाकर 
पाँच लाख वन निधारित कर दी गई है। नये प्रकार के जह्याज जैसे पनडुब्बरी 

३. यद्द स्थान केयटन के पास है । 

११ 


प्र जनता के तीन सिद्धान्त 


ओर विध्वंसक आदि उसके पास जापान से भी अधिक हैं। जहाँ तक 
सैनिक शिक्षा का संत्रंध है वह संयुक्त राष्ट्र में समी के लिए सुलभ है। 
प्रारम्मिक शिक्षा अनिवार्य है। देश की हर लड़की-लड़के को पाठशाला जाना 
पड़ता है और बहुत से आदमियों को हाई स्कूल ओर कालेज तक की शिक्षा 
मिली हुई है। हाई स्कूलों ओर कालेजों में वहाँ के हर नागरिक को सैनिक 
शिक्षा मिलती है जिससे सरकार किसी भी समय फौज में अनगिनत सेनिक 
भती कर सकती है। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध मं रम्मिलित हुआा 
तो वह एक वष्र से कम समय के अन्दर ही बीस लाख सैनिक भेजने में 
समर्थ हो सका। इस प्रकार यद्रपि अ्रमेरिका की स्थायी सेना छोटी है लेकिन 
उसकी (अमेरिका ) सैनिक क्षमता अर्भुत हे। थोड़े ही समय में लाखों 
सैनिक युद्ध मैदान में उतारे जा सकते हैं। अगर चीन और संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के बीच का राजनीतिक सम्बन्ध टूट जाय तो अमेरिका एक महीने 
के अन्दर चीन पर चढ़ाई करने लिए पूर्ण सज्ञठित हो सकता है। इस प्रकार 
अमेरिका सम्बन्ध टूटने के एक महीने के अन्दर ही चीन को समाप्त कर 
सकता है। 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से पूर्व की ओर यूरोप महादेश पर नजर दोड़ाने 
से अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीपपुज देखने म॑ं आता है। एक समय 
इंगलैण्ड समुद्र का मालिक कहलाता था जबकि संसार में उसकी नौसेना सत्र 
से मजबूत थी। लेकिन वाशिंगटन सम्मेलन ने उसकी भी नौसेना शक्ति को 
घटा कर पाँच लाख यन कर दिया है। साधारण जज्जी जहाज, विध्वंसक और 
पनडुब्बियाँ तो उसके पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी अधिक हैं। चीन से 
इंगलैण्ड की यात्रा चालीस या पचास दिनों की है ओर चीन में तो ब्रिटेन के 
बने-बनाए मोर्चे हैं--जैसे हाडः काड_ जिसे वह कई दशाब्दियों से तैयार करता 
रहा है। हाडः काड केवल एक छोटा-सा स्थान है लेकिन उसका व्यापार बड़ा 
ही समृद्ध है ओर अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण वह चीन के सभी दक्षिणी 
प्रान्तों पर फौलादी पंजा गड़ा सकता है। सैनिक वहाँ क्रवायद करते हुए नजर 
आते हैं ओर जहाजी सैनिकों का वहाँ अड्डा है। य्रपि हाड काड स्थित फोज 
और नोसेना की चढ़ाई हमको तुरत नहीं समाप्त कर सकती हे परन्तु हमारे पास 
उन्हें रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं हैे। हाड काड_ के अलावे नजदीक ही 
भारतवर्ष ओर अस्ट्रेलिया हैं ओर अगर इन उपनिवेशों में स्थित जल-थल 
सेना भी काम में लाई जाय तब तो ब्रिटिश लोगों के लिए. चढ़ाई की तैयार 
करने के दिन से चीन पर विजय करने तक दो मास से अधिक नहीं लगेंगे । 


राष्ट्रीयता ; पाँचवाँ व्याख्यान प्प्३े 


इसलिए अगर इंगलैण्ड ओर चीन अपना संबंध तोड़ता है तो हृद से हृद दो 
महीने के अन्दर इंगलेएड चीन को समाप्त कर देगा | 

यूरोप में फ्रांस की ओर देखिए,। वह इन दिनों सबसे अधिक शक्तिशाली 
है ओर उसकी सेना संसार में सबसे मजबूत है। उसके पास दो-तीन हजार 
हवाई जहाज हैं जो ज़रूरत पड़ने के समय बढ़ाये भी जा सकते हैं । 
फ्रांसीसियों का भी चोन के बहुत पास अन्नाम में अपना अड्डा है और अन्नाम 
से उन्होंने सीधे चीन के यून्नान्‌ प्रान्त की राजधानी तक रेलवे लाइन बिछाई 
है | अगर चीन फ्रांसीसियों सम्बन्ध तोड़ ले तो फ्रांस की फोज चालीस या 
पचास दिनों के अ्रन्दर चीन पर चढ़ाई कर सकती है। इस प्रकार इंगलैण्ड 
की तरह फ्रांस भी दो महीनों के श्रन्दर चीन को समाप्त कर सकता है। 

इसका ग्रर्थ यह होता है कि शक्तिशाली राष्ट्रों में से कोई भी ऐसा नहीं 
है जो सैनिक शक्ति से चीन को छिलन्न-भिन्न न कर सके। तो क्‍यों फिर अब 
तक चीन बचा हुआ है ! यह अ्रपनी बचाव करने की शक्ति के कारण नहीं 
बल्कि केवल इसलिए बचा हुआ है कि सभी शक्तियाँ चीन का शोषण करना 
चाहती हैं | सब के सब सावधानीपूर्वक मौका देख रहे हैं | चीन-स्थित 
विभिन्न राष्ट्रों की ताकत शक्ति-सन्तुलन का काम कर रही है। जिसके कारण 
चीन अ्रब तक बचा हुआ है | चीन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल ता और 
अत्युक्तिपूर्ण बातों की आशा बाँधा करते हैं। उनका कहना है कि शक्ति- 
शाली राष्ट्र चीन के प्रश्न को लेकर अब आपस में ही ईर्ष्यालु हैं इसलिए 
शक्ति-सन्तुलन बराबर बना ही रहेगा तथा वे आपस में संगठित नहीं हो 
सकेंगे | इसलिए. जब तक यह स्थिति बनी रहती है चीन को श्रपनी 
रक्षा के मामले को लेकर माथापच्ची नहीं करना चाहिए क्योंकि वह (चीन) 
नष्ट नहीं होगा । अपने की अपेक्षा दूसरों पर इस प्रकार निभर रहना क्‍या 
'गकाश की ओर टकटकी लगाकर भाग्य ट्टोलना” नहीं है? चूंकि इस 
प्रकार की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसी 
मूख तापूर्ण आशा रखने से हमें अन्त में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा । शक्ति- 
शाली राष्ट्र अभी भी चीन को कुचलना चाहते हैं। लेकिन वे सोचते हैं कि 
सैनिक शक्ति का प्रयोग चीन के प्रश्न को पुनः हाल के यूरोपीय युद्ध के समान 
दूसरे महायुद्ध का रूप न दे दे। जिससे नतीजा यह होगा कि हर तरफ की 
हार ओर हानि उठानी पड़ेगी और अन्त में किसी को विशेष लाभ भी नहीं 
होगा | विदेशी राजनीतिश इस बात को स्पष्ट देखते हैं और इसलिए ही वे 
सैनिक शक्ति कां प्रयोग चीन के प्रति नहीं करते हैं | क्‍योंकि ऐसा करने से 


पड अनता के तीन सिद्धान्त 


शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच पुनः युद्ध होना अनिवाय दो जायगा | इस पर भी 
अगर वे अपने अधिकार और सुविधाओं के सन्तुलन पर आपसी कलह को 
न द्वोने दें तो भी चीन पर शासन करने की समस्या मुठभेड़ लाए बिना नहीं 
रह सकती | चूँ कि वह अनिवाय॑ मुठभेड़ उनके लिए. बहुत नुकसान-देद होगी 
जिसे शक्तिशाली राष्ट्र अच्छी तरह श्रनुभव करते हैं, अ्रतएव वे युद्ध के 
अख्-शज््र नियंत्रण की बात कर रहे हैं। जापान की नोसेना शक्ति तीन लाख 
टन तक सीमित कर दी गई है "था इंगलेण्ड ओर संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की 
पाँच लाख टन तक | यह्द सम्मेलन ( वाशिंगठन में ) अस््र-शस्त्र पर नियंत्रण 
करने के लिए ही हुआ था | लेकिन वास्तव में वहाँ चीन के प्रश्न पर भी 
विचार हुआ । चीन में अधिकार और सुविधाओं को लेकर शक्तिशाली 
राष्ट्र किस प्रकार आपसी मुठभेड़ से अपने को बचा सकते हैं ! 

जेसा कि मेन अभी कद है, राजों को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक 
शक्तियों द्वारा दो तरीक काम में लाए जाते हें---पहला सेनिक शक्ति ओर 
पूसरा कूटनीति | सैनिक शक्ति का अर्थ बन्दूक और तोप का व्यवह्यार करना 
हे जिस रोकने का हमको कुछ-कुछ शान हे। लकिन कृट्नीति का श्रर्थ कागज 
ओर कलम द्वारा चीन को समाप्त करना है | इसका प्रतिकार कैसे 
करना चाहिए यह हमने नहीं सीखा है। यद्यपि चीन ने वाशिंगटन सम्मेलन 
म॑ अपना प्रतिनिधि भेजा था और यद्यपि ऊपरी तौर से कहा गया था कि 
चीन के संबंध में जो प्रस्ताव पास हुए हैं वे उसी के फायदे के लिए हें 
तथापि सम्मेलन समाप्त होने के कुछ द्वी दिनों बाद सभी विदेशी राष्ट्रों के 
समाचार-पत्रों में चीन के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की चर्चा होने लगी। यह 
निश्चित है कि यह चर्चा प्रतिदिन बढ़ती दी जाएगी | शक्तिशाली राष्ट्रों के 
केन्द्रित विचार (007097॥78॥064 ४प7्रय॥8) चीन को उखाड़ 
फेंकने के लिए, जरूर कोई न कोई उपाय निकालेगा ही | इसके बाद उनको 
( शक्तिशाली राष्ट्रों को ) अपनी फौज या जदह्ाज भेजने की ज़रूरत नहीं 
पड़ेगी। केवल कागज ओर कलम तथा आपसी सन्तोषजनक सममभोौता ही 
हमको बच्नांद कर देगा। सिर्फ यही आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों के 
कूटनीतिश एक जगह मिलें और अपने हस्ताक्षर कर दें। एक दिन का 
समझोते पर हस्ताक्षर करना और एक दिन की सम्मिलित राजनीतिक 
कारवाई चीन को समास॑ कर देगी। ऐसी घटना बेनजीर नहीं है। रूस, 
जम॑न ओर अए्ट्रिया द्वारा पोलैण्ड के अंग-विच्छेद की घटना एक दिन की 
सलाह ओर सममभोते का फल था | इसलिए चीन भी ग्रेटब्रिठेन, फ्रांस, 


राष्ट्रीय): पॉँचवाँ व्याख्यान धर 


संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान ओर दूसरी शक्तियों के एक दिन की सम्मिलित 
राय के फलस्वरूप नष्ट हो सकता है। राजनीतिक शक्तियों पर, जो राष्ट्र को 
नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, गौर करने से पता चलता है कि चीन इन दिनों अत्यंत 
ही भयंकर स्थिति में हे । 

दूसरी श्रापदा विदेशी श्राथिक नियंत्रण है जो चीन की बुरी हालत 
किए हुए है। इसके विषय में में पहिले ही कह चुका हू । हर बर्ष विदेशी 
लोग हमारा एक अ्ररत्र त्रीस करोड़ डालर लूट लेते हैं और यह नुकसान दिन 
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। व्यापार का सन्तुलन दस वर्ष पहले बीस 
करोड़ डालर था अब पचास करोड़ डालर है। प्रत्येक दस वर्षों में २५० फी 
सदी की बढ़ती के द्वात्र से हम हर वर्ष तीन अरब डालर नुकसान उठाने 
लगेंगे | इस रकम को अगर अपने चालीस करोड़ आदमियों के बीच बांये तो 
हर आदमी पर साढ़े सात डालर सालाना पड़ता है। इसका अर्थ यद हे कि 
चीन के लोगों में से हर को प्रतिवर्ष साढ़े सात डालर विदेशी राष्ट्रों को देना 
पड़ता हे । दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक आदमी पर साढ़े सात डालर का कर 
लगा है। अ्रगर हम अपनी बीस करोड़ स्री जाति की जन-संख्या को नहीं गिनें 
जो इस साढ़े सात डालर के लिए जिम्मेबार नहीं है तो यह स्पष्ट है कि हर पुरुष 
को अपना हिस्सा दो गुना कर देना पड़ेगा और तत्र पन्द्रह डालर सालाना हर 
पुरुष को देना पड़ेगा। फिर पुरुष में भी तो तीन वर्ग हैं--.बृद्ध, बच्चे और 
उत्पादक वर्ग | इनमें पहिले दो द्िस्सा तो लेते हैं पर कमाई नहीं करते | पहिल 
दो वर्गों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे भी टैक्स का भार सहन करें 
इसका अर्थ यह हुआ कि पन्द्रहद डालर टैक्स देने वाले पुरुषों की संख्या में 
दो तिहाई पुरुषों को कम कर देना चाहिए ओर तब युवक और प्रौढ़ वर्ग बच 
जाते हैं जो ओर सबों के बोक को ढोने के लिए उत्पादन करते हैं। इस वर्ग 
के हर आदमी को ४४ डालर सालाना कर विदेशी राष्ट्रों को देना पड़ेगा । 

क्या आप इसे भयावनी स्थिति नहीं मानते हैं ? और यह हर आदमी 
पर जो कर दे वह बढ़ता दी जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए. जैसा कि मैं 
देखता हू श्रगर अब भी हम नहीं चेतते हैं बल्कि उसी तरह से चलते रहते 
हैं जिस तरह चलते आये हैं तो यद्यपि विदेशी कूव्नीतिश्ञ अपने कामों पर 
ध्यान न देकर सो भी जाएँ तथापि हमारा राष्ट्र दस वर्षों के अन्दर बर्बाद 
हो जाएगा। आज हमारी जनता गरीब्र है। हमारे साधन भी समाप्त हो गए 
हैं। परन्तु अब से दस वर्षों के अन्दर हमारी गरीबी कहाँ पहुँच जाएगी यह 
तो केवल अनुमान दी किया जा सकता है। जत्र हमारे कर्ज का त्रोका आज 
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से ढाई गुना और अधिक हो जाएगा, तो क्या आप सोचते हैं कि चीन जिंदा 
रह सकेगा ! 

यह द्वो सकता है कि यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय युद्ध के अनुभव के बाद 
लड़ाई और हिंसक कामों में फिर प्रवृत्त नहीं होना चाहें और उत्ते जना के 
बदले शांति को तरजीद दें | तब तो हम शक्तिशाली राष्ट्रों के सैनिक नियंत्रण 
से बच सकते हैं | लेकिन इसी तरह हम कूटनीतिक चालों से नहीं बच सकते 
हैं। पर मान लें कि हम भाग्यवश इससे भी बच गए तो भी अकेले ग्राथिक 
नियंत्रण से ही हम समाप्त हो जाएँगे जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और 
हमारी जिन्दगी के रक्त को सोल रहा है। 

इसके बाद भी एक तीसरी आफत हमारे सिर पर है। गत सौ वर्षों से 
हमारी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है और जब तक हम इसके बढ़ाने का कोई 
उपाय नहीं करेंगे तो आने वाली शताब्दी में यह मुश्किल से ही बढ़ेगी। गत 
शताब्दी में संयुक्तराष्ट्र की जन-संख्या में दस गुनी, रूस में चार गुनी, ब्रिटेन 
और जापान में तीन गुनी, जर्मनी में ढाई गुनी वृद्धि हुई है और फ्रांस में सब 
से कम वृद्धि होने पर भी वहाँ की जन-संख्या एक चौथाई बढ़ी है। जबकि 
उनकी जन-संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है हमारी जहाँ की तहाँ स्थिर है और 
सबसे बुरी भ्रात तो यह है कि वह कम होती जा रही है। अपने इतिहास की 
ओर ध्यान दीजिए; ज्यों-ज्यों हानू ( चीन ) नस्ल की जन-संख्या बढ़ती गई 
चीन के आदिनिवासी म्याव्‌, याव्‌ , लावू, बुडझ_ ओर दूसरी नस्‍्लें लुप्त होती 
गई | इसके विपरीत अ्रगर उन नस्लों की जन-संख्या बढ़ती और उसका 
दबाव दम पर पड़ता तो आसानी से यह देखा जा सकता था कि दम ही 
नष्ट हो गए होते | शक्तिशाली राष्ट्रों के राजनीतिक प्रभुत्व के नीचे चीन 
को सुबह से संध्या तक भी अपनी स्थिति बनाए रखने की आशा नहीं है। 
विदेशी आधिक नियंत्रण के मारे जैसा कि हमने ग्रभी तुरत अ्न्दाज लगाया 
है, दस वर्ष के भीतर ही हमारा पतन हो जाएगा और विदेशी राष्ट्रों की बढ़ती 
हुईं जनसंख्या हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 

ये तीनों आपदाएँ हमारे सिर पर पहले से ही पहुँची हुई हैं। हम 
पहिले सही बातों को अच्छी तरद्द जान लें ओर अच्छी तरह यह भी समम लें 
कि ये आपदाएं हमारे द्वार पर खड़ी हैं। हम इस बात को घर-घर फेला दें 
ताकि दर आदमी यह अनुभव करे कि हमारे राष्ट्र का पतन हमारे लिए कितना 
भयावह होगा और कितनी कठिनाई के साथ चीन संकट से निकल सकेगा 
ज़ो उसे चारों ओर से घेरे हुए हे । हम जन्न ये सत्र सही बातें अच्छी तरह 
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समर लेंगे तब हम क्या करेंगे ! कहावत है--“निराश प्राणी अ्रन्तिम बार 
भी लड़ता है।! जब हम देखेंगे कि हमारे बचने की कोई आशा नहीं है 
तब हमें श्रपनी शक्ति जागत कर मरने-जीने के संग्राम में शत्र, से लोहा लेना 
ही पड़ेगा। ये आपदाएं हमारे सिर पर मंड़रा रही हैं। क्‍या हम लोहा ले 
सकते हैं ? निश्चय ही हम लोहा ले सकते हैं। लोहा लेने के योग्य होने के 
लिए. हम इस बात को ह्ृदयंगम कर लेँ कि हमारी मृत्यु की घड़ी नजदीक है । 
अगर हम राष्ट्रीयता का प्रचार करना चाहते हैं तो अपने चालीस करोड़ 
लोगों को यह अच्छी तरह बता दें मृत्यु उनके शिर पर है और इस पर तब 
आकुल प्राणी निश्चय ही उठेगा और लड़ेगा । क्या मृत्यु के मुह में पड़े हुए 
हम लड़ना चाहते हैं? सज्जनो आपमें से श्रनेकों विद्यार्थी हैं, सेनिक हैं 
श्रौर राजनीतिश हैं और आप सभी दृरदशी हैं। आप चालीस करोड़ 
लोगों को यह साफ दिखा दीजिए कि हमारी नस्ल श्रत्यन्त खतरे में है | 
अगर हमारे चालीस करोड़ लोग खतरे को समम लेंगे तो श्रपनी राष्ट्रीयता को 
पुनः जीवित करना कठिन नहीं होगा । 

विदेशी लोग बराबर कहते हैं कि चीन के लोग “बिखरे बालू की परत” 
हैं। राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से देखा जाय तो यह कथन ठीक है। हमारे 
यहाँ कभी भी राष्ट्रीय ऐक्य नहीं हुआ । क्या और दूसरे तरह की एकता 
हमारे यहाँ है ! जैसा कि मैंने पहिले कहा है चीन में परिवार और कुल के 
समुदाय अत्यंत संगठित हैं और चीन वालों में परिवार और कुल की भावना 
ग्रत्यन्त ही बद्धयूल हो गई है । उदाहरण के लिए देखिए:---जब दो अ्रपरिचित 
चीनी सड़क पर मिलते हैं और आपस में बात करते हैं तो पहिले एक-दूसरे 
से (विशिष्ट कुलनाम” और “महान्‌ नाम” पूछते हैं। अगर संयोग से वे दोनों 
एक ही कुल के निकल आते हैं तो आश्वयंजनक रूप से आपस में वे अत्यन्त 
ही घनिष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को अपने परिवार के चचाया भाई 
की नाई समभते हैं। ग्रगर इस कीमती भावना का विस्तार किया जाय तो 
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४. चीन में अ्रक्सर नाम तीन शब्द के द्वोते हैं | पहला शब्द कुल-नाम 
द्वोता है ओर पिछले दोनों भसत्ली नाम | चीनी ल्लोग नज्ता के क्िए तो प्रसिड 
ही हैं। वे जब आ्राएस में एक-दूसरे से मित्वते हैं ( जिनमें जा।न-पहचान नहीं 
है ) तो पहिले क्ुल-नाम पूछते हैं। पर सीधे बद नहीं -दक्वि आपका कुलनाम 
क्या हैं बढ्कि पूछते हैं! 'आपका विशिष्ट कुल्-नाम ( कुदट शिढ )' और जब ताम 
पूछते हैं तो 'महान्‌ नाम ( ना-मिढू)। 


ष्प् जनता के तीन सिद्धान्त 


हम कुलवाद को विकसित कर उसे राष्ट्रीयता के रूप में ला सकते हैं । श्रगर 
हम खोई हुई अपनी राष्ट्रीयता को लोथाना चाइते हैं तो हमें किसी प्रकार का 
समुदाय संगठन (27009 घ॥४9), बड़े समुदाय का संगठन (]9720 
270५७ थ।॥४४) चाहिए ही। बड़े समुदाय के संगठन करने का सबसे सहल 
ग्रोर अ्रच्छा रास्ता यह है कि उसका आधार छोटे-छोटे समुदाय संगठन पर 
हो | चीन में ये छोटे-छोटे समुदाय कुल और परिवार के हैं। चीन के लोगों में 
“जन्म-स्थान” के प्रति आदर की भावना भी बद्धमूल है। इसलिए एक प्रान्त 
या एक बस्ती के रहनेवालों का संगठन करना बहुत आसान है। 

जैसा कि में अनुभव करता हू अगर हम इन दो अच्छी भावनाओं को 
आधार मान लें तो सम्पूर्ण देश की जनता का संगठन करना आसान हो 
जाएगा | लेकिन इच्छित उद्देश्य तक पहुँचने के लिए सब का सहयोग अत्यन्त 
ज़रूरी है। अगर हम यह सम्बन्ध स्थापित कर लें तो अन्य देशों की श्रपेत्ञा 
चीन के लिए राष्ट्रीयता प्राप्त करमा आसान है। पश्चिम में व्यक्ति ही इफाई 
है तथा माता-पिता ओर सनन्‍्तान, भाई-बहिन, स््री-पुरुष आ्रादि के अ्रधिकार 
सम्बन्धी कानून का उद्देश्य व्यक्ति की रक्ता करना है| मुकदमों में पारिवारिक 
हालतें नहीं पूछी जाती हैं, केवल व्यक्ति के ग्राचार-विचार पर ध्यान दिया 
जाता है। व्यक्ति ही राज का अंग बन जाता है (]॥० ]705 0 प्र) 
85७8708 व7९0800]ए 4700 ४9 8॥90०) तथा राज और 
व्यक्ति के वीच कोई सामान्य और दृह सामाजिक बन्धन नहीं है। इसलिए, 
जनता को एक सूत्र में बांधकर एक राज के रूप में परिणत करना चीन में 
जितना आसान है उतना विदेशी राष्ट्रों मं नहीं। क्योंकि चीन में परिवार 
आर 5पक्ति दोनों पर जोर दिया जाता है; परिवार के मुखिया से हर बात 
में सलाह लनी द्वोती है। इस प्रथा को कोई तं पसन्द करते हैं और कोई 
इसकी आलोचना करते हैं| लेकिन में सोचता हू कि चीन की जनता 
श्रौर राज के बीच के सम्बन्ध में, पहिले परिवार के प्रति भक्ति होनी चाहिए, 
तब कुल के प्रति और अन्त में राष्ट्र के प्रति। इस प्रकार से उत्तरोत्तर 
विकसित होने वाली प्रणाली सुव्यवस्थित और सुनियंत्रित होगी ओर इस 
प्रकार के छोटे और बड़े सामाजिक संगठनों में जो सम्बन्ध होगा वह वास्तविक 
सम्बन्ध होगा । अगर हम कुल को सामाजिक इकाई मान लें और उसके 
भीतरी संगठन में सुधार कर सत्र इकाइयों को मिलाकर एक राज का निर्माण 
करें तो स्वभावतः विदेशी लोगों की अपेक्षा जो व्यक्ति को इकाई मानते हैं, 
हमारा काम अन्त सहज होगा | जहाँ हर व्यक्ति एक इकाई है वहाँ एक 
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देश में कम से कम करोड़ों इकाइयाँ होंगी; जैसे चीन में चालीस करोड़ दो 
सकती हैं। और इतनी अलग-अलग इकाइयों को एक सूत्र में गूथना निश्चय 
ही बहुत कठिन काम है। 

पर मान लीजिए कि हमने कुल को इकाई बना ली तो यह तो जानी 
हुई बात है कि चीन में केवल एक सो कुलनाम हैं। एक ही कुल के विभिन्न 
पुरखों को समय-समय पर खास-खास इज्ज़त बख्शी गई थी और इस प्रकार 
कुलों की संख्या बढ़ गई है तथापि इस समय चार सो से अधिक कुल चीन 
में नहीं हैं। कुल के सभी आदमी एक गोत्र के होते हैं । दर परिवार बराबर 
अपनी वंशावली में हेर-फेर करता रहता है और अपने पूर्वज को सैकड़ों पीढ़ी 
पीछे बहुत अ्रतीत का बताता है। पूर्वजों के नाम अक्सर बदल दिए जाते थे 
और आज कोई भी मूल कुलनाम की खोज नहीं करता है। इस प्रकार पूर्वजों 
को बहुत प्राचीन मानने की प्रथा चीन में हज़ारों वर्षों से है. और यदह्द चीनी 
जनता के सामाजिक जीवन में बद्धमूल हो गई हैं। विदेशी लोग इस प्रथा 
को निरथ्थक मानते हैं लेकिन “पूर्वजों के प्रति आदर की भावना और कुल के 
आपदसमियों के प्रति दया की भावना” हज़ारों वर्षों से चौनी दिमाग में घुसी 
हुई है। इसलिए चीनियों ने देश के पतन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस 
बात की फिक्र नहीं थी कि कौन उनका सम्राट है। वे केवल अनाज-कर 
((१077 ४95) देना जानते थे। लेकिन अगर उनके कुल के नाश की 
संभाबना के विषय में कुछ कहा जाता था तो कुल-परम्परा के टूटने का भय 
उनके मन में घर कर लेता था और उसे ( कुल-परम्परा को ) बचाने के 
लिए वे अपनी जान दे सकते थे। क्वाडः तुझड और फु-चिएन प्रान्तों में पहिले 
जो पारिवारिक कलह थे उनकी उत्पत्ति यों हुईं थी कि किसी परिवार या परि- 
वार के एक सदस्य की इज्जत या धन पर दूसरे परिवार के किसी आदमी ने 
धका पहुँचाया था| अपने नाम की इुज्ञत रखने के लिए, परिवार के सदस्य 
अपने जीवन ओर घन के बलिदान करने की परवा नहीं करते हैं यद्यपि यह 
प्रथा बर्बरतापूर्ण जान पड़ती है परन्तु इसके कई गुण सुरक्षित रखने योग्य हैं । 
अनुमान कीजिए कि हम उन्हें यह बता सके कि वे विदेशियों द्वारा सताए जा 
रहे हैं तथा उनकी जाति जल्द ही समाप्त हो जाएगी और तब परिवार के बचने 
की भी कोई आशा नहीं रहेगी | चीन के अ्रदिनिवासियों ने (म्यान्‌, याव्‌ आदि) 
बहुत पहिले से ही अपनी वंश-परम्परा को तोड़ दिया है। अ्रगर हम अपने 
कुलों को संगठित कर एक राष्ट्र नहीं बना लेते हैं जो दूसरे राष्ट्रों का मुकाबिला 
कर सके, तो किसी न किसी दिन म्यावूं और याव्‌ नस्लों की तरह हमारे 
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पूर्वजों की संतान न रह जाएगी और न उनकी ( पूर्वजों की ) पूजा ही 
हो सकेगी | 

हम सबसे पहिले इस कुल की आपसी कलह को विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध 
कलह के रूप में परिणत कर सकते हैं और इस प्रकार देश में होने वाले इन 
भयंकर भरगड़ों को सदा के लिए नष्ट कर सकते हैं और कुल के नाश होने के 
डर को दिखाकर बहुत आसानी और शीघ्रतापूर्वक अपनी जाति को संगठित 
कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। हम कुल को ही छोटा-छोटा आधार 
मान लें ओर इसी आधार पर राष्ट्र-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दे। अनुमान 
कीजिए, कि चीन में चार सौ कुल हैं| हमारा काम तो केवल चार सो व्यक्तियों 
के साथ काम करने के समान होगा। हम पहिले हर परिवार के नाम के साथ जो 
बनी हुई मूल संस्था है उसी से प्रारम्भ करेंगे ओर कुल के नाम पर लोगों को 
संगठित करेंगे | पहिले यह काम अड़ोस-पड़ोस और कसबों में, फिर प्रान्त में अन्त 
में सारे देश में करेंगे जत्र तक कि हर परिवार के नाम पर बड़ा-बड़ा संगठित 
समुदाय न बन जायगा । उदाहरण के लिए देखिए;:--“चेनः नामक कुल नाम 
के सभी सदस्य अपने प्रारम्मिक संगठन को ही आधार मानकर पहिले अड़ोस- 
पड़ोस और कसकबों में और फिर प्रान्त में रहने वाले अपने कुल नाम के सभी 
सदस्यों को संगठित करें, तो में समझता हू के दो-तीन वर्षों के अन्दर ही 
चेन्‌ कुल एक बड़ी जमात के रूप मे संगठित हो जाएगा । जब्न हर कुल प्रकार 
के विस्तृत पेमाने पर संगठित हो जायगा तो हम उन कुलों को जिनका आ्रापस 
में कुछ संबंध मिलाकर एक बड़ा समुदाय बना सकते हैं। हम हर समुदाव 
को अच्छी तरह बता देंगे कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी आपदा है तथा हमारी 
मृत्यु घड़ी नजदीक आती है। हम यह भी बता देंगे कि अगर हम सभी मिल- 
कर एक राष्ट्रीय संगठन--प्रजा[तंत्र चीन--की स्थापना कर सके तो इस प्रकार 
के संगठन के होने पर हम बाहरी शत्र ओं से डरने का कोई कारण नहीं रह 
जायगा और अपने राज को पुनजी वित करने में हम अ्रसमर्थ नहीं रह सकेंगे | 

प्राचीन इतिहास में याव के बारे में लिखा है--“उसने नो सगोत्रों५ को 
प्यार कर आदर्श गुण का प्रदर्शन किया था |? जब ये सगोत्र आपस में मित्रता 
के साथ रहने लगे तो उसने (याव्‌ ) सौ परिवार के बीच शांति स्थापित की 


ग----+--+->-+-_->>ब्ममक अिनाओा  ..०००.०-०००-७ 


2, नौ सग्ोन्न के बारे में कई सत हैं | पर दी मत भ्रधिक प्रचद्धित औ्रौर 
मान्य हैं । प्रथभ--अपने से चार पुश्त पद्दिल्े भौर चार पुश्त पीछे कुत् नौ 
पुश्त नौ सगोत्र हैं। द्विवीय-->१. नो पुश्तों का अपना एक गोत्र २. नाना 
३. नानी ४. मोसो के बाल्व-बच्चे *. ससुर ९. सास ७. फूफा-फूफू के बाल- 
बच्चे ८, बढ़िन के बात्य-बच्च ६. बेटी के बल्च-बचच -कुछ नो सगोश्र | 
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थी। जब सौ परिवार शिक्षित हो गए तो उसने ( याव्‌ ) बहुत से राजों का 
संगठन किया ओर तब काले बाल वाली नस्ल ने शांति युग में प्रवेश किया । 
उनके ( याव्‌ ) शांतिमय शासन का कार्य परिवार से ही प्रारम्भ हुआ था। 
धीरे-धीरे वह सभी आदमियों के बीच फैलता गया और अन्त में सभी छोटे- 
छोटे राज संगठित हो गए और काले बाल वाली नस्ल एकता के युग में 
आनन्द से रहने लगी। क्या उसने ( याव्‌ ) हमारे सामने राज के पुनरुद्धार 
करने और शत्र थ्रों का विरोध करने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण नहीं रखा 
है ? अगर हम चार सो कुलों के बदले चालीस करोड़ व्यक्तिगत आदमी से 
काम प्रारम्म करें तो हमको पता भी नहीं चसेगा कि इस “बिखरे बालू की 
परत” को कहाँ से ठोस बनाने का काम शुरू किया जाय। जापान ने महान्‌ 
यामातो जाति को निर्माण करने के लिए पहिले अपने सामंतशाही राजों के 
स्वार्थों का संगठन किया और जिन कारणों से जापान ने यह किया ठीक वे 
ही कारण हैं जिसकी वजह से में चीनी जाति के निर्माण के लिए कुल के 
स्वार्थों के संगठन का प्रचार कर रहा हू । 

अगर हमारे सभी लोग जान जाएँ कि वे शोपित हैं तथा उस अवस्था 
पर आ पहुँचे हैं कि हमारा उबार होना असंभव है और अगर हम संगठित 
होते हैं तो हमें पहिल विभिन्न कुलों को कुल समुदाय में ओर तब इन कुल 
समुदायों को महान राष्ट्रीय संत्र में जरूर संगठित करना है। तभी हमारे 
पास कुछ क्रियात्मक उपाय हो सकते हैं जिनके द्वारा हम विदेशियों से 
मुकात्रिला कर सकेंगे। जिस हालत मे हम अभी हैं, हम विदेशियों से नहीं 
लड़ सकते। क्‍योंकि हमारे पास संगठित समुदाय नहीं है| अ्रगर संगठित 
समुदाय हो जाय तो विरोध करना आसान हो जायगा। उदाहरण के लिए 
देखिए:--भारतवर्ष इस रामय ब्रिग्श प्रभुत्व के अन्दर है और वहाँ का 
शासन पूर्णूरूप से त्रि्ेश सरकार करती है। भारतीय जनता को राजनीतिक 
प्रभत्व के विरोध करने का कोई उपाय नहीं है लेकिन गांधीजी के असहयोग 
की नीति द्वारा वे आथिक नियंत्रण का मुक्काबिला कर रहे हैं। यह असहयोग 
क्या है ? भारतीय जनता विदेशियों को उनके ज़रूरत की चोजे उन्हें नहीं 
देगी और ब्रिशिश लोग जो चीज़ भारतीथी को देना चाहेंगे उन्हें वे नहीं 
लेंगे | उदाहरण के लिए. लीजिए;--ग्रँगरेज मजदूर चाहते हैं तो भारत के 
लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे; अ्रंगरंज भारतीयों को नाना प्रकार की 
बस्तुएँ देते हैं लकिन भारतीय लोग विदेशी माल व्यवहार में नहीं लाएंगे 
बल्कि अपने देश की बनी चीज़ दी व्यवह्यार करेंगे | जब गांधीजी की योजना 
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पहिले पहल प्रकाशित हुई तो अंगरेजों ने उसे निरर्थक समझ कर गांधी की 
और ध्यान नहीं दिया। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब सम्पूर्ण भारत में 
अ्रसहयोग समितियाँ बनाने लगीं तत्र ब्रिटेन के कारबार पर गहरा धक्का 
लगा | इसलिए: ब्रिटेन ने गांधी को जेल में बन्द कर दिया। अगर हम भारत 
की अ्रसहयोग नीति के फलीभूत होने का कारण ढंढ़े' तो हमें पता चलेगा कि 
यह सम्पूर्ण देशवासियों की योग्यता थी कि वे उस योजना को व्यावह्यरिक 
रूप दे सके। अगर गुलाम देश भारत असहयोग को नीति को कार्यान्वित 
कर सकता है तो निश्चय द्वी चीन में, जो अब तक समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ 
की जनता यद्यपि वह दूसरे कामों को आसानी से नहीं कर सके तो निम्न 
बातें तो कर ही सकती है जैसे--विदेशियों के लिए नहीं काम करना, विदेशियों 
की दासता नहीं स्वीकार करना, या विदेशी तैयार माल व्यवहार में लाने से 
इन्कार करना, देशी चीज़ों को प्रोत्साहन देना, विदेशी बेंक-नोट नहीं स्वीकार 
करना, केवल चीन सरकार द्वारा चाल्नू किया गया सिक्‍का व्यवहार करना 
और विदेशियों के साथ के आधिक संबंध को तोड़ लेना आदि | जनसंख्या 
रूपी समस्या आसानी से हल हो जाएगी | चीन की जनसंख्या पहिले से ही सबसे 
बड़ी है ओर उसके पास (चीन के पास) साधन भी अपार हैं | हमारे भूतकाल 
के शोषण का कारण हमारे यहाँ की जनता की अज्ञानता है जो ( जनता ) 
“जड़ता में पेदा होती हे और स्वप्न में मरती है ।” अगर भारत की नाई हमारे 
लोग भी अ्रसइयोग करने लगें ओर अगर कुल के आधार पर हम राष्ट्रीय एकता 
कायम कर सकें, तो कोई बात नहीं चाहे विदेशी लोग किसी प्रकार का--सैनिक, 
आधिक या जनसंख्या संबंधी दबाव क्‍यों न लाए, हम निभ य रहेंगे। इसलिए 
चीन को तात्कालिक मृत्यु के मुख से बचाने के लिए सबसे मौलिक उपाय यह 
है कि हम पहिलि एकता कायम करें। अगर तीन या चार सो कुल समुदाय 
राज के लिए संगठित हो जाएंगे तो हमारा रास्ता स्वयं निकल आएगा और 
तब कोई बात नहीं चाहे जिस राष्ट्र से हो हम मुकाबिला करने में समर्थ होंगे । 
विदेशी शक्तियों के विरोध करने के दो रास्ते हें---पहला क्रियात्मक 
जैसे राष्ट्रीय भावना को जगाना, प्रजातंत्र और जीविका की समस्याओं के 
हल का रास्ता ढुंढ़ुना और शक्तिशाली राष्ट्रों से लोहा लेना। दूसरा 
निषेधात्मक है जैसे असहयोग और निष्किय विरोध, जिनसे विदेशी साम्राज्य- 
वादी कारवाइयाँ कमजोर हो जाएँगी, राष्ट्रीय स्थिति सुरक्षित रहेगी और 
राष्ट्र सत्यानाश से बच जाएगा | 
फ़रवरी २९, ३६२४ ई० 
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सज्जनो | आज मेरे भाषण का विषय है--अपनी राष्ट्रीय स्थिति को 
हम कैसे पुनर्संगठित कर सकते हैं ! इस प्रश्न के अध्यपन करने के लिए 
पिछले व्याख्यानों में जो कुछ कहा गया है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए । 
वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय स्थिति क्या है ? आज के संसार में हमारी 
जाति और हमारे राष्ट्र का क्‍या स्थान है ? विचारकों का एक दल का जिन्हें 
लोग पेगम्बर और उद्धारक कहते हैं, कहना है कि चीन की स्थिति अद्ध उपनि- 
वेश-सी है। लेकिन जैसा कि इस समस्या की छानबीन करते समय मैंने 
बताया है कि चीन अद्ध उपनिवेश से भी कहीं अधिक गया गुजरा है। अ्न्नाम 
फ्रांस का उपनिवेश है और कोरिया जापान का | अगर चीन अद्ध उपनिवेश 
होता तो अ्रन्नाम और कोरिया से, जो पूर्ण उपनिवेश हो चुके हैं, उसका 
स्थान थोड़ा ऊँचा होता। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि अ्रन्नाम और 
कोरिया से हमारी स्थिति की कैसे तुलना की जा सकती है ? मेरे विचार से 
चीन पूर्ण उपनिवेश से एक सीढ़ी ओर नीचे हे ! इसलिए मैंने चीन के लिए 
एक नया नाम रखा है ओर बह है “हाइपो। उपनिवेश” इस नाम की 
व्याख्या में भली भांति कर चुका हू इसलिए उसे आज पुनः दोहराने की 
जरूरत नहों सममता | 

प्राचीन काल में चीन का स्थान संसार में क्या था ? एक समय चीन 
अत्यन्त ही शक्तिशाली और सुसंस्कृत राष्ट्र था। वह संसार का सर्व श्रेष्ठ 
राष्ट्र था और उसका स्थान वर्तमान समय के शक्तिशाली राष्ट्र ग्रेयब्रिटेन, 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और जापान से कहीं अधिक ऊंचा था। चूँकि एक 
समय में चीन दी संसार का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र था और हमारे पूब॑ज 
इतने ऊचे स्थान तक पहुँच गए थे इसलिए मैं कहता हू कि आज हमारा 
स्थान उपनिवेश-सा भी नहीं है | क्यों चीन एक समय उच्चता के उत्त्‌ ग 
शिखर पर पहुँच गया और फिर क्‍यों एक ही बार दस इजार फीट नीचे गिर 
पड़ा । प्रधान कारण में आपको पहिल ही बता चुका हूँ:--चूंकि हमने 
राष्ट्रीय भावना खो दी इसलिए, हमारा राष्ट्र दिनों दिन गिरता गया। इसलिए 
अगर हम अपनी राष्ट्रीय स्थिति को पुनः लौठाना चाहते हैं तो सबसे पहिले 
हम को राष्ट्रीय भावना जगानी पड़ेगी। अगर हम अपनी राष्ट्रीय भावना 
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जगाना चाहते हैं तो हमें दो शर्ते पूरी करनी होंगी । पहली--हम इस बात को 
अच्छी तरह समभ लें कि हमारी स्थिति ग्राज अत्यन्त भयावह है और दूसरी, 
अपने खतरे फो जानकर हम चीन के प्राचीन सामाजिक समुदाय--परिवार 
और कुल--को श्रच्छी तरह से काम में लावें और उन्हें एक महान्‌ राष्ट्र 
बनाने के लिए. संगठित और मजबूत करें | जब ये काम पूरे हो जाएंगे ओर 
हमारे पास चालीस करोड़ की सम्मिलित शक्ति लड़ने के लिये हो जाएगी तो 
कोई परवाह की बात नहीं; चाहे हमारी स्थिति कितनी भी नीची क्‍यों न हो 
हम उसे ऊपर उठाने में समर्थ होंगे| इसलिए जानना और संगठित होना 
अपनी राष्ट्रीय को पुनजी वित करने के लिए एकदम जरूरी है। जब 
आप सभी इन जरूरतों को समभने आये हैं तो सम्पूर्ण देश की चालीस करोड़ 
जनता के बीच इन्हें फेला दीजिए. ताकि सब्र आदमी इसे अच्छी तरह समम 
लें और तब हम अपनी खोई हुई राष्ट्रीय भावना की फिर से जागृत करने 
की ओर अग्रसर होंगे। दमारी पुरानी राष्ट्रीय भावना सोई हुईं है। हम उसे 
पहिले जरूर जगा लें और तत्र हमारी राष्ट्रीयता में पुनः चेतना का संचार शुरू 
हो जाएगा । जब्र हमारी राष्ट्रीयता जाग्रत हो जाएगी तो हम एक कदम और 
आगे बढ़ा सकेंगे ओर तब राष्ट्रीय स्थिति के लौटाने के मसलों की छानबीन 
कर सकेंगे | 
चीन ने अपनी प्राचीन प्रतिशा को केवल एक रास्ते से प्राप्त नहीं किया 
था | साधारणतः पहिले कोई भी राष्ट्र अपनी विशाल सैनिक शक्ति के कारण 
और तब संस्कृति की विभिन्न शाखाओं का विकास कर शक्तिशाली बनता 
है । लेकिन अगर कोई जाति या राष्ट्र अपनी स्थिति अक्ष ण्ण बनाए रखना 
चाहती है तो उसके लिए नेतिकता एकदम जरूरी है। उच्च नेंतिकता का विकास 
करके ही कोई राष्ट्र लम्बे समय तक॑ और शान्ति के साथ रहने की आशा 
रख सकता है | प्राचीन समय में एशिया में मंगोल जाति से बढ़ कर कोई 
दूसरी शक्तिशाली जाति नहीं थी | पूर्व में इस जाति ने चीन पर आधिपत्य 
जमाया और पश्चिम में यूरोप को अपना दास बनाया। चीन अपने महान 
उत्कर्ष के दिनों में भी कास्यियन सागर के पश्चिमी किनारे से आगे अपनी 
शक्ति नहीं ले जा सका था तथा मुश्किल से पूवी किनारे तक भी पहुँच सका 
था । इसलिए उसकी ( चीन की ) सीमा कभी भी यूरोप से नहीं जुड़ सकी 
थी । लेकिन मंगोल राजवंश के समय मंगोलों ने प्रायः सम्पूर्ण यूरोप को 
हड़प लिया था| इस प्रकार चीन वाले अपने उत्कर्ष के समय जितने शक्ति- 
शाली थे। मंगोल उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। फिर भी मंगोल 
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राजकुल बहुत दिनों तक नहीं 2िकि सका । जबकि दूसरे राजकुल जो मंगोल से 
कम शक्तिशाली थे, बहुत दिनों तक बने रहे | इसका कारण हम मंगोलों के चरित्र- 
बल में पाते हैं जो ओ्रौर राजकुलों की श्रपेज्ञा हीन था | चूँकि चीन जाति का 
चरित्र-बल दूसरी जातियों से कहीं ऊँचा था और यद्यपि मंगोलों ने घुढ 
राजवंश के समय चीन को दखल कर लिया था परन्तु बाद में थे चीनियों 
द्वारा अपने में घुला-मिला लिए गए और यद्यपि मांचुओ्रों के दह्थ मिड राजवंश 
का दो बार पतन हुआ लेकिन वे भी चीनियों द्वारा अपने में खपा लिए, गए । 
अपनी जाति के उच्च चारित्रिक बल के कारण ही हम केवल अपने को बनाए, 
ही नहीं रह सके बल्कि राष्ट्र के पतन हो जाने पर भी हमारे पास बाहरी 
जातियों को घुला-मिला लेने की शक्ति बची रही | असली बात तो यह है 
कि अगर हम राष्ट्रीय प्रतिआ को लोटठाना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को 
एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के श्रलावे हमें पहिले अपनी प्राचीन नैति- 
कता भी पुनः प्राप्त करनी होगी। तभी हम अपने पहिले की-सी राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं। 

चीन की प्राचीन नैतिकता को श्रभी भी चीनियों ने नहीं छोड़ा है | हमारी 
नेतिकता में पहिले राजभक्ति श्रोर मातु-पित-भक्ति, तब दयालुता और प्रेम तन 
ईमानदारी और न्याय और इसके बाद सामंजस्थ और शांति आती है । चीनी 
जनता में अ्रभी भी ये प्राचीन गुण पाए जाते हैं। लेकिन विदेशी-जातियों का जब 
से चीन में प्रभु्व हुआ है ओर जब से विदेशी संस्कृति ने अपना प्रभाव 
सम्पूर्ण देश में फैलाना प्रारम्भ किया है तब से जनता के एक समुदाय ने 
जो विदेशी संस्कृति के कारण बेहोश हो गए. हैं, प्राचीन नैतिक गुणों को 
यह कह कर छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है कि नई संस्कृति के सामने प्राचीन 
संस्कृति बेमतलब् है। हम यह नहीं समभते हैं कि प्राचीन काल की अ्रच्छी 
बातों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और केवल बुरी बातों को ही छोड़ 
देना चाहिए | चीन में श्रभी पुराने श्र नए दो विचारों के बीच संघर्ष हो 
रहा है और हमारे बहुत से लोग नहं। जानते हैं कि उन्हें किस पथ का 
अनुसरण करना चाहिए । 

कुछ ही दिन पहले मैं एक देहात में था और वहाँ में एक पूर्बज 
मंदिर में गया | आराम करने के लिए जब मैं मंदिर के सबसे भीतरी हिस्से 


. १. चीन के द्वोग अपने पूथ' जो को पूजा करते हैं। इसके क्षिप्‌ हर 
शहर तथा बड़े योँवों श्रोर क्नब्रों में पूव 'ज मंदिर होता है । 
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में पहुँचा तो मैंने अपनी दाहिनी ओर “मातृ-पित भक्ति! शब्द लखा पाया 
लेकिन बाई ओर कुछ नहीं था | में समझता हू वहाँ जरूर पहिले “राजभक्ति' 
शब्द लिखा होगा। इस प्रकार लिखा हुआ शब्द मैंने कई बार देखा है। 
बहुत से पूर्वज मंदिरों ओर परिवार मंदिरों में ऐसी ही हालत है। दूसरे दिन 
जब मैंने गोर से देखा तो ज्ञात हुआ कि 'मातु-पित भक्ति! शब्द बड़े अक्षरों 
में लिखा है। जबकि बांई ओर की दीवार पर अक्षर मिठाने के चिह्न हैं जो 
नये जान पड़े । यह या तो देहात के लोगों का या उस मंदिर में रहने वाले 
सैनिकों का काम होगा । लेकिन मैंने ऐसे बहुत पूर्वज मंद्रों को देखा है जहाँ 
सैनिकों का डेरा नहीं रहा है| वहाँ भी दीवार पर से 'राजभक्ति! शब्द मिट 
दिया गया है। यह आदमी के एक समुदाय की मनोवृत्ति का परिचय है कि 
चूँकि अब हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है इसलिए “राजभक्ति? की चर्चा की 
कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में राजाओं के प्रति 
राजभक्ति प्रदर्शित की जाती थी ओर चूँकि गणतंत्र प्रणाली में कोई राजा 
नहीं है इसलिए राजभक्ति की भी जरूरत नहीं है ओर इसे उठा फेंकमा 
चाहिए। इस प्रकार का कथन सचमुच में गलतफहमी के कारण है | दम 
देश में राजाओं को नहीं चाहते हैं लेकिन राजभक्ति के बिना हमारा काम 
नहों चलेगा | श्रगर दम कहें कि राजभक्ति अ्रत्र सड़ी हुई चीज हो गई है 
तो राष्ट्र के बारे में क्या होगा ! कया हम राष्ट्र के प्रति राजभक्ति नहीं प्रदर्शित 
कर सकते हैं ? यह तो सच है कि हम राजाओं के प्रति राजभक्ति रखने की 
बात अरब नहीं सोच सकते हैं लेकिन जनता के प्रति, अपने कत्त व्य के प्रति 
शजभक्ति का कया होगा ? जब हम किसी काम का भार लेते हैं तो सम्पूर्ण 
रूप से जब्र तक काम समाप्त नहो जाय हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। 
अगर सफलता नहीं मिलती है तो हमें अपना जीवन बलिदान करने में भी 
आगा-पीछा नहीं करना चाहिए--यही राजभक्ति है। प्राचीन राजभक्ति की 
शिक्षा की सीमा प्राण न्योछावर करने तक की थी। यह तो एकदम गलत 
धारणा है कि प्राचीन काल की राजभक्ति राजाओं के प्रति थी और चूँकि 
अब राजा नहीं हैं इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं रह्दी और श्रत्र हम अपनी 
मजी के मुताबिक जैसा चाहें वेसा कर सकते हैं। अब हर आदमी जो 
प्रजातंत्र की बात करता है प्राचीन नेतिक मापदंड को तोड़ डालता है 
और सिद्धान्ततः तो यह ठीक है | गणतंत्र प्रणाली में भी राजभक्ति का होना 
ज़रूरी है लेकिन वह राष्ट्र और जनता के प्रति द्वोती है, राजाओं के प्रति 
नहीं । चालीस करोड़ के प्रति राजभक्ति रखना स्वभावत; ही किसी एक 
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०यक्ति के प्रति रखने से कहीं उच्च स्तर का होगा | इसलिए, मैं कहता हूँ कि 
राजभक्ति के ऊंचे नैतिक गुणों को हमें श्रमी भी अ्रपनाना चाहिए । 

मातृ-पित-भक्ति गुण तो चीन में और भी विलक्षण रूप से पाया जाता 
है | इसे पालन करने में और जातियों से हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। 
'मातु-पित्‌-मक्ति कानून! नामक पुस्तक म॑ माता पिता के प्रति किए जाने 
वाले कत्त व्यों का इतना विशद वर्णन है कि वह मनुष्य के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र 
को समाविष्ट किए हुए है और हर विपय में परिव्याप्त है। संसार के किसी 
भी सभ्य देश में मातपितु भक्ति के ऊपर इतनी सुन्दर पुस्तक नहीं है । मातु- 
पितु-भक्ति तो अभी भी अ्रपरिद्ार्य हे | अगर गणतंत्र प्रणाली के मानने 
वाल सभी लोग राजभक्ति और मातु-पित-भक्ति को ग्रंतिम सीमा तक करते 
रहें तो हमारा राष्ट्र स्वभावतः ही फूले-फ ।गा । 

दयालुता और प्रेम मी चीन के उच्च नैतिक सिद्धान्तों के अंग हैं । 
प्रचीन काल में मो-च* न जिस प्रकार प्रेम की व्याख्या की है वेसी किसी ने 
भी नहीं की है। उनके 'ब्रिना भद-भाव के प्रेम” का सिद्धान्त वेसा ही है 
जेसा ईंसामसीह के “विश्व प्रेम” का सिद्धान्त | पूर्वजों ने देश की सरकार पर 
प्रेम का सिद्धान्त यो लागू किया था;--प्रजा को अपने बच्चों-सा प्यार 
करो और समी आदमियों के प्रति सदय रहो और सभी प्राणियों को 
प्यार करो! । कत्तव्य के सभी क्षेत्रों में प्रेम की भावना थी जिससे हम 
देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह उन्होंने दयालुता और प्रेम को 
व्यावहारिक रूप दिया था। जत्न से हमारा विदेशियों के साथ सम्पक होने 
लगा है तब से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि विदेशियों की अपेक्षा चीनियों 
की दयालुता और प्रेम का आदर्श निम्नकोगि का है। क्योंकि चीन में विदेशी 
लोग शिक्षा-प्रचार और रोग-दुःख दूर करने के लिए स्कूल ओर अस्पताल 
कायम कर दयालुता और प्रेम के आदर्श को व्यावद्ारिक रूप दे रहे हैं । 
दयालुता और प्रेम के सुन्दर गुणों को व्यावह्रिक रूप देने में लगता है 
माने अन्य दूसरे देशों से चीन बहुत पीछे है और इसका कारण यह है कि 
इन गुणों का दिखावा वे ( चीनी ) कम करते हैं। पर दयालुता और प्रेम 
चीनी चरित्र के प्राचीन गुण हैं ओर जब हम दूसरे देशों की तातों का श्रध्य- 
यन करते हैं तो हम उनसे व्यावहारिक तरीका लें और प्राचीन चीन की 
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२. चीन के एक दाशंतिक जिनका समय ई० पू० पाँचवों शताब्दी 
माना जाता दे । 
१३ 
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दयालुता और प्रेम को पुनः जागृत करें और उसे अधिक भव्यता के साथ 
चमकने दें। 

ईमानदारी ओर न्याय--प्राचीन काल में चीन अपने पड़ोसी राष्ट्रों से 
व्यवहार करने में ओर अपने मित्रों से मिलने-जलने में हमेशा ईमानदारी का 
वर्ताव रखता था । मेरी राय में ईमानदारी के गुण विदेशियों की अपेक्षा 
चीनी लोग अधिक व्यवहार में लाते हैं। यह तो कारबार के मामलों में 
अच्छी तरह से देखा जा सकता है। चीनी लोग अपना कारबार करने में 
लिखा-पढ़ी की बातें नहीं करते हैं| अकसर जबानी ह्वी सभी काम होते हें 
जिस पर पूर्णरूप से विश्वास किया जाता है। इस ग्रकार जब विदेशी लोग 
चीन वालों को किसी प्रकार के माल का आड र देते हैं तो लिखा-पढ़ी के 
शत्त नारे की ज़रूरत नहीं होती है। केवल द्विसाब की बही में दर्ज कर लिया 
जाता है ओर सब्र काम पूरा समभा जाता है। लेकिन जब चीन वाले 
विदेशियों को किसी प्रकार के माल का आ्राडर देते हैं तो व्योरेत्रार शतनामे 
की ज़रूरत होती हे । अगर कोई मुख्तार या सरकारी प्रतिनिधि (/0०॥]0- 
7]300 07027 ) उस स्थान पर नहीं रहा तब विदेशी लोंग भी चीनी- 
प्रथा का अ्रनुतरण कर अपनी लेन-देन की बह्दी में आड र दर्ज कर लते हैं। 
पर इस प्रकार की घटना बहुत कम होती है। प्रायः शत्त नामा लिखा ही जाता 
है। मान लीजिए दोनों दल ( श्राड २ देने वाले ओर ठोने वाले ) बिना लिखा- 
पढ़ी के इस बात पर राजी द्वो जाएं कि पूर्व निश्चित मूल्य पर द्वी माल लेंगे 
ओर अगर माल की बिक्री का दर इस बीच बट जाय थ्रोर फिर भी वह माल 
ले ल तो उसे ( माल लन वाले को यानी जिसने माल का आराड र दिया था ) 
स्वभावतः ही घाटा उठाना पड़ेगा । उदाहरण के लिए लीजिए जब कि किसी 
माल का आड र दिया गया उस समय माल की कीमत दस हज़ार डालर द्वो 
लकिन माल छड़ाने के समय बिक्रो का दर घट जाने के कारण उसका मूल्य 
पाँच हज़ार डालर हो जाय तो उसे ( आड'र देने-वाले को ) माल लेने 
में पाँच इज़ार की घटी होगी। चूंकि माल के लेन-देन की बातचीत के समय 
कोई शत्त नामा नहों लिखा गया इसलिए चीन का व्यापारी माल लेने में इंकार 
कर सकता है लेकिन, नहीं, वह अपनी प्रतिज्ञापालन के लिए पाँच इज़ार का 
घा। उठाना सहन करंगा पर माल लेने से इंकार नहीं करेगा | जिसके फल- 
स्वरूप विदेशी लोग जिन्होंने चीन के भीतर मार्गों मे व्यापार किया है चीनी 
लोगों को अत्यन्त प्रशंसा करते हैं ओर कहते हैं चीनी लोग श्रपनी बात का 
विदेशियों के लिखित शत्त नामे से भी अ्रच्छी तरह पालन करते हैं| जापान 
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में, यद्यपि-विदेशी व्यापार जब भी जापानी व्यापारी का आड र लेते हैं तो बराबर 
शत्त नामा लिखा लेते हैं तथापि जापानी व्यापारी शक्त नामे को बराबर तोड़ 
देते हैं। उदहरण के लिए अ्रगर माल का आड र देते समय उसका दाम दस 
हज़ार डालर तय हुआ लकिन माल लेने के समय अगर दाम घ: कर पाँच हज़ार 
डालर पर आ गया तो शत्त नामे के रहने पर भी जापानी व्यापारी माल हने 
से इंकार कर देते हैं जिसके फलस्वरूप विदेशी लोग जापानियां के विरुद्ध बरा- 
बर कचहरी में मुकदमा पेश किया करते हैं। जिन विदेशी लोगों ने पूर्वी 
एशिया में बहुत दिनों तक रह कर चीनियों और जापानियों दोनों के साथ 
व्यापार किया है वे चीनियों की बराबर प्रशंसा करते हैं लेकिन जापानिथों 
की नहीं । । । 

न्याय ;:--अपनी चरम शक्ति के दिनों में भी चीन ने किसी दूसरे राष्ट्र 
को कभी पूर्णरूप से नाश नहीं किया । कोरिया पर नजर दोड़ाइए जो पहिले 
नाम के लिए चीन का करद राज्य था पर वास्तव म॑ एक ख्वतंत्र राष्ट्र था | 
बीस वर्ष पहिले तक कोरिया स्वतंत्र था। केवल गत दश था इससे कुछ 
अधिक वर्ष हुए कि उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। उस समय की बात 
है जब्र कि यूरोपीय युद्ध घमासान रूप से चल रहा था, में एक दिन एक 
जापानी मित्र से संसार की समस्याओं पर बात कर रहा था। उसी समय 
जापान मी मित्रराष्ट्रों की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआा 
था। भरे जापानी मित्र ने कद्दा कि वे जापान का जमनी के विरुद्ध युद्ध 
म॑ सम्मिलित होना पसन्द नहों करते हैँं। वह ज्यादा श्रच्छा समकझते थ कि 
आपान या तो निष्यक्ष रहता या अगर युद्ध म॑ं सम्मिलित भी होता तो मित्र- 
राष्ट्रों के विरुद्ध जमंनी की ओर से । लेकिन इतना कहने के बाद वे आगे 
कहते गये कि चूँकि जापान ओर इंगलैण्ड मित्र थे ओर उन्होंने अ्न्तराष्ट्रीय 
सन्वि-पत्र पर हस्ताक्षर किया था इसलिए. जापान को “ईमानदारी और न्याय! 
के साथ उस शत्त को पूरा करने के लिए. अपने अधिकारों की बलि चढ़ानी 
चाहिए, थी और मित्र राष्ट्र का पक्ष लेना चाहिए था। मेंने तुरत ही उसी 
जापानी सज्जन से पूछा "क्या चीन और जापान ने शीमोनोसकी (8॥॥70- 
00०४७)९३) के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसको सबसे महत्वपूर्ण 
शर्त कोरिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी थी ? क्‍यों जापान इंगलेण्ड के 
साथ हुई सन्धि को कायम रखने के लिए अपने राष्ट्रीय अधिकार का बलिदान 
करता है जब कि चीन के प्रति वह ईमानदार नहीं है श्रोर शीमोनोसेकी 
की सन्धि को तोड़ रहा है?! कोरिया की स्वतंत्रता की माँग और उसका 
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प्रस्ताव जापान की ओर से ही हुआ था और धमकी के बल पर उसे स्वीकार 
कराया गया था। और अब जापान ही अपनी बात से मुकर रहा है। इसे 
आप किस प्रकार की ईमानदारी और न्याय कद्दते हैं? सचमुच में जापान 
इंगलेण्ड के साथ हुई सन्धि को पालन करने की वकालत करता है ओर 
चीन के साथ हुईं सन्धि की नहीं क्योंकि इंगलेएड शक्तिशाली है और चीन 
कमजोर | जापान दबाव के मारे यूरोपीय युद्ध में सम्मिलित हुआ है, ईमानदारी 
ओर न्याय की भावना से नहीं। चीन हज़ारों वर्षों तक शक्तिशाली राष्ट्र था 
और उस समय कोरिया बचा रहा। बीस वर्षों से अधिक नहीं बीते हैं कि 
जापान शक्तिशाली हुआ है पर कोरिया समाप्त हो गया । इसी एक उदाहरण 
से कोई भी देख सकता है कि जापान की “ईमानदारी और न्याय” की भावना 
चीन से हीन है ओर चीन की ईमानदारी तथा न्याय का मापदंड दूसरे राष्ट्रों 
से ऊंचा उठा हुआ है। 

चीन के पास एक और दिव्य गुण है और वह है सामंजस्थ ओर शांति 
की इच्छा । आज संसार के सभी राष्ट्रों और जातियों के बीच अकेला चीन 
ही ऐसा है जो शांति का प्रचार करता है। दूसरे राष्ट्र युद्ध संबंधी बातें करते 
हैं ओर साम्राज्यवाद के जरिये राष्ट्रों को नष्ट करने की वकालत करते हैं। 
हाल के वर्षो में, बहुत सी बड़ी लड़ाइयों और अपरिमित मृत्यु से हुई हानि 
के अनुभव के बाद व युद्ध मिटाने की बात करने लगे हैं। बहुत से शांति 
सम्मेलन हुए हैं जेसे पहिले का हग सम्मेलन, युद्ध के बाद वासंलीज सम्मेलन, 
जनेवा सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन ओर सबसे हाल में हुआ लौसान 
(।,8५5७॥॥ ९) सम्मेलन | लेकिन विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि युद्ध के भय 
से शांति की चर्चा करने के लिए. सम्मलित हुए हैं। उनकी शांति-स्थापना 
की यह इच्छा स्वाभाविक प्रवृत्ति से नहीं हे बल्कि उन्हें इसकी आवश्यकता 
महसूस हुई है | चीनी लोगों में शांति की उत्क८ इच्छा हज़ारों वर्षों से चली 
आर रही हे । वह उनकी ( चीनियों की ) स्वाभाविक ग्रवृत्ति हे | व्यक्तिगत 
संबंध में 'नम्नता और विनय” पर अधिक जोर दिया जाता है। देश के शासन 
के संबंध में एक प्राचीन कहावत हे--“जिसे आदमी की हत्या करने में 
आनन्द नहीं श्राता है वही सभी आदमियों को संगठित कर सकता है ।? यह 
सब विदेशी राष्ट्रों क आदश से बहुत भिन्न हैं । चीन की राजभक्ति, मातृ-पित्‌ 
भक्ति, दया, प्रेम, ईमानदारी ओर ऐसे ही और प्राचीन गुण स्वभावतया 
विदेशी सदाचारो से बढ़े हुए हैं । लेकिन शांति के नैतिक गुण में तो दूसरे 
देशों की जनता से हम ओर अधिक बढ़े हुए हैं। यह विशिष्ट गुण हमारी 
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जाति की खूबी है और हम केवल इसे दिल में ही न रखे बल्कि भव्यता के 
साथ चमकने भी दें ओर तब हमारी राष्ट्रीय प्रतिश्ठ पुनः कायम हो जाएगी | 

हमको केवल प्राचीन नेतिकता ही नहीं बल्कि प्राचीन विद्या को भौ 
पुनर्जाग्रत करना ज़रूरी है। मांचू लोगों के आधिपत्य के बाद से हमारे 
चालीस करोड़ लोग सोते रहे हैं। हमारी प्राचीन नेतिकता भी सोती रही है 
ओर हमारी प्राचीन विद्या भी गाढ़ी निद्रा में है। अगर हम अपनी राष्ट्रीय 
भावनाओं को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपनी विद्या और नैतिक 
आदर्श को, जिसका पालन हम न करते रहे थे, पुनः लाए. | यह प्राचीन विद्या 
है क्या ? राज के संबंध में मनुष्यों ने जितने सिद्धान्त बनाए हैं उनमें चीन का 
राजनीतिक दर्शन सबसे ऊँचा है। हम सोचते हैं कि हाल के वर्षों में यूरोप 
और अमेरिका के राष्ट्रों ने बड़ा कदम बढ़ाया है | फिर भी उनकी नई संस्कृति 
चीन के प्राचीन राजनीतिक दर्शन के समान पूर्ण नहीं है। चीन के पास 
राजनीतिक दर्शन का इतना ब्योरेवार और स्पष्ट नमूना है कि विदेशी 
राजनीतिशों ने उनके मुकाबले में न कोई ईजाद की है न कुछ कहा ही है । 
भद्विद्या! नामक पुस्तक में लिखा हे--“किड चीज़ के स्वभाव को अच्छी 
तरह परखो, शान की परिधि बढ़ाओ, अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो, मन पर 
अधिकार करो, निजी गुणों को बढ़ाओ, परिवार में व्यवस्था रखो, देश पर 
शासन करो और संसार में शांति स्थापित करो !” यह आदमी को भीतर से 
आहर की ओर विकसित करने की शिक्षा देता है। यह अपने भीतरी गुण से 
प्रारम्भ करके संसार में शांति स्थापित करने तक ले जाता है। इस प्रकार के 
गंभीर और सबके ऊपर लागू होनेवाला तक॑ विदेशी राजनीतिक दाशंनिकों 
मंनतो पाई जाती है और न उन्होंने कभी कहा ही है। यह पारिडत्य का 
अमूल्य पिए्ड हे जो चीन के 'राज-दर्शन! की खूबी है और यह सुरक्षित रखने 
योग्य है | 

“सन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने, व्यक्तिगत गुणों को 
विकसित करने और पारिवारिक व्यवस्था रखने! का सिद्धान्त स्वभावतः ही 
नैतिक क्षेत्र का है। लेकिन आज के दिनों म॑ इसे ज्ञान के क्षेत्र मं रखना ही 
अधिक उचित होगा । हमारे पूर्वजों ने नेतिक दिशा में अपना बड़ा प्रभाव 
स्थापित किया था । पर जब्न से हमारी राष्ट्रीयता का हास प्रारम्भ हुआ तत्र 
से राष्ट्रीय के समान ही हमारी विद्या का वास्तविक मर्म भी समाप्त हो गया । 
साधारण जनता प्राचीन पुस्तकों को पढ़ती है ओर बराबर रूढ़ रूप से इस 
वाक्य को अपने वार्त्तालाप में व्यवह्दार करती है जिसे मेंने अ्रभी ऊपर उद्धुत 
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किया है | लेकिन वह इन शब्दों की बिना व्याख्या इंढ़े और बिना गूढ़ अर्थ 
को जाने ही दोहराती रहती है| (मन पर अधिकार रखने ओर उद्देश्य को 
सच्चा बनाने! का ज्ञान भीतरी इच्छाओं के नियंत्रण करने पर होता हे और 
इसकी व्याख्या करना कठिन है| सुड राजकुल के समय के विद्वानों ने इस 
मानसिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया था और जस-जैसे हम उनकी पुस्तकों 
को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें कितनी सफलता मिली थी। लेकिन 
“ध्यक्तिगत गुणों का विकास करना, परिवार में व्यवस्था रखना ओरे राष्ट्र 
पर शासन करना? बाहरी सुधार हैं जिन्हें हमने व्यवहार में नहों लाया है। 
कम से कम भूत काल के सेकड़ों वर्षों के बीच तो इनमें से किसी में भा हमें 
ऊपरी सफलता तक नहीं मिली है। जिसके फलस्वरूप हम अपने देश पर 
भी शासन नहीं कर सकते हैं औ्रोर विदेशी लोग यह देख कर कि हम शासन 
करने में असम हैं, यहाँ आना चाहते हैं और हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं । 

हम चीन पर शासन क्‍यों नहीं कर सकते हैं ? कैसे विदेशी लोग हमार! 
इस कमजोरी को जान जाते हैं ? मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि विदेशी लोगों 
को यद्द देखने का तो अवसर मिलता नहीं कि हम अपने परिवार की व्यवस्था 
ठीक से करते हैं या नहीं | लेकिन वे इस बात को देख सकते हैं कि हममें 
व्यक्तिगत शिष्टता की कमी है। चीनियों के प्रत्येक शब्द और काम में सुरुचि 
की कमी जान पड़ती है। चीनी जनता के साथ किसी का अ्रगर एक बार भी 
सम्पक हुआ कि वह हमारी इस कमजोरी को समझ जाता है । साधारण 
विदेशियों की चीनी लोगों के प्रति यह धारणा है कि वे अ्रशिक्षित और 
असम्थ हैं | अपवाद-स्वरूप केवल वे विदेशी हैं जो चीन में दस-ब्रीस वर्ष 
रह चुके हैं या वरट्रे न्ड रसल (]8077370 [0प४४७))) के समान बड़े 
बड़े दाशनिक लोग हैं जिन्हे जीवन परखने की सूक्ष्म दृष्टि है और जो चीन 
आते ही यह समझ जाते हैं कि यहाँ की सम्यता यूरोपीय या अमरीकी सम्यता 
से कहीं ऊंची है। इस प्रकार के लोग ही चीन की योग्य प्रशंसा करत हैं । 
साधारण लोगों की ऐसी धारणा नया है ? इसका कारण“यह है कि चीन॑ वाल 
व्यक्तिगत शिष्टता पर बहुत कम ध्यान देत हैं | में बड़ी-बड़ी गलतियों की बाद 
नहीं कर रहा हूँ। प्रतिदिन की जिन्दगी के कामों ओर आचरणों में चीन के 
लोग बड़े असावधान हैं| जन्न चीन के लोग प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
गये तो वहाँ श्रमरीकी लोगों ने उनके साथ समानता का व्यवहार किया 
और अमरीकी जनता और चीनी जनता में कोई अन्तर नहीं माना | बाद 
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में सभी बड़े होटलों में चीनी अतिथियों की जगह नहीं मिलने लगी और बड़े- 
बड़े भोजनालयों ने अपने यहाँ भोजन करने के लिए चीनियों का प्रवेश 
निषेध कर दिया। इसका एकमात्र कारण यह है कि चीनियों में स्वच्छता 
की कमी है । 

एक बार में एक जहाज म॑ एक अमरीकी कप्तान से बात कर रहा था। 
उसने मुझे चीन के एक मंत्री के बारे में कहा जो उसी जहाज से मेरी यात्रा 
करने के पहिले वाले खेप ( खेवे ) में गये थे। वे मंत्री महोदय जद्याज पर 
जहाँ कहीं भी नाक छिड़कते थे और थूकते फिरते थे | यहाँ तक कि मूल्यवान्‌ 
कालीन पर भो वे ऐसा करने से बाज नहीं थ्राते थे। यह सचम॒च ही घृणा 
की बात है। मैंने कप्तान से पूछा कि उसने मंत्री महोदय के उस आचरण 
पर क्या किया। कप्तान ने कहा, "में तो कुछ दूसरी बात सोच ही नहीं सका 
झ्ोर उनके सामने ही अपना रेशमी रूमाल निकाल कर कालीन पर से मैंने 
उनके थूक को साफ कर दिया लेकिन मेरे इन कार्य की ओर भी उनका कम 
दह्वी ध्यान गया ।” चीनी मंत्री की यह आ्रादत चीनी जनता के लिए साधारण 
बात है और यह घटना इन बात का द्योतक है कि हम व्यक्तिगत स्वच्छुता 
के मामले में कितने गिरे हुए हैं । 

कनफ़्युसियस ने कहा है--“अ्रगर चटाई टीक से त्रिछी हुईं नहीं है तो 
उस पर मत बेटों ।” इससे ज्ञात द्वोता है कि उन्होंने व्यक्तिगत आचरण पर 
कितना ध्यान दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने बेठनें-उठने तक की छोटी-छोटी 
बातें तक कह दी हैं। सुझ राजकुल के समग्र के कनफ़्युसियस के अध्येता 
धन पर अधिकार रखने, उद्देश्य को सच्चा बनाने और व्यक्तिगत विकास 
करने' के मामलों में बहुत सावधान थे। लेकिन आधुनिक चीन के लोग इस 
पर मुश्किल से ध्यान देते हैं। क्यों विदेश के बड़े-बढ़े भोजनालय चीनियों 
को घुसने नहीं देते ! किसी ने मुझे एक घटना बताई थी जो इस प्रश्न का 
उत्तर देती है। एक बार ठीक भोजन कै समय जत्रकि कई भद्र-पुरुष आरोर 
महिलायें भोजन-गृह में इकट्टे होकर आपस में विनोद कर रहे थे उसी समय 
वहाँ उपस्थित एक चीनी भद्र पुरुष ने बड़ी आवाज के साथ वायुत्याग किया । 
सभी विदेशी घृणा-सूचक शब्द बोलते हुए तितिर-त्रितिर द्वो गए और 
भोजनालय के मालिक ने चीनी सज्जन को बाहर निकाल दिया। इस घटना 
फे बाद किसी चीनी आदमी को बड़े-यड़े भोजनालयों में प्रवेश नहीं करने दिया 
जाता है। एक बार शंघाई में एक चीनी व्यापारी ने कुछ विदेशी लोगों को 
एक भोज में आमंत्रित किथा झोर खाने के लिए जन्म सब टेबुज् के चारों ओर 
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बैठ गए तो ठीक उसी समय व्यापारी ने वायुत्याग किया। सभी विदेशियों 
का चेहरा व्यग्रता से लाल हो उठा। बह व्यापारी वायुत्याग तो नहीं ही रोक 
सका उल्टे खड़े होकर अपना कपड़ा भाड़ता हुआ जोर से टूटी-फूटी अ्रंगरेजी में 
कहने लगा--ए-स-कोस-मी' क्षमा कीजिये--.(अ्रंगरेजी शब्द एक्सक्युज मी का 
विकृत उच्चारण ) | इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त ही अ्सम्यतापूर्ण ओर 
बेहूदा है । फिर भी विद्वान लोग और विद्याथी इस काम को बराबर करते 
हैं ओर सचमुच में इसका सुधार कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति भर 
हल्ला करने की आदत स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। इस प्रकार की 
गलत धारणा तो और भी निनन्‍्दनीव है। में चाहता हू कि हमारे देश की 
जनता जल्द से जल्द इन खरात्र आदतों को छोड़ दे और यह उनकी व्यक्ति- 
गत शिष्टता के मामले में पहला कदम होगा । 

फिर, चीनी लोग श्रपनी अंगुली के नखों को एक इंच या इससे भी 
अधिक बढ़ाना पसन्द करते हैं तथा उन नखों को साफ भी नहीं करते ओर 
इसे ही शिष्टता मानते हैं । फ्रांसीसियों को भी नख बढ़ाने की आदत है पर वे 
बढ यों को; इंच बढ़ाते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके कठिन काम करनेवाला 
मजदूर नहीं होने का सबूत है। सम्भवतः चीनियों की भी यही धारणा है । 
परन्तु कठिन श्रम के प्रति इस प्रकार की घ्रणा-भावना श्रम की मर्यादा के, 
जो हमारे कुमिडताडढः का सिद्धान्त हे, एकदम विरुद्ध है। फिर, चीनियों के 
दाँत बहुत पीले ओर काले होते हैं और उन्हें वे कभी ठीक “तरह से साफ 
नहीं करते । अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं देने का यह दूसरा दोष है । ये 
सभी गंदी आदतें प्रतिदिन की स्वच्छुता के सरल तरीकों से मिट सकती हैं । 
परन्तु चीन के लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसके फलस्वरूप यत्रपि हमें 
“्यक्तिगत गुणों के विकास करने, परिवार को व्यवस्थित रखने, राज पर शासन 
करने ओर संसार में शांति-स्थापितः करने की विद्या है परन्तु जैसे ही विदेशी 
हमसे मिलते हैं वे हमको अरसम्य करार दे देते हैं ओर इसलिए हमारी 
विद्यायों का अध्ययन गंभीरता से नहीं करते | रसल जेसे दाश॑निकों को छोड़ 
कर कोई भी विदेशी पहली नजर में चीन को देखकर उसकी सभ्यता को नहीं 
समझ सकता है ओर केवल वे लोग ही जो चीन में दस या इससे भी अधिक 
वर्षों तक रह चुके हैं हमारी संस्क्ृति की लम्बी परम्परा की प्रशंसा कर सकते 
हैं। अगर हर आदमी कुछ ठीक ढंग से व्यक्तिगत आदतों को सुधारने की 
कोशिश करे, “भीतरी चरित्र को बाहर की ओर प्रकट होने दे,” चरित्र की 
छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दे, और विदेशियों के साथ मिलने पर उनकी 
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स्वतंत्रता पर बेहूदे ढंग से ग्राधात न करें तो विदेशी लोग निश्चय द्वी चीन 
वालों की इज्ज़त करेंगे। यही कारण है कि में आज व्यक्तिगत स्वच्छुता पर 
बोल रहा हू । आप युवक लोग विदेशियों की आधुनिक संस्कृति से ज़रूर 
शिक्षा ग्रहण करें और पहिले अपना विकास करें तभी आप “परिवार की 
व्यवस्था करने ओर राज पर शासन करने? की बात कर सकते हैं। आज 
हर देश का शासन-प्रबन्ध उन्नतिशील है पर चीन में ग्रवनति की ओर जा 
रहा है। क्‍यों?! क्‍या इसलिए कि हम विदेशी राष्ट्रों की राजनीतिक प्रभुत्व 
झ्ोर आथिक नियंत्रण के नीचे हैं १ हाँ, यह बात तो ठीक है लेकिन श्रगर 
इसके मौलिक कारण को ढढ़े तो हमको पता चलेगा कि यह्द चीनी लोगों के 
व्यक्तिगत गुण को विकास न करने के और भी कारण हैं | हम यह भूल -गए हैं 
कि चीन के पूर्वजों ने व्यक्तिगत सुधार को “मन पर अधिकार रखना, उद्देश्य को 
सच्चा बनाना, हर चीज़ के असली तत्व को परखना और ज्ञान की परिधि 
को बढ़ाना” तक पहुँचा दिया था। कितनी विवेकपूर्ण शिक्षा है, कितना 
विस्तत दर्शन है |! ओर यद्द चीन की प्राचीन विद्या है। अ्रगर अब हम अपने 
परिवार को व्यवस्थित रखना चाहते हैं और अपने राष्ट्र पर शासन करना 
चाहते हैं और विदेशी नियंत्रण में नहीं रहना चादते हैं तो हम अपना 
व्यक्तिगत सुधार अवश्य प्रारम्भ कर दें; हम अपनी प्राचीन विद्या और 
विस्तत दर्शन को षुन: जीवित करें और तभी हम उत्साह की जागति कर 
सकते हैं, चीनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनः लोटा सकते हैं । 

प्राचीन विद्याओं के अलावे उसी तरह की हमारी प्राचीन योग्यताएं भी 
हैं । आज चीन की जनता विदेशी यंत्रों के विकास और आधुनिक विज्ञान की 
आश्चर्यजनक प्रगति देखती है तो वह स्वभावतः सोचती है कि विदेशियों के 
मुकाबिले में उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन इज़ार वर्ष पहिले 
चीनियों की योग्यता क्या थी ! यूरोप की कुछ अमूल्य चीज़ों का आ्राविष्कार 
प्राचीन चीन में ही हुआ था । उदाहरण के लिए कम्पास को लीजिये। आज 
के महान्‌ जहाजी युग में कम्पास एक घटा क्या एक क्षण के लिए भी दृदाया 
नहीं जा सकता है। यह कम्पास चीन वालों ने हज़ारों वर्ष पहिले आविष्कार 
किया था। चीनियों ने बिना किसी प्रकार की योग्यता के द्वी कम्पास का 
आविष्कार नहीं किया होगा ओर जिसे चीन वाले पहिले ही व्यवहार में 
लाये थे उसे ही विदेशी लोग ञआ्राज व्यवह्वार में ला रहे हैं। यह इस बात 
का परिचायक है कि चीन कीं योग्यता विदेशियों से कितनी बढ़ी-चढ़ी थी । 
एक और चीज़ दै जिसका स्थान सम्यता के इतिहास में बहुत ऊंचा है और 
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वह है म॒द्रण-कला । पश्चिम का सुधरा हुआ आधुनिक छापाखाना लाखों 
समाचार-पत्र एक घण्टे में छाप सकता है। लेकिन मुद्रण कला का इतिहास 
चीन के प्राचीन आविष्कारों से प्रारम्भ होता है। फिर चीनी मिदटी का बत॑न 
लीजिए. | यह आज मानव-समाज के प्रतिदिन के व्यवहार की चीज़ हो गईं 
है| इसके आविष्कार का श्रेय भी चीन को ही है ओर यह चीन की खास 
चीज़ है। विदेशी लोग अब तक भी इसकी नकल करने की कोशिश कर रहे 
हैं। लेकिन चीनिथों द्वारा बनाए गए बतंन में जो लालित्य और सुन्दरता है 
वह नकल में कहाँ ! आधुनिक युद्धों में त्रिना घुश्राँ वाली बारूद व्यवहार 
की जाती है लेकिन यह भी चीनियों द्वारा आविष्कृत धुआँदार काली बारूद 
का परिष्कृत रूप है। ये प्रधान-प्रधान और अमूल्य आविष्कार---कम्पास, 
मुद्र॒णु-यंत्र, बारूद आदि--पश्चिमी राष्ट्र आज अच्छी तरह जानते हैं और 
व्यवहार में लाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा आज वे महान बने हुए हैं । 
आदमी के भोजन, वसत्र, धर और यातायात के साधनों में भी चीन ने 
बहुत सी चीज़ों का आविष्कार कर मानव-समाज को दिया है। जैसे पेय 
पदार्थों को ही लीजिए | चीन ने चाय की पत्तियों का आविष्कार किया जो 
आधुनिक संसार की परमावश्यक वस्तुओं में से एक है। सभ्य देश आज 
चाय को व्यवहार करने में होड़ लगाए हुए हैं और मदिरा के स्थान पर इसे 
व्यवहार में लाने लगे हैं। इस प्रकार चाय शराब पीने की गन्दी आदतों को 
छड़ा रही है; साथ-साथ मनुष्य को इससे कई दूसरे लाभ भो हैं। वस्त्र को 
लीजिए---विदेशी लोग रेशमी चीज़ों को सबसे मूल्यवान समभते हैं और 
रेशमी कपड़ा पहनने वालों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रदह्दी है। रेशम का कीड़ा 
जिससे रेशम पेदा होता है, ' हज़ारों वर्ष पूर्व सबसे पहिले चीन में पाया गया 
था | घर--विदेशियों द्वारा बनाए. जाने वाले घर सचम॒च में हर तरह से 
पूर्ण होते हैं लेकिन मकान बनाने का सिद्धान्त ओर मकान में लगने वाली 
सभी मुख्य-मुख्य चीजें चीनियों द्वारा ही निकाली गई हैं। उदाहरण के लिए 
देखिए--मेहराबदार दरवाजा चीन में ही सबसे पहिले पहल बना था। याता- 
यात के साधन को लीजिए---पश्चिमी लोग सोचते हैं कि लग्कता हुआ पुल 
आधुनिक इंजिनियरिंग की उपज है ओर यह पश्चिमी लोगों की योग्यता का 
ही फल है। लेकिन विदेशी लोग जो चीन के भीतरी प्रदेशों की यात्रा करते 
हैं ओर सच्वान्‌ तथा तिब्बत की सीमा पर पहुँचते हैं, वे देखते हैं कि चीनी 
लोग दो ऊँचे पर्बतों के बीव का रास्‍्ता ओर गहरी नदियों को ल/्कते हु ए 
पुल पर से पार करते हैं। तब वे अनुभव करते हैं कि लग्कते हुए, पुल के 
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आविष्कार का श्रेय भी चीनी लोगों को ही है विदेशियों को नहीं जेसा कि 
वे पहले सोचा करते थे | इन सारी बातों से पता लगता है कि प्राचीन काल 
में चीन वाले अयोग्य नहीं थे। लेकिन उनकी योग्यता आगे चलकर खतम 
हो गई और जिसके फलस्वरूप हमारी राष्ट्रोय प्रतिष्ठा का भी हास हो गया । 
अगर हम पहिले जेसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्राचीन 
योग्यता को भी निश्चय ही जगाना होगा । 

अगर हम अपनी प्राचीन नैतिकता, विद्या और योग्यता को पुनः लाने 
में सफल हो जाते हैं तो भी इस आधुनिक संसार में चीन को आगे बढ़ाकर 
ओर राष्ट्रों के मुकाजिले में हम प्रथम स्थान देने के योग्य न हो सकेंगे। अ्रगर 
हम अपने पूर्वजा के समय-सी, जबकि चीन की धाक संसार भर पर कायम 
थी, विरासत में मिली चीज़ों को फिर से प्रस्तुत कर सके तो भी चीन को प्रथम 
दर्ज का राष्ट्र बनाने के लिए हमको यूरोप ओर श्रमेरिका की श्रच्छी बातों को 
सीखना ही पड़ेगा । जब तक हम विदेश की अ्रच्छी चीज़ों को नहीं सीखते हैं 
हम पीछे ही पड़ते जाएंगे। क्‍या दूसरे देशों से चीन के लिए सीखना कठिन 
होगा ? हमने अपनी धारणा बना ली है कि विदेशी यंत्र बड़े पेचीले होते हें 
ओर उनके चलाने की क्रियाओं को सीखना आसान नहीं है। पश्चिम में 
हवाई जहाज चलाने का काम सबसे कठिन सममा जाता है और यह सबसे 
आधुनिक आविष्कारों में से है। फिर भी हम प्रतिदिन ताइ-षातो ( केश्ट्न के 
एक स्थान का नाम ) से हवाई जहाजों को उड़ते हुए देखते हैं। और क्या 
यायुयान संचालक चीनी नहीं हैं ? 


अगर चीनी लोग वायुयान-संचालन का काम सीख सकते हैं तो और 
दूसरा कौन सा कठिन कार्य है जिसे वे नहीं सीख सकते १ अपने ज्ञान और 
युगों से चली आती हुई संस्कृति के हु आधार ओर साथ-साथ अपनी बुद्धि 
के कारण विदेश की अ्रच्छीअच्छी चीज़ों को सीखने में हम निश्चय ही समर्थ 
होंगे। पश्चिम की सवसे अच्छी चीज़ विज्ञान है। यह ज्ञान तीन सो वर्षो से 
प्रगति कर रहा है ककिन गत आधी शताब्दी में तो इसने बड़ी ही तीत्र गति 
से आगे पैर बढ़ाया है। विज्ञान की प्रगति ने आदमियों के लिए “प्रकृति की 
शक्तियों को छीन लेना' और प्राकृतिक शक्तियाँ जो कर सकतो हें उन्हें कर 
दिखाना सम्भब कर दिया है। 

सत्रसे हाल में आविष्कृत शक्ति त्रिजली है। पहिले शक्ति (?20786॥) 
कोयल से पदा की जाती थी और उससे मशीने चलती थीं। अत्र पश्चिमी 
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विज्ञान एक कदम आगे बढ़कर बिजली के युग में पहुँच गया है। संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में एक आश्रयेजनक योजना तैयार हो रही है जिससे सम्पूर्ण देश 
के कारखानों की बिजली शक्ति एक संगठित प्रणाली में गंथ दी जाएगी । 
वहाँ हज़ारों कारखाने हैं ओर हर कारखाने में शक्ति पैदा करने की अपनी 
अपनी मशीन है ओर हर मशीन में त्रिजली की शक्ति पैदा करने के लिए 
कोयला जलता है। इस प्रकार हज़ारों कारखानों में बहुत कोयले और बहुत 
परिश्रम की ज़रूरत ढ्वोती है। इन कारखानों में कोयले की इतनी ज्यादा 
खपत है कि हज़ारों मीलों में बिछी हुई रेल लाइने भी उतना जलाबन नहीं 
ला सकतीं जितने की ज़रूरत होती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि 
रेलगाड़ियाँ विभिन्न स्थानों की कृषि की उपज को इधर-उधर नहीं ले जा 
सकती हैं ओर जिससे इन पदार्थों के त्रिकने का उतना बड़ा बाज़ार नहीं 
मिलता है जितना बड़ा मिलना चाहिए। चूंकि कोयले को व्यवह्यार करने से 
इस प्रकार की भयानक दो असुविधाएँ हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
एक क्र न्द्रीय शक्ति उत्पादक घर ( (0607078) 70907 लि0प७6 ) 
बनाने को सोच रहा है जो हज़ारों कारखानों में लगने वाली ब्रिजली शक्ति 
को एक प्रणाली में गूंथ देगा। अगर इस मद्ाशक्ति की योजना सफलीभूत 
होती है तो इज्ारों कारखानों के शक्ति उत्पादक यंत्र एक केन्द्रीय यंत्र में 
एकत्रित कर दिए जा सकेगे | हर कारखाने को कोयला भोंकने के लिए बहुत 
से मज़दूरों की ज़रूरत नहीं रहेगी। काम को अच्छी तरद् चलाने के लिए 
बिजली शक्ति वाहक एक ताँबे का तार काफी होगा । इस योजना के लाभ 
का उदाहरण इस व्याख्यान-भवन मे एकत्रित हज़ारों आदमियों से दिया जा 
सकता है। अगर यहाँ एकत्रित हज़ारों आदमियों से हर एक के पास एक छोट- 
छोटा चूल्द्ा भोजन बनाने के लिए होता यह कितना बड़ा तकलीफदेह और 
व्यर्थ का काम होगा । लेकिन अगर हम सभी लोग मिल जाएँ और भोजन 
एक बड़े चूल़हे में बने तो हम सबों के लिए. बड़ा ही आरामदायक होगा और 
सस्ता भी पड़ेगा । अ्रभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने सभी कारखानों को एक 
विद्य त शक्ति प्रणाली में गू थने की योजना बना रहा है | अगर चीन पश्चिम 
की बातों को सीखना चाहता दे तो उसे कोयले की शक्ति से नहीं बल्कि 
ब्रिजली की शक्ति से प्रारम्भ करना द्वोगा ओर सम्पूर्ण राष्ट्र को एक मन 
से होकर काम में जुट जाना पड़ेगा। इस प्रकार से सीखने के रास्ते की 
तुलना सैनिकों द्वारा सामने से आक्रमण करने वाली नीति से की जा सकती 
है जिसमें आगे बढ़ी हुई सेना को रोक कर आक्रमण किया जाता है | अगर 
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हम आज तक की गई उन्नति से फायदा उठा सके तो दस क््णों के अन्दर 
दूसरे राष्ट्रों से आगे तो नहीं बढ़ सकेंगे लेकिन उनके साथ कदम तो ज़हर 
मिला सकेंगे | अगर हम पश्चिम से सीखना चाहते हैं तो हमें ग्रग्ली पंक्ति 
के समकक्ष होना होगा, पीछे से अ्रनुसरण करने से काम नहीं चलेगा | 
उदाहरण के लिए विज्ञान के अध्ययन में हमको दो सौ वर्षों के समय की बचत 
होगी | आज हम इस परिस्थिति में हैं कि अगर हम अरब भी सोए ही रहें 
झोर संघर्ष करना नहीं प्रारम्भ करें और श्रपनी राष्ट्रीय प्रतिश प्राप्त करने 
के तरीकों को नहीं जानें तो सब्र दिनों के लिए हमारा राष्ट्र समात्त हो 
जाएगा और हमारी जाति लुप्त हो जाएगी। लेकिन अब जब हम जानते 
हैं कि कैसे काम करें तो हमें संसार की आधुनिक धाराओं का अनुसरण 
करना ही होगा और पश्चिमी राष्ट्रों की अच्छी बातों को सीखना ह्वी पड़ेगा । 
हम इस बात के अध्ययन में लग जाएंगे उसमें निश्चय ही दूसरों से आगे 
बढ़ जाएँगे और “सबसे अन्तिम का प्रथम होना? वाली कहावत को पूरा 
कर दिखाएँगे | यद्यपि हम कई शताब्दी पीछे पिछड़े हुए हैं लेकिन अब 
संसार के साथ अपना कदम बढ़ाने में हमें कुछ ही वर्ष लगेंगे। जापान 
हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण है । पहिले चीन से उसने अ्रपनी 
संस्कृति को नकल की थी और हमसे उसकी संस्कृति कहीं हीन थी | लेकिन 
हाल के वर्षों में जापान ने केवल यूरोप और अमेरिका की सभ्यता का 
अध्ययन ही नहीं किया है बल्कि कुछ ही दशाब्दियों में वह संसार का एक 
शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। में तो नहों सोचता हैं कि हमारी बुद्धि जापान 
से कम तेज है। ओर अब जापान की अपेक्षा हमें पश्चिम से सीखने में 
आसानी है| इसलिए, अगला दस वर्ष का समय हमारे लिए संकट-काल है | 
अगर हम भी जापानियों की तरह अपने को जाग्रत कर लें और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
को ऊंचा उठाने के लिए, पूर्ण इच्छा से काम में जुट ज एँ तो एक दशाब्दी 
के अन्दर ही विदेशी राजनीतिक और आशिक नियंत्रण तथा विदेशियों की 
बढ़ती हुई आबादी के दबाव और हमारे जो अन्य प्रकार की आपदाएँ हैं 
इन सबों से अपना पिंड छुड़ाने में अवश्य ही समर्थ हो सकेंगे। जापान ने 
पश्चिम से कुछ दशाब्दियों तक ह्दी सीखा और संसार का एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बन गया | लेकिन चीन को जन-संख्या जापान से दसगुनी ओर क्षेत्र- 
फल तीस गुना अधिक है ओर जापान की अपेक्षा उसके साधन भी अधिक 
हैं। अगर चीन जापान के मुकाबिले का हो जाय तो वह अकेला ही दस 
बड़ी शबितयों के बराबर होगा। इन दिनों संसार म॑ पाँच ही बड़ी शवितयाँ 
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हैं--.प्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान. और इटली; और जत्र 
जर्मनी और रूस अपना संगठन कर लेंगे तो छः या सात शक्तियाँ हो जाएगी | 
अगर चीन केवल जापान के ऐसा भी हो जाय तो उसे अपने राष्ट्र के अन्दर 
ही दस शक्तियों की ताकत होगी और तत्र वह अपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग्य हो सकेगा । 

जब चीन इस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा उसके बाद क्‍या होगा ? 
प्राचीन काल में चीन में एक कहावत प्रचलित थी--“कमजोरों को उबारों और 
गिरे हुओं को उठाओ्रो !! इस भद्र नीति के कारण ही चीन हज़ारों वर्षों तक 
उश्नतिशील रहा और अन्नाम, श्याम, बर्मा, कोरिया तथा दूसरे छोटे-छोटे 
राज अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में समर्थ हो सके थे। जैसे ही यूरोपीय 
प्रभाव पूवी देशों पर फेला, अन्नाम फ्रांस द्वारा, बर्मा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ओर 
कोरिया जापान द्वारा इड़प लिया गया | अ्रगर हम चीन को शक्तिशाली 
बनाना चाहते हैं तो दम केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही प्राप्त नहीं करनी चाहिए 
बल्कि संसार की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर लेनी चाहिए । अगर चीन इस 
जिम्मेवारी को नहीं ले सका तो वह संसार के लिए लाभ के बदले 
महान्‌ हानिकारक ही सिद्ध होगा चाहे वह जितना भी मजबूत क्‍यों न हो जाय । 
संसार के प्रति. सचमुच हमारा कत्त व्य क्‍या है?! शक्तिशाली राष्ट्र जिस 
रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं उसका मतलब दूसरे राष्ट्रों को समास्त करना 
है। अगर चीन शक्तिशाली हो जाय, और दूसरे देशों को रौंदना चाहे और 
बड़े-बड़ राष्ट्रों की साम्राज्वादी नीति का अनुसरण कर उन्हीं लोगों के 
रास्ते जाय तो यह उसका बड़े राष्ट्रों का केबल पदानुकरण मात्र होगा। 
इसलिए हम अ्रपनी नीति पढ़िले ही निधांरित कर लें | सिर्फ अगर हम कमजोरों 
को उबारें ओर गिरे हुओं को ऊंचा उठाएँ तो हम अपने राष्ट्र के देवी कत्त व्य 
का ही पालन करेंगे | हम कमजोरों और अल्यसंख्यक लोगों की सहायता 
निश्चय ह्वी करेंगे और रांसार के बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों का विरोध करेंगे | 
अगर सम्पूर्ण देश की जनता इस बात के लिए कटिबद्ध हो जाय तो हमारा 
राष्ट्र निश्चय द्वी उन्नतिशील होगा अन्यथा हमारे लिए कोई आशा नहीं 
है । आज हम चीन की प्रगति करने के पहिले इस बात की प्रतिज्ञा कर लें 
कि हम गिरे हुए. को उठाएँगे और कमजोरों की सह्दायता करेंगे और जब हम 
मजबूत ह्वो जाएँगे और शक्तिशालियों के राजनीतिक और आधिक प्रभुत्व 
की आप बीती मुसीज्रतों पर गौर करेंगे और दूसरे निर्बल और अहपसंख्यक 
लोगों को उसी तरह की तकलीफो में पढ़े हुए देखेंगे तों हम उठ खड़े होगे 


राष्ट्रीयता : छुठवाँ व्याख्यान १११ 


और साप्राज्यवाद को ध्वंस कर देंगे। तब्च सच्चे रूप में "देश में शासन 
करना और संसार में शांति स्थापित करना होगा ।' 

अगर भविष्य में हम इस उद्दे श्य तक पहुँचना चाहते हैं तो अब हम 
निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को जगायें, राष्ट्रीय प्रतिश को प्राप्त 
करें और अपनी प्राचीन नेतिकता और शांति की इच्छा के आधार पर 
संसार को संगठित करेँ और समानता तथा श्रात॒त्व का विश्व-शासन कायम 
करें | हम चालीस करोड़ जनता पर इसकी बड़ी जिम्मेवारी है। आ्राप सज्जन 
बून्द हमारे चालीस करोड़ के एक हिस्से हैं। आप सभी इस जिम्मेवारी को 
को कंघे पर ज़रूर लीजिए और अपने राष्ट्र की सच्ची भावना को प्रगट कीजिए | 

माच २, सन्‌ १६२४ ईं० 





प्रजातन्‍्त्र का सिद्धान्त 


पहला 5थ्रारूपान 


सज्जनों, आज में जनता की सर्वबभोमिकता के सम्बन्ध में बोलने जा 
रहा हू । जनता की सार्वभौमिकता है क्‍या १ इस शब्द की परिभाषा करने 
के पहले हम यह जान लें कि “जनता” क्या है ? मनुष्यों का एकत्रित और 
संगठित समुदाय ही जनता है। यह सावंभौमिकता क्‍या है १ राज के सम्पूर्ण 
क्षेत्र पर स्थापित शक्ति और अधिकार ही साबंभोमिकता है। आज के सब- 
से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र को चीनी भाषा में 'सामथ्य॑वान राष्ट्र! कहते हैं 
ओर विदेशी भाषा में शक्तिशाली राष्ट्र । चीनी भाषा में यंत्रों की ताकत को 
“घोड़े का सामर्थ्य”/ और विदेशी भाषाओं में “घोड़े की शक्ति? कहते हैं | इस 
प्रकार सामर्थ्य और शक्ति परस्पर एक दूसरे के अर्थ में व्यवद्नत द्वोते हैं । 
आदेश को पालन कराने ओर जनसाधारण की कार्यवाही को व्यवस्थित 
रखने की शक्ति ही 'सावभौमिकता' है और जन्न जनता? और “सार्वभौमिकता” 
एक साथ मिला कर ब्रोते जाते हैं तो वे जनता की राजनीतिक शक्ति के अर्थ 
में लागू होते हैं। (राजनीतिक शक्ति! को सममने के लिए हमें यह जानना 
ज़रूरी है कि शासन व्यवस्था क्‍या चीज़ है| बहुत लोग सोचते हैं कि शासन 
व्यवस्था बहुत गूढ़ और कठिन विषय है जिसे साधारण लोग नहीं समझ 
सकते हैं। चीन के सैनिक बराबर कहा करते हैं “हम सैनिक ही हैं और 
राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।? वे क्‍यों इसके बारे में 
अनजान हैं इसका एकमात्र कारण यह है कि वे शासन-व्यवस्था को एक 
गंभीर और गूढ़ अध्ययन का विषय मानते हैं| वे नहीं जानते कि यह बहुत 
ही स्पष्ट और समर में आने वाला विषय है । अगर सैनिक वर्ग कहते हैं 
कि वे शासन व्यवस्था में दखल नहीं देंगे तो हम उनकी बात सममक 
सकते हैं लकिन अगर वे कहते हैं कि वे शासन व्यवस्था को समर नहीं 
सकते हैं तो वे मूख हैं। चूंकि सरकार के पीछे सैनिक शक्ति रहती है 
इसलिए उन्हें ज़रूर समझना चाहिए कि शासन व्यवस्था क्‍या है! 
संक्षेप में, सरकार जनता की चीज़ है जो जनता द्वारा जनता के कामों को 
नियंत्रित करती है। यह नियंत्रण करने की शक्ति ही राजनीतिक साव॑- 
भोमिकता है और जब जनता सरकार का नियंत्रण करती है तो उसे हम 
“जनता की साबंभौमिकता' कहते हैं। 


११६ जनता के तीन सिद्धान्त 


ग्रवब जब हमने “जनता की सावभोमिकता' को समझ लिया तो इसके 
कार्यों का अध्ययन करें। हम जन्न अपने आसपास के जीवन को देखते हैं या 
ग्रतीत की त्रट्नाओं का अध्ययन करते हैं तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो 
हम मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम मानव शक्ति का उपयोग 
होता हुआ पाते हैं। अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव जाति को सुरक्षा 
और जीविका ज़रूर चाहिए और इन दो चीज़ों की पूर्ति करने में ही मानव 
जाति प्रतिदिन व्यस्त है। सुरक्षा काश्र्थ है आत्म-रक्षा चाहे वह व्यक्तिगत 
हो या एक समुदाय का या एक राज का। आत्म-रक्षा की शक्ति श्रस्तित्व 
बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जीविका का श्रर्थ भोजन की तलाश करना 
है | ग्राप्म-रज्ञा और भोजन की तलाश--ये दो प्रमुख साधन हैं जिनसे 
मानव जाति अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेकिन जहाँ मनुष्य अपने 
अस्तित्व को बनाएं रखने की चेष्टा करता है वहाँ दूसरे प्राणी भी अपनी रक्षा 
में सचेष्ट रहते हैं। जबकि मनुष्य भोजन की तलाश कर रहा है तो दूसरे 
प्राणी मी अपने भोजन की तलाश में हैं ओर इस प्रकार मनुष्य की सुरक्षा 
और जीविका दूसरे प्राणियों की सुरक्षा और जीविका के साथ टकराती है 
ओर तब संघर्ष पेदा हो जाता है। संघर्ष के बीच अपने को जिन्दा रखने के 
लिए मनुष्य ज़रूर लता है ओर इस प्रकार मानव-जीवन के प्रारम्भ से 
मनुष्य जाति ने लड़ना नहीं छोड़ा है । इस तरह मानत्र जाति ने अपनी ताकत 
संग्राम में लगाई हे ओर वह इस घरती पर जन्म लेने के समय से आज तक 
भीषण संघर्ष के बीच ही रही है । 

मानव जाति का यह संघर्ष कई कालों में विभकत किया जा सकता है| 
मानव इतिहास के प्रारम्म होने के पूव का प्रारम्मिक ओर जंगली जीवन का 
समय ही पहला काल है। हम नहीं जानते कि वह काल कितना लम्बा बीता 
होगा। परन्तु द्वाल में भू-ग् -तत्ववत्ताओं ने पत्थरों की परतों का अध्ययन 
करते समय उनमें मानव प्राणि के जो अवशेष पाए. हैं वे बीस लाख वर्षों से 
अधिक प्राचीन नहीं हैं | बीस लाख वर्षों से अधिक प्राचौन पत्थरों में मानवीय 
चिह्न नहीं मिलते हैं। औ्रौसत आदमी कई लाख वर्ष पहले की बय्नाओं को 
ग्रत्यन्त ही संदिग्ध ओर अनिश्चित मानते हैं लेकिन आधुनिक भू-गर्म- 
विज्ञान की प्रगति से भू-गम-तत्ववेत्ता पत्थरों की विभिन्न परतों में अन्तर कर 
सकते हैं ओर हर परत कई पीढ़िथों का प्रतिनिधित्व करता है| वे उन पत्थरों 
से विभिन्न भू-गभ-युग की व्याख्या करते हुए यह बतला सकते हैं कि कौन 
परत आधुनिकतम है और कौन परत प्राचीन | 


प्रजातंत्र : पहला व्याख्यान ११७ 


हम लोगों को त्रीस लाख वर्ष बहुत ही लम्बा समय जान पड़ता है 
लेकिन भू-ग्-तत्ववेत्ताओं के लिए वह एक अह्य काल सा है। पत्थर के 
कितने परत ऐसे हैं जो बीस लाख वर्षा से भी अधिक पुराने हैं। लेकिन 
जब से पत्थर बनना शुरू हुआ उससे पहले की प॒थ्वी के इतिहास जानने की 
कोई सामग्री नहीं है | लोक-प्रचलित सिद्धान्त यदह्द है कि पत्थर बनने के पहले 
एक तरह का तरल पदार्थ था। उसके पहले गेस जैसी कोई चीज़ थी 
विकासवाद दर्शन के अनुसार प्रारम्भ में पथ्वी गैस-पिंड थी और सूर्य का 
एक अंश था| शुरूशुरू में सूर्य ओर गैस-पिंड से आकाश में तारा-मंडल 
बना | जब सूर्य में सिकुड़न पेदा हुई तो बहुत से गेस-पिंड उससे टूट-टूट कर 
बिखर गए जो कि अन्त में जमकर तरल पदार्थ के रूप में हो गए ओर वे 
तरल पिंड ही पीछे कड़े होकर पत्थर में परिणत हो गए। सबसे प्राचीन 
चट्टान करोड़ों वर्ष पहले का मिलता है। भू-गभ -तलवेत्ताश्रों ने दो करोड़ 
वर्ष प्राचीन पत्थरों का निश्चित प्रमाण पा लिया है। इसलिए वे अनुमान 
करते हैं कि गैस-पिंड के तरल पिंड के रूप में परिणत होने में करोड़ों वर्ष 
ज़रूर लगे होंगे और फिर उतना ही समय तरल पिंड के कड़े होकर पत्थर 
बनने में भी लगा होगा | सबसे प्रथम पत्थर बनने के समय से आज तक का 
समय्र कम से कम दो करोड़ वर्षो का है। चूंकि इस बात का कोई लिखित 
वृत्तान्त नहीं है इसलिए हमें यह बहुत दीत्र काल सा जान पड़ता है। लेकिन 
भू-गर्भ -तत्ववेत्ता इसे अपेक्षाकृत अ्र्वांचीन मानते हैं | 

इस भू-गर्भशासत्र से हमारे आज के विषय का क्या सम्बन्ध है ! पथ्वी 
की उत्पत्ति से ही मनुष्य की उत्पत्ति का हल हम जान सकते हैं। भू-गर्भ-तत्व 
वेत्ताओं ने पाया है कि मानव-इतिहास केवल बीस लाख वर्षो के अन्दर का 
ही है और मानव सभ्यता की उत्पत्ति तो केवल दो लाख वर्ष पहले हुई है। 
इस काल के पहले मनुष्य और पशु में बहुत कम अन्तर था इसलिए दाशं॑निकों 
का कहना है कि मनुष्य का पशु से ही विकास हुआ है; वह एकाएक मनुष्य 
होकर ही नहीं पेदा हुआ था । इन दो लाख वर्षों के अन्दर मनुष्य ओर सभी 
प्राणी क्रमिक विकास से गुजरते हुए वत्त मान अवस्था तक में पहुँचे हैं । 
हम कौन से युग में आ पहुँचे हैं ? यह युग जनता की शक्तित का है; प्रजातंत्र 
का है। यद्यपि प्रजातंत्र की चर्चा दो हजार वर्ष पहिले यूनान और रोम में 
हुई थी तथापि केवल गत डेढ़ शताब्दियों से ही संसार में उसका पैर स्थिर रूप 
से जम सका है। इस काल के पहले निरंकुश राज और उसके भी पहले दैवी- 
प्रभुत्व का युग था | देवी प्रभुत्व युग के पहले जज्ञली जीवन का समय था 


श्श्८ जनता के तीन सिद्धान्त 


जिसमें मनुष्य पशुओं से लड़ता था। मनुष्य भी रहना चाहता था और पशु 
भी | मनुष्य के पास अपनी स्थिति बनाए रखने के ठो साधन थे--एक तो 
जीविका की तलाश और दूसरा आत्म-रक्षा | श्रति प्राचीन काल में मनुष्य 
पशुओं का भक्षण करता था ओर पशु मनुष्य का | इन दोनों के बीच निरन्तर 
संघ्र्प चलता रहता था । सम्पूर्ण पथ्वी विषैले सांपों और खूँखार जानवरों से 
भरी थी | मनुष्य खतरों से घिरा हुआ था ओर इसलिए उसे अपनी जीवन- 
रक्षा के लिए लड़ना पड़ता था | मनुष्य और जानवरों के बीच होने वाला 
उस समय का संग्राम अव्यस्थित दक्ष का थां। उसमें दलबन्दी नहीं थी | हर 
आदमी त्रपने लिए लड़ता था | 

मनुष्यों की उत्पत्ति के मूल-स्थान के सम्बन्ध में कुछ लोगों की राय है 
कि पहले पहल कुछ खास स्थानों पर ही मनुष्यों की उत्तत्ति हुई होगी। लेकिन 
भू-गर्भ-तत्ववेत्ताओं का कथन है कि पथ्वी पर जब एक बार मनुष्प पैदा हुआ 
तो वह हर जगह पैदा ह ने लगा होगा। क्योंकि जहाँ भी प॒थ्वी के नीचे देखा 
जाता है वहाँ दही मानव अवशेष पाए जाते हैं। मनुष्यों और जड्जली जानवरों 
के बीच का संघर्ष ग्रभी तक बन्द नहीं हुआ है | श्रगर हम मलथसिया ('/७॥- 
ए889 [8]870& ) द्वीपसभूह के जड्जली भागों में जायें तो हम पायेंगे कि 
यह संघर्ष अभी भी चल रहा है। अगर हम किसी जज्ञली पहाड़ों या बड़ी 
मरुभूमि में जाएं जो निर्जन और निधूम है तो हम श्रभी भी उन प्राचीन 
युगों के मनुष्यों और पशुओ्रों के वातावरण का कुछ अनुमान कर सकते हैं| 
धु धल अतीत का इतिहास हम इसीलिए जान सकते हैं कि हमने उस काल के 
मनुष्यों के चिह् और अवशेषों का पता पा लिया है। इनके बिना अतीत में 
प्रटो घटनाओं के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं | 

भूतकाल की घटनाओं के अध्ययन करने का साधारण तरीका यह है 
कि हम इतिद्दास का अध्ययन करते हैं। लेकिन इतिहास लिखित वृत्त है और 
लेखन-कला के आविष्कार के पहले की सभ्यता का कोई भी लिखित इतिद्दास 
नहीं है। चीन के पास पाँच या छः हज़ार वर्षा से अधिक प्राचीन लिखित 
इतिहास नहीं है और मिश्र के पास दस हजार वर्षों से अ्रधिक का नहीं है । 
सभी प्रकार के शञान उपाज॑न करने में चीन पूर्णंरूप से पुस्तकों पर निर्भर रहा 
है लेकिन विदेशी राष्ट्र दूसरे उपायों का अवलंबन करते हैं। उन देशों के 
प्रारम्मिक और माध्यमिक पाठशालाओं के छात्र किताबों से ज्ञान उपार्जन करते 
हैं लेकिन विश्वविद्यालथों के छात्र वास्तविक पर्यवेज्ञन करते हैं। चदटानों- 
जानवरों और जक्लली जातियों के जीवन के अध्ययन के साथ-साथ कितात्रों 
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का भी अध्ययन कर वे परिणाम निकालते हैं कि हमारे पूर्वजों का समाज 
कैसा था | उदाहरण के लिए देखिए--अफ्रीका या मलयसिया द्वीपसमूहों को 
जकुली जातियों का पर्यवेज्षन हम को प्राचीन असभ्य जातिश्रों की श्रवस्था 
जानने में मदद करता है। इसलिए विज्ञान पढ़ने वाले आधुनिक विद्याथी 
अपने अनुसंधान में केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहते हैं | अ्नुप्तंघान के 
बाद वे जो पुस्तक प्रकाशित करते हैं वह उनके निरीक्षण करने वाली पैनी 
बुद्धि की उपज होती है। और वह मानव जाति सम्बन्धी वृत्त की सामग्री हो 
जाती है। खोज करने के दो तरीके हैं--निरीक्षण करना या वैज्ञानिक तरीका 
और निर्णयात्मक या दाशंनिक तरीका । मानव विकास के सिद्धान्त इन्हीं दो 
तरीकों से कायम किए गए, हैं। मनुष्य और जद्गली पशुओं के बीच प्रारम्भिक 
संघर्ष में मनुष्य केवल ग्रपनी निजी शारीरिक ताकत व्यवहार करते थे या कभी- 
कभी पूरी जाति भी मिलकर लड़ती थी। उदारहण के लिए, अगर एक जगह 
कुछ लोग कुछ जानवरों के साथ संघर्ष में लगे हों ओर दूसरी जगह मनुष्य 
का दूसरा समुदाय भी ठीक वैसा द्वी कर रहा हो तो इन दोनों जगहों के मनुष्य 
एक दूसरे के प्रति आपस के साहश्य को तथा जानवरों से अपनी विभिन्नता 
को समझ सकते हैं और ऐसी अवस्था में एक साथ संगठित होकर दूसरे 
प्राणियों के साथ लड़ सकते हैं। यह निश्चित है कि मनुष्य-मनुष्य के साथ 
ही लड़कर उसे नष्ट करने तथा इस प्रकार अपनी ही नस्ल की हानि पहुँचाने 
के लिए दूसरे वर्ग के प्राणियों के साथ नहीं संगठित हुआ होगा | इसलिए 
उस काल के मनुष्यों का साँपों और जानवरों के विरुद्ध एक में संगठित होना 
एकदम स्वाभाविक था--कझत्रिम नहीं और जब साँप तथा जानवर नष्ट हो 
गए तो मनुष्य भी इधर-उधर फैल गए;। उस काल में लोकप्रिय साव॑भोमि- 
कता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जानवरों के साथ लड़ने के लिए मनुष्य 
केवल अपना शारीरिक सामर्थ्य व्यवहार में लाया, किसी प्रकार का अ्रधिकार 
नहीं । वह जज्ञलीपन का युग था । 

बाद में जन्न मनुष्यों ने विषेले साँपों और जद्जली जानवरों का प्रायः 
सफाया कर डाला और जत्र उनकी श्रवस्था में कुछ सुधार हुआ तथा उन्होंने 
रहने योग्य श्रच्छी जगह पाली और तत्र मनुष्यों का समुदाय एक जगह बसने 
लगा और पालने योग्य जानवरों को घरेलू बनाने लगा | यह चरागाह वाली 
ज़िन्दगी तथा सभ्यता का प्रारम्मिक युग था उस काल के मनुष्य लगभग आज- 
कल के मंगोलिया या दक्षिण-पश्चिम एशिया के अरब लोगों के समान ये जो 
अभी भी चरागाह वाले युग में ही हैं | अ्रत्र मनुष्य के रहने के तरीकों में महान 
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परिवत्त न हुआ । जानवरों के साथ संग्राम एक प्रकार से समाप्त हो गया 
था और सभ्यता का विकास हो रहा था तथा जिसे हम मानव-इतिहास का 
प्राचीन युग कहते हैं वह आ पहुँचा था। अत्र मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों 
के साथ संग्राम करना प्रारम्म किया। संक्षेप में, प्रथम अवस्था में मनुष्य ने 
जानवरों के साथ लड़ाई की जिसमें या तो उसने निजी पाशविक शक्ति का 
या अनेकों की सज्ञठित शक्ति का उन्हें ( जानवरों ) मार डालने में प्रयोग 
किया । दूसरी अवस्था में, मनुष्य प्रकृति के साथयुद्ध करने लगा | प्रथम 
अवस्था में चूंकि मनुष्य नहीं जानता कि कब्र जानवर उस पर हमला कर 
देगा इसलिए उसे विश्वास नहीं था | कि एक ज्ञण से दूसरे क्षण तक वह जी 
सकेगा या नहीं | अपनी रक्षा के लिए उसके पास केवल दो पाँव और दो 
हाथ थे, लेकिन वह पशुओं से अधिक बुद्धिमान था इसलिए लाठी ओर 
पत्थर को इथियार के रूप में व्यवहार करना उसने सीख लिया । इस प्रकार 
अन्त में उसने जज्लली जानवरों पर पूर्ण विजय प्राप्त की ओर तभी वह एक 
दिन आगे की बात सोच सका | जबत्र वह जानवरों से लड़ रहा था उसकी 
ज़िन्दगी एक क्षण के लिए भी सुरक्षित नहीं थी | 

जब जंगली जानवरों का भय जाता रहा तो मानव जाति में वृद्धि होने 
लगी ओर संसार में बसने के अनुकूल स्थान मनुष्यों से भरने लगे | ये अनुकूल 
स्थान कौन-कोन थे ? ये वे ही स्थान थे जो हवा ओर वर्षा से सुरक्षित थे और 
जहाँ आ्ँधी-वूफ़ानों का भय नहीं था जेस कि नील नदी के काँठे ओर एशिया 
में मेसोपोटामिया | यहाँ की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी ओर चारों ऋतुआ्रों में 
शायद ही कभी वर्षा होती थी। साल में एक बार नील नदी में बाढ़ आती 
थी औ्जौर उसके दोनों किनारों की जमीन बाढ़ की मिट्टी से पट जाती थी । 
खेती करना आसान था और अ्रनाज तथा धान अपरिमित पेंदा होते थे | 
इस प्रकार के भू-भाग केवल नील नदी के काँठों और मेसोपोग्रमिया मे ही थे । 
इसलिए साधारणतः यह कहा जाता है कि नील नदी के काँठे और मेसोपोगा- 
मिया द्वी संसार की सभ्यता के उत्पत्ति-स्थान थे | इन दोनों काँठों के उर्वरा 
होने तथा वर्ष भर आंधी-वूफ़ान और वर्षा से सुरक्षित रहने के कारण वहाँ 
खेती करना ओर जानवर पालना आसान था और वहाँ की नदियों में काफ़ी 
जलजन्तु मिल जाते थे इसलिए रहना मी आसान था। ब्रिना अधिक 
मानसिक ओर शारीरिक परिश्रम के मनुष्य बैठा-बैंठा जीवन व्यतीत करता 
था । धीरे-धीरे उसकी सन्तान बढ़ने लगी | जत्र यह जाति बहुत समृद्धिशाली 
हो गई तत्र वहाँ मनोनुकूल जगह की कमी के कारण कुछ लोगों को वैसी जगह 
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आना पड़ा जो उतनी अच्छी नहीं थी ओर जहाँ आँभी-वृफ़ान और बाढ़ 
आदि प्राकृतिक आफ़तों का डर बरात्र बना रहता था। 

पीली नदी का काँठा चीनी सभ्यता का उद्गम-स्थान था। यद्यपि यह 
भू-माग आँधी-तूफ़ान और बाढ़ का बरात्रर शिकार होता रहता है और 
अत्यधिक ठ ढा भी है और इस कारण यह स्थान स्वभावतः ही सभ्यता की 
उत्पत्ति के योग्य नहीं हो सकता है तथापि केसे चीन की प्राचीन सभ्यता का 
आविभांव यहाँ से ही हुआ ? पीली नदी के किनारे रहने वाले दूसरे भू-भाग 
से आए थे, सम्मवतः मेसोपोटामिया से जिसकी सभ्यता चीनी सभ्यता से दस 
हज़ार वर्ष पुरानी है। तीन सम्रारों और पाँच शासन-कर्त्ताओं १ के समय से 
पंइले ही चीनी जाति के ये पुरखा मेसोपोटामिया से हटकर पीली नदी के काँठे 
में आ गए थे और चीनी सभ्यता का विकास करने लगे थे। विषैले साँपों 
और जंगली जानवरों को मार भगाने के बाद उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे 
आधी-तूफ़ान और बाढ़ का मुकाबला करना पड़ा था। यह स्वाभाविक है 
कि इन आपदाओं के आलने और प्रकृति के साथ संघर्ष करने की कोशिश 
करते होंगे | श्रॉपी और वर्पा से बचने के लिए उन्हें घर बनाना पड़ा होगा 
आर शीत से बचने के लिए कपड़ा तैयार करना पड़ा होगा | जिस समय मनुष्यों 
ने इन चीज़ों को बनाना सीख लिया तो वह सम्यता के दौरान में बहुत दूर 
आगे यढ़ चुका था। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं न तो नियमित रूप से आया 
करती होंगी ओर न वे आसानी से रोकी जा सकती द्वोंगी। आँधी का एक 
कोंका घर को उजाड़ देता द्वोगा, बाढ़ उन्हें बहा ले जाती होगी; अग्नि की 
एक भभक घर को राख कर देती होगी और बिजली का प्रहार उन्हें ध्वस्त 
कर देता होगा । बाढ़, अ्मि, आँधी और बिजली इन चार आफ़तों को 
प्राचीन काल के लोग नहीं समझ सकते थे | उनके मोपड़े घ्रास और लड़की 
के बने होते थे और इन बड़ी आपदाशों के सामने नहीं टिक सकते होंगे । 
इसलिए उनको नष्ट होने से बचाने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं 
था | जानवरों के साथ संग्राम करने के युग में लड़ने के लिए मनुष्य अपनी 
शारीरिक ताकत लगा सकता था परन्तु प्रकृति के साथ संघर्ष करने के युग 
में केबल लड़ाई का कोई महत्व नहीं था। इस हालत में मनुध्य जाति को 
काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा द्ोोगा तभी कोई बुद्धिमन पुरुष 
मनुष्य मात्र की भलाई के लिए योजनाओं के साथ आतविर्भाव हुआ होगा । 


१. चोनी इतिदास का भागेतिद!सिक कादर 
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इस प्रकार महान य* ने पानी को वश में किया तथा बाढ़ की आफ़त से 
लोगों को बचाया और य छाव-श३ (नीड़ निर्माता ) ने लोगों को बताझ्ला 
कि जंगलों में वृक्षों घर कैसे घर बनाना चाहिए और आँधी-तूफ़ान रूपी 
अपदाओं को कैसे रोकना चाहिए 
इस समय के बाद से धीरे-धीरे सम्यता श्आागे बढ़ती ही गईं। मनुष्य 
संगठित होने लगे और चूँकि जमीन काफी थी और उस पर बसने वाले थोड़े 
थे इसलिए खाद्य-सामग्री प्राप्त करना बहुत आसान था । अत्रब एक ही समस्या 
रह गई थी प्राकृतिक महान आपदाओं की, जिनसे जानवरों के साथ लड़ने 
की तरह शारीरिक ताकत से नहीं लड़ा जा सकता था । इसीके बाद देबी 
शक्ति की भावना का उदय हुआ। बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग देवता और 
दैबी शिक्षाओं के सिद्धान्त का प्रचार करने लगे और उन्होंने आपत्तियों से 
बचने तथा दैवी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने की प्रथा चलाई। 
उनकी प्राथना फलदायक होती थी या नहीं यह जानने का कोई उपाय नहीं 
था । जो कुछ हो, चूंकि वे देव के विरुद्ध लड़ रहे थे इसलिए उनके सामने 
देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने को छोड़ और कोई उपाय नहीं था | एक 
दूरदशी व्यक्ति ही नायक चुना जाता होगा जैसा कि अफ्रीका में आजकल 
जंगली कबीलों का सरदार होता है | इस व्यक्ति का मुख्य कत्तव्य प्रार्थना 
करना ही था । इसी प्रकार श्रभी भी मंगोलिया और तिब्ब्रत के रहने वाले 
“जीवित बुद्ध! को ग्रपना शासक चुनते हैं और एक धार्मिक शासन के अन्दर 
रहते हैं | इसीलिए प्राचीन काल के लोग कहा करते थे कि राज के दो कत्त व्य 
हैं--पूजा और युद्ध--प्राथना करना और लड़ना | 
चोन में प्रजातंत्र को स्थावित हुए अभी तेरह वर्ष ही हुए हैं। हमने राजतंत्र 
को हटाकर निरंकुश शासन-प्रणाली को समाप्त किया है। जापान में अभी भी 
राजतन्त्र है ओर वहाँ वाले देवताओं की पूजा करते हैं । जापानियों ने अपने 
सम्रा: को तेन्नो! ( देवी सम्राद ) की उपाधि दे रखी है। हम भी चीन से सम्राट 
“देव-पुत्र” कद्दा करते थे, और इस प्रकार देवी प्रभुत्व युग से ही चिपटे 
हुए थे यद्यपि निरंकुश शासन प्रणाली बहुत पहले से ही हमारे यहाँ फलने-फूलने 
लगी थी | कई सी वर्ष पूव वृूशों द्वारा जापानी सम्रा: गद्दी से उतार दिया 
गया था पर “मेजी (१ ०॥]) पुनस्थापन!ः के बाद जो आज से साट वर्ष 


३. देखिए राष्ट्रीयता के तीख! व्याख्यान का नोट न० २० 
३. चीन के प्राग-ऐतिद्ासिक काक्ष के पोराणिक सत्राट 
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पहले हुआ है, तोकोगवा से गद्दी छीन ली गई और पुनः 'स्वगीय सप्राट! 
का पद प्रतिष्ठित हुआ | इसलिए, जापान में अभी भी निरंकुश शासन-प्रणाली 
वाला और देवी प्रणाली वाला प्रभ॒ुत्व शासन दोनों प्रकार का राज है। 
पहिले रोम का सम्राट भी अपने राज का धामिक मुखिया भी होता था। 
जब रोम का पतन हुआ और सम्राट गद्दी पर से उतार दिया गया तो उसका 
( रोम का ) राजनीतिक प्रभुत्व जाता रहा | पर किसी तरह रोम का धार्मिक 
प्रभुत्व कायम रहा और सभी राष्ट्रों के लोग ग्रभी भी रोम स्थित पोष की 
अभ्यर्थना करते हैं ठीक उसी तरह से जैसा कि 'वसन्‍्त और पतमाड़ विवरण” ४ 
काल में विभिन्न राष्ट्र चड राजकुल के प्रति अ्रपनी श्रद्धा-मक्ति प्रक८ करते । 
इस प्रकार जानवरों के साथ संग्राम करने के बाद प्रकृति के साथ 
संघर्ष का काल आया और इस संघर्ष से “देवीब प्रभुत्श' का जन्म हुआ। 
इसके बाद का कदम निरंकुश शासन था जन्नकि बड़े-बड़े शक्तिशाली योद्धाओं 
ओर राजनीतिक नेताओं ने धार्मिक अधिकारियों के हाथों से प्रथुत्व छीन 
लिया था। वे अपने को ही धार्मिक संस्थाओं का प्रधान मानकर स्वयं सम्राट 
बन गए. | अरब आदमी-आदमी के बीच के संग्राम का युग उपस्थित हुआ । 
प्रकृति के साथ होने वाल संघ ने जब आदमी-आदमी के -संघर्ष का रूप 
लना प्रारम्भ किया तो लोगों ने अनुभव किया कि केवल धामिक विश्वासों 
पर निभ र रहने से न तो समाज की रक्षा ही हो सकती है और न संग्राम 
में सहायता ही मिल सकती है| साथ-साथ दूसरी जातियों से होड़ लेने के 
लिए सभ्य सरकार तथा शक्तिशाली सेनिक प्रभ्॒त्न की एकान्त ज़रूरत है। 
जब् से लिखित इतिहास मिलता है तब से ही मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य की होने 
वाली लड़ाई का पता चलता है। पहले मनुध्यों ने धामिक और निरंकुश 
शासन दोनों ही शक्तियों का उपयोग अपने संग्राम म॑ किया | लेकिन बाद में 
जब देवी प्रभुत्ववाद कमजोर पड़ गया और क्रमशः नष्ट होने वाला रोम 
साम्राज्य लुप्त हो गया तब निरंक्रुश शासन सुदृढ़ हो गया और फ्रांस के सम्राट 
लुई चोदहवें ([,0पां5 जाए) के समय तक वह शक्ति की चरम सीमा 
तक पहुँच गया । लुई चौदहवें ने कहा था कि राज और राजा के बीच कोई 
४. चढ़ राजवंश (ई० पू० :१२२-र२श्८ ) के ईं० पू० ७२२-४८१ 
तक का काल 'वससत पतमढ़ काल? क॒द्दत्ञाता है। कनफ््यूसियस ने 'वसन्त 
और पतमड़ विवरण” नामक पुक इतिहाध की पुस्तक ब्विखी है जिसमें इस 
का का वर्यान हे । 
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अन्तर नहीं है--में राजा हू और मैं ही राज भी ६ | उसने राज के प्रत्येक 
अधिकार को श्रपने हाथ में ले लिया और निरंकुशता की हृद कर दी जैसा 
कि चीनी सम्राट छिन्‌-श हृवाड_ति५ ने किया था। थह निरंकुश राजतन्त्र 
प्रतिदिन भयानक ही होता जाता था और अन्त में जनता इसे सहन नहीं 
कर सकी | प्रायः इसी समय विज्ञान में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही थी और 
मानव जाति की बुद्धि भी निश्चित रूप से विकसित हो रही थी । जिसके 
फलस्वरूप एक नई जागुति पेदा हुई | जनता ने देखा कि निरंकुश शासन- 
प्रणाली केवल शक्ति को अपने चंगुल में रखने का साधन है; वह राज और 
जनता को अपनी निजी सम्पत्ति बनाता है, एक व्यक्ति को बड़ा बनाता है 
ओर बहुतों के दःख-तकलीफ की ओर ध्यान नहीं देता है। जत्र यह हालत 
असझ्य हो उठी और लोगों ने स्पष्ट अनुभव किया कि यह प्रणाली बहुत 
निकृष्ट हे और इसलिए उनको इसका विरोध करना चाहिए. और तब उस विरोध 
ने क्रान्ति का रूप धारण किया । इस प्रकार गत सो वर्षों में क्रान्तिकारी 
विचारों की धारा बड़े वेग से बहती रही है और इसने प्रजातन्त्रात्मक क्रान्तियों 
को जन्म दिया है | यह्द आन्ति जनता और राजाओं-के बीच का संध्र् है | 
समय का यह विभाजन हम प्रजातन्त्र की उत्पत्ति के सममन में मदद 

देगा । सारांश में, पहला थुग मनुष्वो और पशुओं के बीच लड़ाई का युग 
था जिसमें और किसी शक्ति का नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ताकत का 
उपयोग मनुष्यों ने किया । दूसर युग में मनुष्य प्रकृति से लड़ा और उसने दैवी 
शक्तियों का पल्‍ला अपनी सहायता के लिए पकड़ा | तीसरे युग में मनुष्य का 
मनुष्य के साथ, एक राज का दूसरे राज के साथ और एक जाति का दूसरी 
जाति के साथ का संग्राम प्रारम्भ हुआ ओर निरंकुश शासन-प्रणाली इस युग 
की प्रधान दृथियार रही | हम अब चौथे युग में हैं जिसमें एक राज के अन्दर 
ही जनता का सप्राट्रों और राजाओं के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। आज का 
संघर्ष है अच्छारे ओर बुराई के बीच, न्याय और ताकत के बीच | चूँकि 
जनता का प्रभुत्व दृढ़ता के साथ बढ़ता जाता है इसलिए हम इस युग को 
जनता की सावभोमिकता--प्रजातन्त्र--क्रा युग कह सकते हैं। यह काल 
अत्यन्त ही नया है। हमने इसके अन्दर अभी हाल में ही प्रवेश किया है और 
प्राचीन युग का निरंकुश शासन मिथ दिया है । 

.. ३. चीन का पृकदम निरंकुश सम्राट जिसने प्रथम-प्रथम सम्पूर्ण चीन 
को एक सूत्र में बाधा भर छिन्‌ राजवंश की स्थापना को | इस राजवंश का 
समय हं० पू० २४६-२०७ हे | कोई-कोई हई० पू० २५९-२०३ मानते हैं । 
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परिवत्त न होना अ्रच्छा है या बुरा ? जनत्रकि जनता में बुद्धि नहीं थी 
ओर वह धार्मिक राजाओं और दयालु महात्माओ्रों के ऊपर निर्भर रहती थी 
तो उस समय निरंकुश शासन प्रणाली का कुछ मूल्य था। निरंकुश शासन 
के पहले धार्मिक मनुष्यों ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं 
का आश्रय लेकर धर्म की स्थापना की | उस काल में देवी प्रभुत्ववाद ने बड़ा 
अच्छा काम किया | लेकिन अ्रभ्र देवी प्रभु्व और निरंकुश शासन- 
प्रणाली भूतकाल की चीज़ें हो गई हैं और इम प्रजातन्त्र--जनता के प्रभुत्व 
युग में आ गए है । क्‍या इसके लिए कोई न्यायसंगत कारण है कि क्‍यों 
हमको निरंकुश शासन का विरोध करना चाहिए ओर प्रजातंत्र पर जोर देना 
चाहिए ! हा है; क्योंकि सभ्यता का तेजी से आगे बढ़ने के साथ-साथ 
मनुष्य की बुद्धि मी विकसित होती जा रही है ओर एक नई आत्म-चेतना 
का विकास होता जा रहा है; जिस प्रकार कि हम जब बच्चे थे तो माता- 
पिता के ऊपर निभर रहते थे लेकिन जत्र युवा हो गए तो हमे उन्हों के 
ऊपर निभ र नदीं रहना चाहिए बल्कि स्वतंत्रतापूवंक अपनी जीविका का 
मार्ग ढढ़ुना चाहिए। फिर भी आज कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो निरंकुश 
शासन के पक्षपाती हैं और प्रजातंत्र की भर्तस्सना करते हैं। जापान में ऐसे 
कितने ह्वी लोग हैं और यूरोप तथा अमेरिका में भी हैं | चीन में ही बहुत से 
पुराने विद्वान्‌ राजतंत्रवादी हैं ओर हमारे यहाँ पुराने राजकर्म॑चारियों का एक 
समुदाय है जे अभी भी सम्राट को पुनः गद्दी पर बेठाने ओर राजतंत्र शासन- 
प्रणाली कायम करने की वकालत करता है। हमारे यहाँ के शिक्षित वर्ग के 
कुछ लोग निरंकुश शासन का समर्थन करते हैं ओर कुछ लोग प्रजातंत्र का। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सरकार अ्रभी भी दृढ़ नद्वीं हो सकी है | हम 
प्रजातंत्र शासन प्रणाली की वकालत करत हैं; इसलिए, हमे विभिन्न देशों में 
लागू की गई प्रजातंत्र शासन प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए । 

दो लाख व पहिश से लेकर दस या कुछु ओर अधिक हसज़ार वर्ष 
पहल तक मानव जाति देवी प्रभुत्व के अन्दर रही और दवी प्रभुत्ववाद उस 
काल के लिए एकदम ठीक भी था। अगर श्रभी तिब्बत में धामिक नेता 
को हटाकर उसके स्थान पर किसी राजा को नियुक्त किया जाय तो जनता 
ग्रवश्य द्वी विद्रोह कर उठेगी; क्‍योंकि उसे धामिक नेता में विश्वास है। 
उसने “जोवित बुद्ध! को अपना शासक चुना है। व उसके प्रभुत्व का आदर 
करती है और उसकी आशा का पालन करती है। एक दइज़ार था कुछ और 
अधिक वर्ष पहले यूरोप मं भी ऐसी ही स्थिति थो। चीनी सस्कांत का विकास 
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यूरोपीय संस्कृति से पहले हुआ है इसलिए हमारे यहाँ दंवी प्रभुत्व की अपेक्षा 
निरंकुश शासन ही अधिक दिनों तक था। चीन में निरंकुश शासन बहुत 
पहिले प्रारम्म हुआ था | लेकिन प्रजातंत्र शब्द--लोकप्रिय सार्वमौमिकता-- 
बहुत हाल में चीन में प्रवेश कर पाया है। आप सभी जो आज यहाँ मेरे 
द्वारा चालित क्रान्ति का समर्थन करने आए हैं स्वभावतः ही प्रजातंत्र में 
विश्वास करते हैं। व पुराने राजकर्मचारी जो राजतंत्र को पुनः स्थापित कर 
फिर से सम्रा८: बनना चाहते हैं स्वभावतः ही प्रजातंत्र के विरोधी हैं ओर 
निरंकुश शासन म॑ विश्वास करते हैं। आधुनिक चीन के लिए राजतंत्र या 
प्रजातंत्र कोन वास्तव में अधिक लाभप्रद है? इस प्रश्न को गंभीरता के 
साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। मूलतः दोनों ही शासन चलाने 
ओर जनता के लिए, राज की कायवाही सम्पादित करने की प्रणालियाँ हैं । 
सैकिन प्रत्येक युग की राजनीतिक अवस्था में परिवत्त न होता रहता है 
इसलिए शासन-प्रणाली में भी परिवत्त न ग्रावश्यक है। 

सबस ज़रूरी प्रश्न यह हे कि क्या चीन आज प्रजातन्त्र के योग्य हो गया 
है ? कुछ लोग ऐसे भी जो हैं कदते हैं कि चीनी जनता अ्रभी बहुत पिछड़ी हुई 
है इसलिए वह लोकप्रिव शासन के लिए तैयार नहीं है ययग्रपि संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका एक प्रजातन्त्र राज है लेकिन जबत्र युनान्‌ श खाइ सम्राट बनने की 
चेष्टा कर रहा था तत्र गुडनाव ( )।. ४:७४ वें, (+0०५ ०७. ये 
जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ) नामक एक अमेरिकी प्रोफ़ेसर 
राजतन्त्र प्रणली की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसे सलाह देने चीन 
आया था | उसकी दलील थी कि चीनी जनता का विचार प्रगतिशील नहीं 
है, उसकी संस्कृति यूरोप और अमेरिका से पीछे है; इसलिए उसे प्रजातन्त्र 
स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । गुडनाव की दलील से युनान्‌ 
श खाइ ने काफ़ी फायदा उठाया ओर प्रजञातन्त्र को तोड़ अपने को चीन का 
सम्राट घोषित किया । श्रतर जब हम चीन के लिए प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 
की वकालत करत हैं तो हमे यह ग्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसका 
अर्थ क्या है ? चीन म॑ इतिहास के प्रारंभिक काल से ही कभी प्रजातन्त्र की 
स्थापना नहीं हुई | यहाँ तक कि गत १३ वर्षों में मी हमारे यहाँ प्रजातन्ज नहीं 
रहा है। चीन के गत चार हज़ार वर्षों की शान्ति या अशान्ति के युग में 
केवल राजतन्त्र का ही बोलवाला रदा है। अगर हम इतिहास देखे कि क्या 
वास्तव म॑ राजतन्त्र चीन के लिए अच्छा थाया नहीं तो हमें पता चलेगा 
कि इसका नतीजा आधा लाभप्रद रहा है श्रीर आधा द्वानिकारक | लेकिन 





प्रजातंत्र ; पहला व्याख्यान १२७ 


अगर हम अपनी राय चीनी जनता की बुद्धि और योग्यता पर कायम करें तो 
हम इस नतीजे पर पहुँचेगे कि जनता की साव॑भीमिकता चीन के लिए कहीं 
अधिक लाभप्रद होगी | कनफ़्यूसियस ( ई० पू० ४५१-४७६ ) और मेनसुअस 
( ३७२-२८६ ई० पू० ) ने दो हज़ार वर्ष पहले जनता के अधिकार के 
सम्बन्ध में क॒द्दा है। कनफ्यूसियस ने कहा हे--“जब्र मद्यासिद्धान्त लागू होगा 
तो आकाश के नीचे के सब प्राणी सावंजनिक भलाई के लिए कार करेंगे।' 
वे स्वतन्त्र ओर भाईचारे वाले संसार के समर्थक थे जिसमें जनता ही शासन 
करती हो। वे बराबर याव्‌ ओर घुन्‌ की उपमा देते थे क्योंकि इन्होंने साम्राज्य 
पर एकाधिकार करने की कोशिश नहीं की थी। यद्यपि उनका शासन भी 
निरंकुशवादी ही था लेकिन उन्होंने जनता को अ्रधिकार दे दिए थे, इसलिए 
कनफ्यूसियस उनकी इतनी अधिक प्रशंसा करते थे । मेनसुअस ने कहा है--- 
(संसार में जनता सबसे मूल्यवान है उसके बाद जमीन ओर अनाज और 
सबसे अन्त में राजा |! उन्होंने फिर एक जगह कहा है--“जिस प्रकार मनुष्य 
देखता है उसी प्रकार देव भी देग्तता है और जैसा मनुष्य सुनता है वैसा देव 
भी सुनता है? ओर 'मेंने अत्याचारी च3९ की सजा के बारे में सुना है लेकिन 
किसी सम्राट की हत्या के बारे में नहीं सुना है।* उन्होंने अपने समय में ही 
गनुभव किया था कि राजा हो ही यह कोई ज़रूरी नहीं हैं और राजा होने की 
प्रथा सच दिन टिकेगी भी नहीं। इसलिए उन्होंने ( मेनसुअस ) उन्हें ही 
धामिक साम्राद कह्ाय जो जनता के सुख के लिए. काम करते थे | लेकिन जो 
लोग निर्दयी थे और जिनके सिद्धान्त का कोई ठिकाना नहीं था उनको उन्होंने 
व्यक्तिवादी कहा और जिनका ( व्यक्तिवादियों का ) विरोध सब्र को करना 
चाहिए.। इस प्रकार चीन में दो हज़ार वर्ष पूर्व प्रजातन्त्र को भावना का 
उदय हुआ था | लेकिन उस समय यह भावना चीन में फैल नहीं सकी । जैसा 
कि विदेशी लोग कहते हैं प्रजातन्त्र उस समय एक मनोराज्य ( [80099 ) 
था; एक आदर्श था जिसकी पूर्ति तुरत नहीं हो सकती थी । 
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६. पंक राजवंश (ई० पू० १७६६-३१२२ ) का अन्तिम सम्लाट जो 
बढ़ा अत्याचारी था | चीन के सभी हृतिहासकारों ने इसकी भत्संना की है । 


७. इसका-तात्पय यद्द हे कि चडठ यद्यपि सम्राट था पर जब वह 
अत्याचारी हो गया तो उसे सप्नाट की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि 
सम्राट वही हे जो न्यायपू्वक प्रज्ञा को रक्षा करता है। इश्क्षिप मेनालयस 
कहते हैं कि वास्तविक सम््ाट सजा नहीं पाते हैं । 
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चूँकि विदेशी लोगों में चीन वालों फे लिए. अच्छी धारणा नहीं है और 
वे चीनियों को श्रफ्रीका या दक्षिणी समुद्र की जज्ञली जातियों के समान देखते 
हैं इसलिए जब्र चीनी लोग उनसे प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो वे इस पर 
दृढ़ता के साथ अपनी असम्मति प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि यूरोप 
ख्रौर अमेरिका के मुकाबले चीन को प्रजातन्त्र पर बोलने का कौन सा अधि- 
कार है | यह गलत धारणा उन्होंने इसलिए वरना ली है कि विदेशी विद्वानों 
ने हमारे इतिहास या हमारे देश की हालत का गम्मीरतापूर्वक अध्ययन नहीं 
किया है और न वे यह बात जानतें हैं कि सचमुच चीन प्रजातन्त्र के लिए 
तैयार है या नहीं | यूरोप और अमेरिका से पढ़ कर लोटे हुए हमारे देश के 
विद्याथी सुर में सुर मिला कर कहते हैं कि चीन अभी प्रजातन्त्र के योग्य नहीं 
है | इस प्रकार की धारणा एकदम गलत रास्ते पर ले जाने वाली है। में 
जब इतिहास का अध्ययन करता हँ तो पाता हैँ कि यरोप और श्रमेरिका से 
बहुत पहले ही चीन उन्नति की ओर उन्मुख था ओर वह हज़ारों वर्ष 
पहले ही प्रजातन्त्र की चर्चा करता था। यह सच है कि प्रजातन्त्र की 
भावना केवल सैद्दान्तिक रूप में ही यहाँ उपजी और व्यावहारिक 
रूप में विकसित नहीं हो सकी | अब केवल डेढ़ सौ वर्षों से ही यूरोप और 
अमेरिका ने प्रजासत्तात्मक राज (8०7प)॥८) की स्थापना कर प्रजातन्त्र 
का व्यवहार किया है | हम जिनके पूर्वज इसका ( प्रजातन्त्र का ) स्वप्न देख 
चुके हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र अधिक काल |तक और शांतिपूर्वक 
बना रहे और हमारे यहाँ के लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें तो हम निश्चय 
ही संसार की गति का अनुसरण करेंगे और जनता के प्रभुत्व को व्यवहार में 
लावेंगे। लेकिन निरंकुश शासन के मुकाबले में प्रजातन्त्र की पेदाइश अभी 
दाल में हुईं है और संसार के बहुत से राष्ट्रों में अमी निरंकुश शासन 
प्रणाली ही चालू है । जिन्होंने प्रजातन्‍्त्र को अपनाया है उन्हें बहुत सी निराशाश्रों 
और अ्रसफलताओं का सामना करना पड़ा है। प्रजातन्त्र की चर्चा तो चीन 
में दो हज़ार वर्ष पहले ही की गई थी पर वह केवल डेढ़ सौ वर्ष पहले 
पश्चिम में लागू किया गया है। अब वह बहुत तेजी के साथ संसार में फैल 
रह्य है। 
आधुनिक युग में-सब्रसे पहले प्रजातन्त्र इंगलैण्ड में लागू किया गया | चीन 
में जिस समय मिड राजकुल का अन्त और मांचू राजकुल का प्रारम्भ हो रह 
था, इंगलैण्ड में क्रॉमवेल (()!।.०७॥ ए ९])) के नायकत्व में एक जन-क्रान्ति 
हुईं जिसके फलस्वरूप राजा चाल्स प्रथम ([((॥8 (2॥9759 ) कत्ल 
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किए गए, | इस कार्य से यूरोप और श्रमेरिका की जनता में सनसनी और 
डर फेल गया क्योंकि उसने संसार में ऐसी घटना पहले कभी नहीं सुनी थी। 
उसने सोचा कि इस कार्य के करने वाले दग़ाबाज और विद्रोही हैं। राजाश्रं 
की गुप्त हत्या तो हर देश की श्राम बात थी लेकिन क्रॉमवेल द्वारा चाल्स 
प्रथम का वध गुप्त रूप से नहीं हुआ था। राजा पर खुले आराम मुकदमा 
चलाया गया और वे (राजा चार्ल्स प्रथम ) राष्ट्र तथा जनता के प्रति 
वफादार नहीं रहने के दोषी करार दिए गए और इसलिए, मृत्यु-दरड उन्हें 
मिला | यूरोप में यद धारण हुई कि इंगलैण्ड के लोग जनता के अधिकारों 
की रक्षा करेंगे ओर प्रजातन्त्र को आगे ले जाने में सहायक होंगे लेकिन सब्रों 
ने आश्रर्य के साथ देखा कि अंगरेजों ने प्रजातन्त्र के बदले निरंकुश शासन 
को तरजीह दी। यद्यपि चाल्स प्रथम मारा गया लेकिन वे (अंगरेज ) 
दूसरे राजा के लिए लालायित हो उठे । दस वर्षों के अन्दर ही 
पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई और चाल्स द्वितीय का राजा के 
रूप म॑ स्वागत किया गया। यह घटना ठीक उस समय की है जमब्न 
मांचू लोग मिझ राजकुल के पतन के ठीक पहले महान्‌ दीवार को पारकर 
रह थ | यद्द दोसो था कुछ और अधिक वर्षा की ही तो बात है | दो शताब्दियों 
से कुछ पहले इंगलैण्ड म॑ प्रजातन्त्र का युग रहा परन्तु वह जल्दी ही समाप्त 
हो गया और निरंकुश शाभन ने पुनः वहाँ अपथना पंजा फैला लिया | 

इस घग्ना के एक सो व बाद अमेरिका की क्रान्ति हुई जबकि 
इंगलैेण्ड से अलग होकर उपनिवेशों ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित की और 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने रुघ-शासन की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
जिसको कायम हुए अरब डेढ़ सो वर्ष बीत रहे हैं, आधुनिक संसार में प्रजातन्त्र 
को लागू करने वाला पहला राष्ट्र है । श्रमरीकी प्रजासत्तात्मक राज की 
स्थापना के दस वर्ष बाद फ्रांस की राज-क्रानित हुईं। फ्रांस की राज-क्रांति के 
भमय स्थिति थों थी--जब् से लुई चोदहवें ने राज के सब अधिकारों को 
अपने हाथ में ले लिया और एकदम से निरंकुश होकर शासन करने लगा 
तब से फ्रांस की जनता को अ्रसीम कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं | जत्र लुई चोदहवैं 
के उत्तराधिकारी ने निर्दबता और अत्याचार की और भी हद कर दो तब 
जनता श्रसहनशील हो उठी और विद्रोह करने लगी। उसने लुई सोलहवें को 
उसी प्रकार मार डाला जिस प्रकार अंगरेजों ने चाल्स प्रथम पर मुकदमा 
चला कर और उसे राष्ट्र तथा जनता के प्रति वफादार नहीं होने का दोषी 
सिद्ध कर मार डाला था | लेकिन लुई सोलहवे के मारे जाने पर यूदोप के और 
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सभी राष्ट्र उसका बदला लेने के लिए. उठ खड़े हुए और दस वर्षों तक 
लड़ाई होती रही । जिसके फलस्वरूप क्रान्ति असफल दर गई और राजततन्त्र 
ने पुनः एक बार सिर उठाया | जो कुछ हो, परन्तु इस समय के बाद से फ्रांस 
की जनता में प्रजातन्त्र की भावना और भी अधिक जागुत हुई । 
प्रजातन्त्र के इतिहास की चर्चा करने वाला हर आदमी फ्रांसीसी दार्श 
निक रूसो ([१0५७७४5०७प) के बारे में जानता है जिसने कि पूर्ण रूप से 
जनता के अधिकारों की वकालत की थी और जिसके प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
के फलस्वरूप फ्रांस की राज-क्रान्ति में शक्ति पेंदा हुई थी। रूसो की सम्पूर्ण 
जिन्दगी के प्रजातन्त्र के ऊपर किए गए विचारों और लेखों का सबके प्रधान 
ग्रन्थ सामाजिक कबूलियत” (58009) (00707800) है | जिन भावनाश्रों 
के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है वे यों हैं--मनुष्य को स्व्रतन्त्रता और 
समानता का पेदाइशी अधिकार है | यह अधिकार उसे प्रकृति की ओर से 
मिला है लेकिन इसे मनुष्य ने टुकरा दिया है। रूसो के सिद्धान्त के अनुसार 
जनता को प्रकृति के द्वारा 'साव॑भोमिक अधिकार! मिलता है लेकिन जब हम 
इतिहास के विकास का अ्रध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि प्रजातन्त्र 
स्वर्ग से पदा हुई चीज नहीं है बल्कि समय की हालतों और घटनाश्रों के हेर- 
फेर से उसका जन्म हुआ है। नस्ल के विकास में ऐभी कोई बात नहीं 
पाई जाती है जिससे रूसो का दर्शन सत्य सिद्ध हो, इसलिए वह निराधार सा 
है | प्रजातन्त्र के विरोधी अपने मत के प्रतिपादन में रूसो के निराधार तकों 
का ही सहारा लेते हैं परन्तु हम लोगों को जो प्रजातन्य के हिमायती हैं, इन 
तकोँ के फेर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं | विश्वव्यापी नियम ([77॥ए0॥- 
89] ?709]6) पहले यथार्थ बातों के ऊपर निर्भर रहता है और 
तत्र सिद्धान्तों पर | यथार्थ बातों के ऊपर ही सिद्धान्त बनते हैं। 
उदाहरण के लिए पैदल लड़ने के दाव-पंच के विशान को लीजिए, जिसका 
अध्ययन अब व्यवस्थित रूप से किया जाता है। क्‍या वह कुछ सिद्धान्तों से 
प्रारम्म हुआ या यथार्थ बातों ” १ आधुनिक सैनिक विज्ञान विशारद कहते 
हैं कि अपने देश के लिए लड़ने जाने के पहले सैनिक सरुकूलों में प्रवेश करो 
ओर सैनिक विज्ञान का अध्ययन करो। यह कथन ऐसा लगता है कि मानो 
यथार्थ के पहले सिद्धान्त रखा जा रहा हो। लेकिन जब हम संसार की प्रगति 
का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आ्रादि मानव ने विपैले साँप 
और पशुओं को मार भगाने के पहले उनसे लाखों वर्षो तक संग्राम किया 
था। क्‍या छस समय के मनुष्यों के पास किसी प्रकार का सैनिक विज्ञान था १ 
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हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन उन्होंने कोई लिखित वृत्त नहीं छोड़ा 
है इसलिए उसके जानने का भी कोई उपाय नहीं है। फिर दो लाख वर्षों से 
मनुष्य आपस में एक-दूसरे से और एक राष्ट्र से लड़ता रहा लेकिन चूंकि इन 
सब्रों का कोई लिखित इतिहास नहीं है इसलिए यह जानने का कोई जरिया 
नहीं है कि मानव जाति कितनी लड़ाइयों के बीच से गुजर चुकी है। चीनी 
इतिहास से हमको पता चलता है कि दो हज़ार वर्ष पहले सैनिक शास्त्र की 
तेरह पुस्तकें थीं। उन पुस्तकों में उस समय तक के जाने हुए. लड़ाई के 
सिद्धान्त वर्णित थे और उन्हीं से चीनी सैनिक दर्शन का विकास हुआ है। 
जब इम इन तेरद पुस्तकों को पढ़ते हैं तो जान पड़ता है कि उन पुस्तकों के 
लिखने के पहले निश्चय ही बहुत सी वास्तविक लड़ाइयाँ हुई होंगी । 

आधुनिक सैनिक विज्ञान भी भूत काल के युद्ध-सम्बन्धी अनुभवों और 
तब से धीरे-घीरे होने वाली प्रगति पर निर्भर है। हाल में निधू म बारूद के 
आविष्कार के बाद से युद्ध करने की कला में महान्‌ परिवत्त न हो गए हैं। 
पहले जब सैनिक शत्रओं को देखते थे तो वे एक पंक्ति के पीछे दूसरी पंक्ति 
बनाकर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते थे | आधुनिक संग्राम में सेना जैसे 
ही शत्रओं को देखती है जमीन में लेट कर गोली चलाने लगती है। 
क्या बारूद के अन्दूक का व्यवह्वार ही जमीन पर लेय्कर गोली चलाने का 
कारण है ? क्‍या व्यावह्दरिक ज्ञान और अनुभव इन बिपयों की पुस्तकों के 
पहले के हैं या पुस्तकों के लिखे जाने के बाद के हैं ? सेना को फेला ऋर 
रखना, लेट कर गोली चलाना या इसी तरह के दूसरे सैनिक तरीके, जो 
विदेशी राष्ट्र व्यवहार में लाते हैं, अफ्रीका के बोश्रर युद्ध (80७/ ४४४०) 
के समय से चले हैं। ब्रोअ्र लोगों से अ्गरेजी फीज क्रतार बाँधकर लड़ती 
थी | जिसके फलस्वरूप अँगरेजी फोज को बड़ी हानि उठानी पड़ी। जमीन 
पर लेट कर युद्ध करने की कला बोश्रर लोगों से प्रारम्म हुई। प्रारम्भ में जब 
वे ( बोअर ) हॉलेए्ड से अफ्रीका में आकर बसे तो उनकी संख्या केवल 
तीन लाख थी और उन्हें श्रफ़ीका के निवासियों से लड़ना पड़ा | जब बोश्र 
लोग पहले आए, थे तो उन्हें बड़ी असुविधाएँ हुईं थीं क्‍योंकि अ्रफ्रीकावासी 
उनसे लेठकर लड़ते थे । तत्न उन लोग ने भी यह तरीका सीख लिया | जब 
अंगरेजी सेना बोश्रर लोगों से लड़ी तो उसे ( अ्गरेजी फोज को ) काफ़ी 
क्षति उठानी पड़ी | तत्र श्रँगरेजी सैनिकों ने भी बोश्रर लोगों के दाव-पंच सीख 
लिए और जब वे लौट कर इंगलेण्ड गए. तो यह दाव-पेंच पूरी सेना को 
सिखा दिया । संसार के दूसरे राष्ट्रों ने यह तरीका इंगलैण्ड से सीखा और अब 
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हर देश सैनिक शिक्षा में इस तरीके को व्यवदह्वार करता है। इससे यह स्पष्ट 
पता लग जाता है कि यथार्थ तब्रत और अनुभव से ही सिद्धान्त बनता है 
और यह बात गलत है कि पहले सिद्धान्त ही बनता है | 

रूसो की सामाजिक कबूलियत! नामक पुस्तक का सिद्धान्त कि जनता 
के अधिकार और प्रभुत्व प्रकृति प्रदत्त हैं, ऐतिहासिक विकास के सिद्धान्त से 
भूल में ही वक्कर खा जाता है और इसीलिए प्रजातंत्र के शत्रुओं ने रूसो 
की लचर दलीलों को प्रजातंत्र के हिमायतियों के मुंह बन्द करने के लिए 
व्यवद्वार में लाया है। रूसो का मत कि ग्रजातंत्र प्रकृति प्रदत्त है, ठीक नहीं 
है लेकिन विरोधियों का रूसो के एक गलत अनुमान को सभी प्रजातंत्र के 
विरुद्ध प्रमाण-रूप में पेश करमा भी उसी तरह गलत है। जब हम विश्व के 
सत्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो दम यथार्थ तथ्यों से प्रारम्भ करना चाहिए, 
केवल विद्वानों की पुस्तकों पर ही निभ र नहीं रहना चाहिए। अ्रगर रूसो का 
दर्शन यथाथे बातों पर आधारित नहीं था तो फिर क्यों लोगों ने उस दर्शन 
का स्वागत किया ? ओर कैसे रूसो उस प्रकार की बातें लिख सका ? उसने 
जनता कौ शक्ति को अत्यन्त ही तेजी स बढ़त देखा और “जनता की साब॑- 
भौमिकता' स्वीकार कर ली। उसके प्रजातंत्र सम्बन्धी सुझाव उस समय की 
जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल थे इसलिए जनता ने उनका स्वागत किया | 
इसलिए यद्यपि उसके प्रजातंत्र के सिद्धान्त ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धान्त से 
मेल नहीं खाते है लेकिन प्रजातंत्र की भावना के कारण, जो लोगों के जीवन 
में वास्तविक रूप धारण कर रही थी, लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया 
गोकिउसकी दलीलें भांड़ी थीं। और यह भी कहा जा सकता है कि रूसो की 
प्रजातंत्र सम्बन्धी मूल-धारणा शासन-विज्ञान के इतिहास को एक बड़ी देन है । 

मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही सरकार जिस प्रकार की शक्ति का 
प्रयोग करती रही है वह निश्चित रूप से युग की परिस्थिति और विचारों के 
अनुसार बदलती रही है। उस युग में जबकि देवताओं की भक्ति होती थी 
दवी प्रभुत्व का उपयोग करना पड़ा था और राजाओं के युग में निरंकुश 
शक्ति लागू की गई थी। छिन्‌ श हृवाड के राजत्वकाल में चीन की निरंकुश 
शासन प्रणाली अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी फिर भी बाद के राजाशओं 
ने उसकी ही नकल करने की कोशिश की और राजाओं ने चाहे जितनी भी 
शक्ति का प्रयोग किया जनता ने उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया | लेकिन 
अब संसार के जीवन की घारा बहते-बहते प्रजातंत्र-युग में चली आई है और 
हम जितनी जल्दी प्रजातंत्र के अर्थ को समभ लें उतना ही हमारे लिए अच्छा 
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है। चूंकि प्रजातंत्र के ऊपर लिखी गई कुछ कितात्रों में, जैसे रूसो का 
सामाजिक क़बुलियत, वास्तविक सिद्धान्तों के बारे में कुछ असम्बद्धता है यह 
कोई कारण नहीं है कि इसीलिए प्रजातंत्र में जो कुछ अच्छी बातें हैं हम 
उनका भी विरोध करें। और न यही हमको सोचना चाहिए, कि प्रजातंत्र 
अव्यावह्यारिक है क्योकि क्रॉमवेल की क्रान्ति के बाद भी इंगलैण्ड में राजतंत्र 
की स्थापना हो गई था क्रान्ति के बाद फ्रांस में बहुत दिनों तक अराजकता 
फेली रद्द । फ्रांस की क्रान्ति को सफलीभूत होने में अस्सी वर्ष लग गए । 
अमरीकी क्रान्ति ने आठ वर्षा से सफलता पाई | लेकिन इंगलैण्ड में दो सो 
वर्षों की क्रान्ति क बाद भी वहाँ आज राजा है। लेकिन हम अनेकों पहलुओं 
से संसार की निश्चित प्रगति को देखे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि यह 
प्रजातंत्र का युग है और चाहे प्रजातंत्र को कितनी भी निराशाओं और 
असफलताओों का क्यां न सामना करना पड़े संसार में यह अपना अस्तित्व 
बहुत दिनों तक बनाए रहेगा | 
इसलिए तीस वर्ष पहल हम क्रान्तिकारी साथियों ने हृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा 
की कि अ्रगर हम चीन को शक्तिशाली और अपनी क्रान्ति को सफल बनाना 
चाहते हैं तो हमें प्रजातंत्र स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन दिनों इस 
प्रकार की बात भी उठाना विरोध का एक बड़ा तूफान खड़ा करना था; 
केवल चीनियों की तरफ से द्वी नहीं त्रल्कि विदेशियों की ओर से भी | जब 
चीन का क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्मिक अवस्था में ही था उस समय कुछ 
स्वेच्छाचारी राजा थ जो अपने ही द्वाथों में राज के सब्र अधिकारों को रखे 
हुए थे जैसे रूस का जार । ओर दूसरे स्वेच्छाचारी राजा जर्मनी और आस्ट्रिया 
के सम्राट थे। जिन्होंने शक्तिशाली फौज और नौसेना को अपने ही हाथों में 
रखा था, यूरोप में ऐसे शक्तिशाली सम्रारों के रहते भला एशिया के लिए 
प्रजातंत्र स्थापित कर लेना कैसे संभव था ? युआन्‌ श॒ खाइ के राजतंत्र 
आन्दोलन के लिए और चाड शुन* के मांचू राजकुल को पुनः स्थापित 
करने के लिए वह बड़ा दी सुश्रवसर था | लेकिन अ्रत्र रूस और जर्मनी के 
सम्राट गद्दी पर से उतार दिए गए हैं और दोनों देशों में प्रजातंत्र की स्थापना 
हो गई है। यह इस बात का परिचायक है कि संसार प्रजातंत्र के युग में प्रवेश 
कर गया है। प्रजातंत्र विरोधी चीनी लोग अक्सर पूछा करते थे कि हमारे 


८. यह शिखा वाला डकेत सरदार' था जिसने दस दिनों तक जुदाई 
१३१७ ई० में मांचू सन्न]ट को पुनः पिकिड_ में राजरादी पर बेठाया । 
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क्रान्तिकारी दल में मांचू सप्राट को उखाड़ फेंकने की कोन सी शक्ति थी | 
लेकिन सन्‌ १६११ ई० में मांचू सम्राट एक ही धक्के में उलट गया-- 
दुनिया की वत्त मान परिस्थिति का वह भी एक शिकार हुआ | इस संसार की 
गति याड टिज नदी के समान है जो टेढ़ी-मेढ़ी चाल से कभी उत्तर तथा कभी 
दक्षिण जाती है और अन्त में पूर्व की ओर बहती हे तथा उसे कोई नहीं रोक 
सकता है। इसी प्रकार मानव जाति का जीवन-प्रवाह देवी प्रभुत्व युग से 
अहकर निरंकुश शासन काल में और निरंकुश शासन से अब प्रजातंत्र युग में 
आया है और इस प्रवाह को रोकने का कोई उपाय नहीं है। अ्रगर हम रोकने 
का प्रयत्न करते हैं तो हम अन्त में ज़रूर असफल होंगे चाहे हमारे पास 
युश्रान श खाद सा प्रभुत्व और चाड शुन्‌ के ऐसा बब॑र और निर्दंयी सेना 
ही क्‍यों न हो। उत्तर के सैनिक सत्ताधारी स्वेच्छाचारी लोग संसार की इस 
प्रवृत्ति का विरोध करते हैं जबकि दक्षिण के हम प्रजातंत्र के पक्षुपाती संसार 
की धारा के साथ चल रहे हैं। यद्यपि दक्षिणी सरकार कमज़ोर है, हमारी 
सेना दक्षता, सामग्री ओर अख्ा-शस्त्रों के खयाल से उत्तरी सेना से निम्नकोटि 
की है फिर भी अगर हम संसार की वत्त मान धारा के साथ चलते हैं तो 
क्षणिक काल के लिए असफल हो जाने पर भी अन्त में हम सफलीभूत होंगे 
श्र सदा के लिए सफल हो जाएँगे। चूंकि उत्तर के लोग युग की धारा फे 
विपरीत चल रहे हैं और न्याय के सभी सिद्धान्तों को उठाकर फेंक रहे हैं 
इसलिए चाहे उनकी ताकत कितनी भी क्‍यों न हो या क्षणिक सफलता पाने 
मं उनका भाग्य कितना ही तेज क्यों न हो अन्त में उनका पतन होगा और 
फिर वे कभी नहीं उठ सकेंगे | 

देवी प्रभुत्व शासन वाले देश मंगोलिया में वहाँ के “जीवित बुद्ध' को 
हटाने के लिए क्रान्ति प्रारम्भ हो चुकी है ओर देवी प्रभुत्ववाद अब वहाँ से 
गया ही हुआ सा है। तिब्बत का भी देवी प्रभुत्ववाद शीघ्र ही वहाँ की जनता 
द्वारा उठाकर फेंक ही दिया जाएगा | तिब्बत और मंगोलिया के देवी प्रभुग्ववाद 
के अन्तिम दिनों को आप देख ही रहे हैं। जब उसकी समाप्ति का दिन आ 
जाएगा तो चाहे उसे जिंदा रखने के लिए कितनी भी कोशिशों क्‍यों न की 
जाएँ वह कमी नहीं रह सकेगा | यूरोप का निरंकुश शासन अपने उतार पर 
है। ग्रेटत्रनेटेन राजा की अपेक्षा एक राजनीतिक दल के हाथों में देश की 
शासन-व्यवस्था का भार देता है। वह राजायुक्त प्रजासत्तात्मक राज कहा जा 
सकता है। इन सब्च बातों से हम देखते हैं कि केवल देवी प्रभुत्व ही नहीं 
बल्कि निरंकुश शासन प्रणाली भी अग्रसर होने वाली संसार की धारा के 
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सामने जल्द ही ढद जाएगी | प्रजातंत्र का वत्त मान युग यूनान और रोम-काल 
के प्रजातंत्रात्मक विचारों का फल है। प्रजातंत्र के प्रारम्भ हुए श्रभी केवल 
डेह सो वर्ष दी बीते हैं| इसका भविष्य दिनों दिन अधिक से अ्रधिक उज्ज्वल 
होता जाएगा | 

इसलिए, हमने अपनी क्रान्ति में प्रजातंत्र को पसन्द किया है। क्योंकि 
पहली बात यह है कि इससे हम लोग संसार की धारा के साथ चल सकेंगे ओर 
दूसरी बात कि गुह-युद्ध की अवधि को कम कर सकेगे। प्राचीन काल से ही 
चीन में महत्वाकांक्षी लोग राजा होना चाहते रहे हैं | इस प्रकार, जब ल्यु पाड_* 
ने छिन्‌ श हवाड_ १९ को भागते देखा तो कद्दा--“बहादुर आदमियों का तो 
यही काम है !! और पिश्नाड_यू११ ने कह्य--“अ्रच्छा तो उसकी जगह मुझे 
हथियाने दो !! एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस विवेकह्ीन प्रभृत्व प्राप्ति के 
लोग का अन्त नहीं था। जन्न मैंने क्रान्ति की शुरूआत की थी तो जितने 
लोग मेरा पक्ष लेने आए उनमें से हर दस में छः या सात तो राजतन्त्रवादी 
भावना रखने वाले थे। लेकिन जत्र हमने यह जाहिर कर दिया कि हमारा 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त केवल मांचू राज्य को ही समाप्त नहीं करना चाहता है 
भल्कि प्रजासत्तात्मक राज की भी स्थापना करना चाहता है तब्र इस दल ने 
भीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाश्ों को व्याग दिया | लेकिन प्रजासत्तात्मक 
राज स्थापित हो जाने के तेरह वर्षा के बाद भी श्राज उनमें से कुछ लोग ऐसे 
हैं जो सम्राट बनने की पुरानी आशा को रखे हुए हैं और यही कारण है कि 
क्यों हमारे अनुयाय्रियों के बीच म॑ं भी कुछ लोग आपस में एक-दसरे से लड़ा 
करते हैं। जत्र हमने पहले पहल क्रान्ति की घोषणा की तो हमने जनता के 
अधिकार को ही सबसे ऊँचा स्थान दिया, जिसके आधार पर प्रजासत्तात्मक 
राज की स्थापना होगी । मैंने आशा की थी कि इससे राजा बनने की प्रति- 
द्वद्ििता का अन्त हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 
मूख हैं ओर जिनका सुधार नहीं हो सकता है ! आप ऐसे लोगों के साथ 
कुछ नहीं कर सकते | 

थाइपिड १९ क्रान्ति हमारे लिए एक चेतावनी थी। जब हुझः शिउ 
छुआन*३ ने क्वाड सी में अपने विद्रोह का कए्श उठाया और हुनान्‌, हू 

६. द्वानू राजवश का प्रतिष्ठाता 

१०, दिन राजवंश का सन्नाट 
११. ल्यु पाछू_का प्रतिद्द दी । 
१२ ओर 4३. राष्ट्रवाद के तोसरे व्यास्यान का बोद ने० 4 देखिए | 
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पे, क्याड सी श्रोर अ्रन्‌हृवदइ को जीतकर नानकिड_ को अपने राजधानी 
बनाई तो मांचू साम्राज्य का आधा हिस्सा उसके अधिकार में आ गया | तत्र 
क्यों थाइपिडः विद्रोह अन्त में असफल हो गया १ इससे कई कारण हैं| कुछ 
लोग कह्दते हैं कि प्रधान कारण यह था कि थाडः पिडः विद्रोही कूट्नीति को 
नहीं समझ सके क्योंकि उस समय जब ग्रेटब्रिटेन ने अपने मन्त्री पोटटींजर 
( 7704४782067 ) को हुआ रिउ छुआन्‌ के साथ संधि की बातचीत के लिए 
नानकिड_ भेजा तो उसे केवल पूर्वी राजकुमार याड्‌ शिउ-छिढः १४ से मिलने 
की इजाजत दी गईं, स्वर्ग सम्राट हु/ शिउ छुआन्‌ से नहीं । हुड शिउ- 
छआञमान्‌ से वह (पोटटींजर ) तभी मिल सकता था अगर वह साष्यंग दण्डबत 
( ख तउ ) स्वर्ग सम्राट को करता। पर पोटटींजर ने साष्टांग दश्डवत करने से 
इनकार कर दिया। पोटटींजर पेकिड चला गया और मांचू सरकार से 
सन्धि कर ली। बाद में उसने गोरडोन ( (307007 ) को सेना के साथ सुचौ 
पर चढ़ाई करने भेजा और श्रन्त में हुआ शिउ छुश्रान्‌ हर गया | इसलिए 
कुछ लोग कहते हैं कि इस असफलता का कारण यह था कि थाइपिड नेता 
कूटनीति को नहीं समक सके। थाइपिड_ विद्रोह के असफल हो जाने के 
बहुत कारणों में से एक यह भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हुडाः 
शिउ छुआन्‌ की हार का कारण यह था जब वह नान्‌किड पहुँचा तो उसने 
उस सुश्रवसर का लाभ उठाकर पेकिक पर कब्जा नहीं क्रिया यद भी बहुत 
से कारणों में से एक है। 
लेकिन में जब इतिहास पढ़ता हू तो मुझे जान पड़ता है कि हुआ शिड 
छुआन्‌ के असफल होने में उपयुक्त दो कारणों का विशेष महत्व नहीं है । 
प्रधान कारण यद्द था कि क्रान्तिकारियों के नानुकिझ पहुँचते पहुँचते उन लोगों 
के बीच आपस में ही गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष प्रारम्भ हो गया। क्रान्ति- 
कारियों ने शहर का दरवाजा बन्द कर दिया और आपस में ही एक-दूसरे की 
हत्या करने का पड यंत्र करने लगे। पहले हुड_ शिउ छुआन्‌ और याह_ छिछ_ 
आपस में ही अधिकारों के लिए लड़ने लगे। जन्न हुए शिड छआञ्ान्‌ सम्राट 
हो गया तो याड_ शिउ छिड_ ने भी सम्राट होना चाहा। याहझ शिउ छिझ 
के अधीन साठ या सत्तर हज़ार दक्ष सैनिक थे जिन्हें अपने साथ नान 
कि लाया था | लेकिन जब आनन्‍्तरिक कलह प्रारम्भ हुआ तो वए छाड 
हवइ ने उसे मार डाला और उसकी सेना को तितर-बितर कर डाला | तत्र जब्र 
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१४. थाई पिरू क्राग्त के पक नेता 
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वइ३ छाड_ हवइ की उच्छुह्डलता बढ़ी और उसने हुड_शिउ छुआन्‌ को धमकी 
दी तो और सब्रों ने मिलकर उसे मार डाला | प्रायः इसी समय श' ता-खाइ 
ने नानकिड__में होनेवाली गड़बड़ी को सुना और वह क्‍्याड,सी से जल्दी- 
जल्दी नानकिड आया ताकि वह बीच में पड़कर सुलह करा सके । उसने 
देखा कि गुत्थी सुलमने वाली नहीं है और साथ-साथ लोगों को उसी पर 
शंका हो गई है कि वह स्वयं सम्राट बनना चाहता है। इसलिए वह नानकिड'_ 
से भाग खड़ा हुआ और अपनी सेना सच्वान्‌ प्रान्त में ले गया जहाँ कि मांचू सेना 
ने थोड़े काल में ही उसे तहस-नहस कर डाला | राजगद्दी प्रास करने के लिए 
हुआ और याडः के बीच हुई प्रतिद्व द्विता के कारण ही हुई शिउ छुश्नान, याड_ 
शिउ जाड' छिंढ॑, वइ छाड हवइ और श ता-खाइ की चार सेनायें जो थाडः - 
पिड क्रान्ति के असली स्तम्भ थीं, तहस-नहस कर दी गईं और इस कारण थाइ- 
पिठ_क्रान्तिकारियों का पतन भी बहुत जल्दी ही हो गया | थाइपिड क्रान्ति की 
अफलता का मीलिक कारण हुड शिउ छुआन्‌ की गलती थी कि उसने राजा 
होने की कोशिश की | हुए शिउ छुआन्‌ की क्रान्ति में प्रजातंत्र की कोई 
भावना नहीं थी इसलिए, एकदम से प्रारम्म में ही उसने पाँच आदमियों को 
राजकुमार! को पदवी दे दी। नानकिंड पहुँचने के बाद याड_ शिउ छिढ_ 
शोर वइ छाड_ शिउ हवइ के बीच होने वाले कलह को देखकर उसने निश्चय 
किया कि अब वह अधिक “राजकुमार! नहीं बनाएगा | बाद में लि शिउ छुड हि 
ओर छन्‌ यूछुड_ने इतनी ल्याति प्राप्त की उन्हें 'राजकुमार! का खिताब 
देना ज्रूरी हो गया। लेकिन हुड शिड छुआन्‌ ने इस डर से कि कहीं 
ये दोनों मी मेरे काबू से बाहर न चले जाएँ इन दोनों ,के अलावा तीस 
या चालीस और आदमियों को (राजकुमार! की पदवी दे दी ताकि वे जब 
आपस में एक समान दर्ज के रहेंगे तो एक-दूसरे के लिए. अंकुश का काम 
करेंगे । लेकिन इसके बाद जब सब्र आपस में समान हो गए. तो लि शिड छुड 
और छन््‌ यू छछ_तथा दूसरे एक-दूसरे की आज्ञा नहीं मानने लगे और इस 
प्रकार हुई शिउ छुआन्‌ असफल हो गया। इस विद्रोह के असफल होने 
का कारण सभी नेताञ्रों का राजा होने की महत्वाकांक्षा थीं । 
आ्राज से तीन वर्ष पहले छन्‌ छयुड मिक ने केण्टन में क्‍यों हमारे 
विरुद्ध बगावत की १ बहुत लोग कहते हैं कि वह अपने लिए क्वाडः तुढः और 
क्ाड सी पर कब्जा करना चाहता था। पर यह बात सत्य से बहुत दूर है । 
छन्‌ छयुड_ मिड के विद्रोह करने के पहले मैंने उसके सामने उत्तर के लोगों 
को दंड देने के लिए आक्रमण करने का प्रस्ताव रखा था और अपनी योजना 
श्८् ह 
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की गम्भीरता के सम्बन्ध में उसे काफी समझाने का प्रयत्न किया। परन्तु 
उसने बराबर मेरे प्रस्ताव का विरोध किया । बाद में मेंने सोचा कि सम्मवतः 
वह दोनों क्वाड_ ( क्वाड तु३ और क्काढ सी ) प्रान्तों के लिए लड़ रहा है 
इसलिए हमारे उत्तर का अभियान उसकी समर म॑ उसके प्रदेशों की सुरक्षा 
के विरुद्ध हो सकता है सो मेंने सम्मेलन के अन्तिम दिन उससे साफ-साफ 
कहा--“अगर हमारे उत्तर का अभियान सफल हो गया तो. हमारी सरकार 
या तो बुह्ान्‌ या नानकिड_ चली जाएगी ओर यह निश्चित है कि पुनः यहाँ 
( केण्ट्न ) लौट कर नहीं आएगी । वैसी हालत में हम दोनों क्काछ प्रान्तों 
का भार तुम्हारे ऊपर सोंप देंगे ओर तुम्हीं हमारी पिछली पंक्ति के रक्षक 
रहोगे। अगर अ्रभाग्यवश उत्तर का हमारा श्राक्रमण अ्रसफल हो गया तो 
हम यहाँ ग्राकर मुँह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे श्रोर तब उत्तरी सरकार 
के साथ चाहे तुम जिस प्रकार का भी राजनीतिक संत्रंत रखोगे हम तुम्दारे 
प्रभाकन्षेत्र में निश्चय ही दखल नहीं टंगे। यहाँ तक कि अगर तुम उत्तरी 
सरकार की तरफ मिल भी जाओ्रोगे तो हम न तुम्हें तंग करेंगे और न 
तुम्हारी आलोचना ही करेंगे ।! इसका उत्तर देने में वह असमर्थ हो गया 
जिससे यह पता चलता है कि वह केवल दो कब प्रान्तों तक ही श्रपनी 
अभिलाषा को सीमित रखना नहीं चाहता था। उसके बाद जब हमारी 
आ्रक्रमक सेना कान्‌ चो फू ( क्‍्याड सी प्रान्त में ) में प्रवेश कर गई तो पीछे 
से उसने हमारे विरुद्ध बगावत शुद्ध कर दी। क्‍यों उसने ठीक उस अवसर 
पर बगावत की ? क्‍योंकि वह राजा बनना चाहता था ओर अपनी योजना 
की नींव डालने के पहले उसे क्रान्तिकारी फोज का समाया कर डालना था 
जो कि राजतन्त्र के एकदम विरुद्ध थी | 

एक दूसरी बात भी है जिससे यह पता चलता है कि छुन्‌ छुयुझ_मिढ_ 
को राजगद्दी प्राप्त करने का लोभ था। सन्‌ १६११ ई० की क्रांति के बाद 
बह अकसर लोगों से अपनी युवावस्था के एक स्वप्न के बारे में कह्य करता 
धा जिसमें कि उसने एक हाथ से सूर्य और एक हाथ से चन्द्रमा पकड़ लिया 
था । उसकी लिखी हुई कविताओं में की एक पक्ति यों है --'सूर्य ओर चन्द्रमा 
को नहीं पकड़ सकने के कारण में अ्रपनी युवावस्था के स्व्न के प्रति कूठा 
सात्रित हुआ /! इस पक्ति के साथ उसने नोट में अपनी युवावस्था के स्वप्न 
की कहानी लिख दी थी और सबों को दिखलाता फिरता था। अपने लिए उसने 
जो नाम रखा था ( उसके नाम का श्रर्थ स्वच्छ और उज्ज्वल है ) वह भी 
उसके स्वप्त से मिलता-जुलता हुआ था । और जरा उसके अधीन रहने वाले 
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आदमियों को तो देखिए--यिह चू, हुआ चो-लिन्‌, याड_ खुनरु, छन्‌ 
छुयुड -क्वाड_ और वह समूह | तडः खडः को छोड़ उनमें से एक भी 
क्रान्तिकारी दल का सदस्य नहीं था और तड खड_ भी बहुत दिन पहले 
गुप्त रूप से मरवा डाला गया। छन्‌ छयुड मिड_ क्रान्तिकारी दल का 
सदस्य था क्‍योंकि उसने राजा होने की आशा की थी ओर वह अभिलाषा 
उसकी आज तक नहीं गई है| इसके अलावा कुछ दूसरे लोग मी थे जो राजा 
होने की श्रभिलाषा अपने दिल में पाले हुए थे। मैं नहीं जानता कि आज 
प्रजासत्तात्मक राज के १३वें वर्ष में उनके क्‍या विचार है और मेरे पास 
यह पता लगाने का समय भी नहीं है । 

जज में "जनता की सार्वभौमिकता” पर बोल रहा है श्र में चाहता 
हँ कि आप सभी अच्छी तरह समम लें कि इसका वास्तव में क्‍या अर्थ है। 
जब तक हम इसे स्पष्ट तौर से नहीं समझ लेते हैं तब तक हम अपने दिल के 
अन्दर की उस राजतन्त्र भावना से छुटकारा नहीं पा सकते जो एक ही शुभ 
कार्य में लगे हुए. लोगों तथा एक ही देश के नागरिकों को आपस में एक 
वूसरे से लड़ा देती है। इससे सालों साल सम्पूर्ण देश गृह-युद्ध से ठकड़ा ठुकड़ा 
होता जाएगा और जनता के दःख-तकलीफ की कोई सीमा नहीं रहेगी । 
चकि मैंने चाहा कि हम सभी इस प्रकार की आफ़त को नहीं आने दे इस 
लिए क्रान्ति शुरू होते ही मेंने प्रजातन्त्र का कण्डा ऊँचा उठाया और निश्चय 
कर लिया कि हम प्रजासत्तात्मक राज ही कायम करेंगे। जब्र हम वास्तविक 
प्रजासत्ताव्मक राज स्थापित कर लेंगे तब कोन राजा होगा ? तब हमारी 
चालीस करोड़ जनता रवयं राजा होगी। इससे हर आदमी को प्रभुग्व 
के लिए लड़ने से छुटकारा मिल जाएगा ओर लड़ाई से होने वाली बुराइयाँ 
भी चीन में कम हो जाएगी । चीन का इतिहास बताता है कि हर राजवंश के 
बदलने का शअ्र्थ युद्ध था | जब कि छिन्‌ श हवाड के स्वेच्छाचार के विरुद्ध 
जनता विद्रोह कर रही थी और जब्र छुन्‌ चे तथा वु-क्वाड_ ने विद्रोह का 
झण्डा उठाया और जिस विद्रोह में सभी प्रान्त सम्मिलित हो गए थे, तब से 
ही लोकसम्मत विद्रोह का प्रारम्भ होता है। लेकिन तब लिढ_ पाड ओर 
शिश्राढ_यू मैदान में आए, तो छु तथा हाथ्‌ राजों (8७४68) के बीच भंगड़ा 
प्रारम्म हुआ । लिड_ पाड_ ओर शिक्राड यू किस चीज के लिए 
लड़ रहे थे ! वे राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे ओर हान्‌ तथा थाडः राजकुलों 
के समय से ही कोई राजवंश ऐसा नहीं हुआ जिसमें राजगद्दी प्राप्त करने के 
लिए संघर्ष नहीं हुआ हो | चीन के इतिहास में शान्ति काल के बाद बरात्रर 
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अशांति होती रही है और यह अशांति राजगह्दी प्राप्त करने की प्रतिद्द द्विता के 
कारण थी । विदेशी राष्ट्रों में धर्म और स्वतन्त्रता के लिए युद्ध होता रहा 
है लेकिन चीन के दज़ारों वर्षों के इतिहास में केवल एक ही तरह का युद्ध 
हुआ है और वह है राजगद्दी प्रास करने का युद्ध। और अधिक गह-युद्ध न हो 
इसके लिए हमने जैसे द्वी अपनी क्रान्ति प्रार्म्म की, इस बात की घोषणा 
कर दी कि इम प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहते हैं-.-राजतन्त्र नहीं | 
अब प्रजासत्तात्मक राज कायम हो गया है लेकिन श्रभी भी हमारे देश 
में ऐसे मनुष्य हैं जैसे दक्षिण में छुन छयुझः मिड उत्तर में छाव खुन्‌, क्वाड_ 
सी में लु युछ_ थिड_तथा मैं नहीं जानता कि और कितने हैं, जो राजगद्दी 
प्रास करने के लिए घड यन्त्र कर रहे हैं| जब कि चीन में कोई प्राचीन राजवंश 
समाप्त होकर उसके स्थान पर नए बंश की स्थापना होती थी तो वह आदमी 
जिसके पास सबसे अधिक सैन्य शक्ति रहती थी राजा होना चाहता था | 
औ्औौर जिसके पास थोड़े सैनिक होते थे वह राजकुमार या मारक्किस होना 
चाहता था | आज के सैनिक सत्ताधारी लोगों में राजकुमार या माक्किस होने 
की उत्सुकता नहीं है इससे यह पता चलता है कि हम किसी तरह गह-युद्ध 
के विपरीत दिशा की ओर प्रगति कर रहे हैं ! 
मा ३, सन्‌ १६२४ ई० 
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विदेशी विद्वान बराबर ५प्रजातन्त्र! शब्द को स्वतन्त्रता? के साथ 
जोड़ते हैं और बहुत-सी विदेशी पुस्तकों और निब्रन्धों में दोनों पर साथ-साथ 
चर्चा की गई है। यूरोप ओर अमेरिका की जनता प्रजातन्त्र के लिए ही गत 
दो-तीन सो वर्षों से सद्डध॑ करती रही है ओर जिसके फलस्वरूप प्रजातन्त्र 
अब वहाँ फूलने फलने लगा है। फ्रांस की राजक्रान्ति का नारा था--- 
स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व' | यह ठीक उसी तरह का नारा था जिस 
तरह कि हमारा नारा है 'मिन्‌ छ, मिन्‌ कुआन्‌, मिन्‌ प्र ४? ( जनता की 
राष्ट्रीय, जनता की सार्बमौमिकता, जनता की जीविका ) | हम कह 
सकते हैं कि स्वतन्त्रता, समानता और श्रातृत्व जनता की सार्वभौमिकता पर 
आधारित है या जनता की साव॑मौमिकता ही स्वतन्त्रता, समानता और 
भातृत्व से विकसित हुई है। जब हम प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं तो हमें 
फ्रांस के नारे का अर्थ ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए | 

पूर्व में जब से क्रान्तिकारी भावनाओं का प्रचार हुआ हे तब से 
'स्व॒ृतन्त्रता? शब्द का भी व्यवहार होने लगा है। नए, आन्दोलन के बहुत से 
भक्त और समथंकों ने ब्योरेवार ढक्क से इसके अर्थ की व्याख्या करने की 
कोशिश की है कि स्वतन्त्रता अत्यन्त ही ज़रूरी चीज़ है। गत दो तीन सौ 
वर्षो में यूरोप के इतिहास में स्वतन्त्रता के आन्दोलन-का बड़ा ही जोर रहा 
है और अधिकांश यूरोपीय लड़ाइयाँ स्वतन्त्रता के लिए ही लड़ी गई हैं । 
इसलिए, पश्चिमी विद्वान स्वतन्त्रता को बड़ी चीज़ सममते हैं और पश्चिम के 
बहुत से लोग इसके गहरे अध्ययन में लगे हुए हैं। लेकिन जब से यह शब्द 
चीन आया है तब्र से यहाँ के कुछ द्वी विद्वानों ने इसके बारे में अध्ययन 
करने और इसे समझने की कोशिश की है। अगर हम लोग गाँवों या सड़कों 
पर रहने वाली चीन की साधारण जनता से 'स्वतन्त्रता? के सम्बन्ध में बात 
करें तो उनकी समर में ही नहीं आएगा कि हम उनसे क्‍या कह रहे हैं । 
इसलिए इम कह सकते हैं कि चीन के लोगों ने अब तक इस शब्द को कुछ 
नहीं समम्ला है। यहाँ तक कि चीन के नये युवकों और विदेश से पढ़कर 
लौटे हुए विद्यार्थियों को भी बहुत ही घु घला ज्ञान है कि “स्वतन्त्रता? शब्द 
का मतलब क्या है। यद्यपि उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक मामलों के जानने 
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की शोर ध्यान दिया है और उन्होंने बराबर “स्वतन्त्रता? के सम्बन्ध की बात- 
चीत सुनी है या पुस्तकों में इस शब्द को देखा है इसलिए यह आश्चय की 
बात नहीं है कि विदेशी लोग चीनियों की आलोचना यह कह कर करते हें 
कि उनकी ( चीनियों की ) सभ्यता हम से (विदेशियों से ) हीन है, उनकी 
विचार-शक्ति अपरिपक्व है, उन्हें ग्रब॒ तक भी “स्वतन्त्रता? का ज्ञान नहीं है 
और न इसकी भावना को व्यक्त करने के लिए उनके पास कोई शब्द है 
फिर भी वे चीनियों के असंगठित रहने की आलोचना “त्रिखगे बालू की परत! 
कह कर करते हैं। 

ये दोनों ग्रालोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं। विदेशी लोग हमें जो “ब्रिखरे 
बालू की परत” कहते हैं उसका क्‍या श्रर्थ है ? केवल यही न कि हमारा हर 
आदमी अपनी इच्छानुसार चलता है ओर जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देता है इसलिए. चीन अलग अलग बालू के करों 
का एक ढेर मात्र है। एक मुद्ठी भर बालू लीजिए | मुद्ठी में बालू के कितने 
भी कण क्‍यों न हों, धीरे धीरे वे हाथ से खिसकने लगते हैं; उनमें संत्रद्ध 
होकर रहने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। यही बिखरा हुआ बालू कद्दाता है। 
लेकिन अगर हम बरिखरे हुए बाला में सिमेंट मिला दें तो सभी कण चिपक 
कर पत्थर के समान कड़े हो जाएँगे और फिर बालू के कणों को इधर-उधर 
खिसकने की कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी । जब हम पत्थर और बालू की तुलना 
करते हैं तो हम स्पष्ट देखते हैं कि पत्थर मूलतः बालू के करो से ही बना 
हुआ है पर पत्थर की दृढ़ता में बालू ने स्वरतंत्रतापूवंक इधर उधर खिसकने 
की अपनी शक्ति खो दी है। “स्वतंत्रता का सीधा अर्थ यह है कि एक संगठित 
समुदाय के अन्दर हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है। चेकि 
चीन में इस भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है इसलिए 
हर आदमी इसकी बारीकियों को नहीं समझ सका है। हमारे यहाँ एक 
कहावत है 'बेलगाम का भागना” जो स्वतंत्रता? के अर्थ को बताता है| लेकिन 
यह तो ठीक (त्रिखरे बालू? के समान हे--हर आदमी के लिए भ्रत्यधिक स्वतंत्रता | 
इसलिए, जो विदेशी हमारी आलोचना यद्द कह कर करते हैं कि हममें संगठित 
होने की शक्ति नहीं है और हम बालू के अलग-अलग कण के समान हैं 
और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम “स्वतंत्रता? के अर्थ को ही नहीं सममते 
हैं, क्या वे नहीं सोचते कि यह दर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो हमें त्रिखरे 
बालू की परत बनाए हुए है और अगर हम सभी मिलकर एक मजबूत 
शरीर के रूप में संगठित हो जाँय तो हम जिखरे बालू की परत नहीं रह सकते 
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हैं? ये आलोचक “अपनी ढाल की ओर अपनी ही बछी की नोंक किए 
हुए हैं? । 

गत दो तीन शताब्दियों के अन्दर विदेशियों ने अपनी अ्रपरिमित शक्ति 
स्वतंत्रता! प्राप्ति की लड़ाई में लगाई है । क्या स्वतंत्रता वास्तव में अच्छी चीज़ 
है ? यह है क्या ? में समझता हू कि साधारण चीनी जनता को इस '“स्वतंत्रता' 
का ग्रर्थ कया है--के सम्बन्ध में कुछ भी धारणा नहीं है; जिसके लिए पश्चिमी 
लोग कहते हैं कि वे लड़ते रहे हैं | अपने युद्धों में विदेशियों ने स्वतंत्रता की प्रशंसा 
में आकाश तक पुल बांध दिया है और इसे पवित्र बना दिया है। उन्होंने 
अपने युद्ध का एक नारा ही बना लिया है--ख्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। 
पश्चिमी सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए चीनी विद्यार्थियों ने चीन में भी इन 
शब्दों को फेला दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है ओर उसके 
लिए लड़ने के लिए कश्बद्ध हैं। अपने जोश के प्रथम उफान में वे पश्चिमी 
लोगों के मुकाबले में पहुँच गए.। लेकिन चीन की आम जनता नहीं समभमती 
है कि स्वतंत्रता का क्‍या अर्थ है। आप सभी इस बात को समझ लीजिए 
कि ज्यों-ज्यों जनता का प्रभुत्व बढ़ता है वेसे वेसे स्वतंत्रता! की भावना भी 
विकसित होती है | इसलिए, आज प्रजातंत्र पर बोलते समय पहले में स्वतंत्रता 
से ही प्रारम्भ करता हू । हम इसे ठीक से समभें कि यूरोप और अमेरिका 
ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत ही खून बद्याया है और बहुत लोगों की श्राहुति 
चढ़ाई है। जैसा मैंने गत व्याख्यान में आपसे कहा था कि हम प्रजातंत्र के 
युग में हैं | पश्चिम में प्रजातंत्र एक शताब्दी से है लकिन ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसने स्वतंत्रता की लड़ाई का अनुसरण किया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के 
लिए पहले जीवन की कुर्बानी करनी पड़ती थी और स्वतंत्रता का ही फल 
प्रजातंत था | उस समर यूरोप और अ्रमेरिका के विद्वान नेताश्रों ने स्वतंत्रता 
को श्रपना नारा बनाया था जेसा कि हमने अश्रपनी क्रान्ति के लिए. “जनता 
के तीन सिद्धान्त! को श्रपना नारा बनाया है। इन सब घटनाओं से हम 
देख सकते हैं कि पश्चिम में पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई और 
जब स्वतंत्रता मिल गईं तो उसके फल को विद्वानों ने “प्रजातंत्र' नाम दिया | 
डेमोक्रे सी शब्द ( प्रजातंत्र ) एक प्राचीन यूनानी शब्द से निकला है। अ्रव तक 
भी विदेशी लोगों को प्रजातंत्र शब्द नहीं लुभा स्का है। वे इसे कम या 
ग्रधिक रूप में राजनीतिक विज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द मानते हैं और 
इसे जीवन-मरण के प्रश्न से, जो स्वतंत्रता में निहित है, दूर की चीज्ञ समझते 
हैं | प्रजातंत्र की वास्तविक शुरुआत यूनान ओर रोम के उत्कर्ष काल में ही 
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हुई थी। उस समय प्रजासत्तात्मक राज था जो सच्चरित्र लोगों द्वारा नियंत्रित 
किया जाता था और वह एक शब्द था जिससे जनता की साव॑भौमिकता का 
बोध होता था । बाद में जब्र यूनान और रोम का पतन हो गया तो वह शब्द 
भी विस्मृति के गम में चला गया। गत दो शताब्दियों में स्वतंत्रता के लिए 
होने वाले युद्ध पुनः इस शब्द को प्रकाश में लाए. और दाल की शताब्दियों 
से तो यह बहुत से लोगों की ज़बान पर है। चीन में भी बहुत से लोगों ने 
इसे सीख लिया है ओर बराबर इसके संबंध में बोला करते हैं । 

लेकिन हाल की यूरोपीय लड़ाइयों में लड़ने का उद्देश्य प्रजातंत्र की 
अपेज्ञा स्वतंत्रता घोषित की गई है। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द था जिसे यूरोप 
में समी लोग आसानी से समझ लेते थे । यूरोप के लोगों को 'स्वतंत्रता' शब्द 
के प्रति जो आकर्षण था वही आकर्षण आज चीनी बलोगों को “धन कमाओ 
शब्द के प्रति है। आज चीन में लोग बराबर धन कमाने के बारे में सोचते 
हैं। अगर आप चीनी लोगों से स्वतंत्रता के लिए लड़ने को कहें तो वे न तो 
आपकी बात सममेंगे और न आपके काम में हाथ बटएँगे। लेकिन श्रगर 
आप उन्हें धन कमाने के लिए चलने कहें तो क्रुएड के कुण्ड आपके पीछे 
हो लेंगे । आधुनिक यूरोपीय लड़ाइयों में 'स्वतंत्रताः एक ऐसा नारा था जिस 
पर जनता संगठित हो जाती थी क्‍योंकि यूरोप के लोगों ने इस शब्द को 
ग्रच्छी तरह से समझ लिया था ओर इसके लिए वे लड़ते तथा बलिदान 
करने के लिए सदा तैयार रहते थे । हर आदमी स्वतंत्रता का पुजारी था । 
क्यों यूरोपीय जनता ने इस शब्द को इतना अपनाया जब कि चीनी जनता 
ने इस पर कोई ध्यान तो नहीं ही दिया बल़िकि धन कमाओ्रो' शब्द का 
स्वागत किया ! इसके कई भीतरी कारण हैं और जिन्हें समकने के लिए 
हमें ध्यान पूर्वक श्रध्ययन करना चाहिए। चीनी लोग “वन कमाओ' शब्द 
की ओर आकर्षित हुए. क्‍योंकि चीन अ्रब दिवालिया हो गया है और उसकी 
जनता गरीब हो गई है। जनता सबसे अधिक तकलीफ़ गरीत्री के कारण 
पा रही है। गरीबी से बचने का एक ही उपाय है और वह है “धन कमाना” | 
इसीलिए सभी जगह इसका स्वागत हुआ । गरीबी से बचने का मतलब दुःख- 
तकलीफ से बचना है, अ्रभाग्य ओर पीड़ा से छुटकारा पाना है। गरीबी की 
दुदंशा में जब्र कोई आदमी श्रचानक किसी से धनी होने ओर पीड़ा से 
छुटकारा पाने की बात सुनता है तो यह स्वाभाविक है.कि वह धन कमाने 
के लिए अपने जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। गत शताब्दी या 
दो शताब्दी पहले की परिचमी जनता ने '्वतंत्रता! शब्द को उसी तरह 
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अपनाया था जिस तरह चीनी जनता “न कमाने! की बात आज अपनाए 
हुए है । 

पश्चिम के लोग स्वतन्त्रता की ओर इसलिए भुके कि निरंकुश शासन 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। रोम साम्राज्य के समय वे ( पश्चिमी 
लोग ) सभ्यता के उस स्तर पर थे जिस पर चीनी लोग चउ राजकुल 
( ई० पू० ११२२-२५८ ) के अन्तिम समथ और चीन के छोटे-छोटे राजों के 
एक में सम्बद्ध होने के सयम थे । चीन के चउ छिन्‌ और हान्‌ राजकुलों के 
समय पश्चिम में रोम भी यूरोप को सज्ञठित कर रहा था। रोम में पहले 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई और बाद में वही राजतन्त्र के रूप में 
परिणत हो गया। रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद तो एक साथ बहुत से 
राज यूरोप में कायम हो गए. जैसा कि चउ राजवंश के समाप्त होने पर चीन 
में आपसी सम्बन्ध रखने वाले बद्दत से राज हो गए. थे। इसलिए, बहुत से 
ब्िद्वानों ने चउ राजवंश के अन्तिम समय के 'सात नेताओं?" के बीच की 
लड़ाई की तुलना रोम साम्राज्य के पतन के वाद की स्थिति से की है। रोम 
साम्राज्य के छिन्न-गिन्न होकर छोटे-छोटे रात्रों में विभक्त हो जाने के बाद 
सामंतशाही प्रणाज्ञी का जन्म हुआ। नथ4से शक्तिशाली नेता राजा ओर 
राजकुमार होते थे। उनसे कम शक्तिशाली मार्क्रिस ( ॥॥3॥५थ४४ ) श्रोर 
उनसे भी कम वाले क्रमशः अर्ल, विसकाउन्द ओर जैरन (४087), ७80०- 
ध॥ 38707) होते थे। येसब के सत्र अपनी इच्छानुसार चलने वाले 
हाते थे और सम्पूर्ण शासन प्रणाली चीन के चउ राजकुल को भामन्तशाही 
प्रणाली से भी ग्रधिक स्वेच्छाचारपू् थी | श्राज हम इस बात की कल्पना 
ही नहीं कर सकते कि सामंतशाही शासन युग में जनता को कितनी कठिनाश्याँ 
उठानी पड़ी थीं। चीन में निरंकुश शासन के समय यहाँ की जनता को 
जितनी मुसीबतें उठानी पड़ी थीं उनसे कहीं अधिक दुःख-तकलीफ यूरोप 
की जनता को भोगनी पड़ी थी । इसका कारण यह है कि छिन्‌ राजकुल 
ग्रपने स्वेच्छाचार का बोक जनता पर सीधे इस प्रकार लादता था कि अगर 
क ई शासन की बुराइयों के विरुद्ध बोलता था तो उसे मृत्यु की सजा दी जाती 
थी | यहाँ तक कि अ्रगर आपस में दो आदमी शासन के विरुद्ध बातचीत 


4, चड राजकुत्ध (हं? पू० ११२२-२५८; के भ्रन्तिम दिनों में चीन सात 
राजों में विभक्त हो गया ओर ये भापस्त में एक-दूसरे से लड़ते थे। सात राजों 
की चर्चा द्वी सात नेताश्ों के नाध से यदों को गई हे । 
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करते थे तो दोनों को फाँसी की सजा मिलती थी | इसीलिए जल्द ही इस 
राजवंश का खातमा भी हो गया | छिन्‌ राजकुल के बाद जिन राजकुलों और 
सरकारों की स्थापना हुई उन्होंने जनता के प्रति बड़ी उदार नीति श्रख्तियार 
की | अनाज-कर दे ने को छोड़ जनता को सरकारी अफ़सरों से कोई संत्रंध 
नहीं रहता था। लेकिन यूरोप का क्रर शासन किसी न किसी प्रकार से सीधे 
जनता पर दबाव डालता था। ऐसी हालत बहुत दिनों तक जारी रही और 
निरकुश शासन-प्रणाली अधिक से अधिक ब्योरेवार ढंग से विकसित होती 
गयी । इसलिए जनता की हालत दिन प्रतिदिन इतनी बदतर द्ोती गई कि 
चीन में वेसा हल कभी हम लोगों ने अनुभव ही नहीं किया है। दो सो वर्ष 
पहले तक निरंकुश शासन के जुये के नीचे पड़ी यूरोपीय जनता कराह रही थी 
जैसा थ्राज गरीबी के नीचे पड़ी चीनी जनता छुटपटा रही है। इस प्रकार के 
लम्बे युग के क्र्र शासन से यूरोपीय जनता को 'स्वतंत्रताः की कमी बेहद 
खट्कने लगी थी | इस क्रर शासन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था 
कि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ती । इसलिए जब स्वतंत्रता की आवाज उठाई 
गई तो लोगों ने आनन्दपूर्थक उसका स्वागत किया | 

चीन की प्राचीन सामंतशाही प्रथा टूटने के बाद निरंकुश शासन के 
राजकीय ठाट-बाट का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छिन्‌ राजकुल के 
समय से ही चीन के सम्राटों का प्रधान उद्देश्य अपनी राजगद्दी को सुरक्षित 
रखना हो गया था| ताकि साम्राज्य उन्हीं के परिवार के हाथों में रहे और 
उनके उत्तराधिकारी सदा के लिए शांति के साथ राज्य करं | इसलिए जनता 
का कोई भी काम जिससे राज्य को खतरा दिखता था, वह जहाँ तक संभव हो 
सकता था दृढ़ता के साथ दवाया जाता था | अश्रगर कोई विद्रोह करता था तो 
केवल वही नहां उसकी नो पीढ़ियों के संबंधियों तक को सजा दी जाती 
थी । लोकप्रिय क्रान्ति को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की 
जाती थी । वे निरंकुश सम्राट अपनी गद्दी सदा के लिए बनाए. रखना चाहते 
थे । दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक जनता राजगद्दी पर किसी तरह का आघात 
नहीं करती थी तब तक वह जो चाहे कर सकती, सम्नाट उसमें कुछ भी 
दखल नहीं देता था। इसलिए छिन्‌ राजकुल के बाद से जितने भी सम्राट 
हुए उन्होंने फेवल अपनी राजगहद्दी सुरक्षित रखने की ओर ही ध्यान दिया ओर 
जनता के जीवन को ओर से लापरवाह रहे | जनता को खुशहाल करने की बात 
उनके दिमाग में श्राती ही नहीं थी। चीन में तेरह वर्षो से प्रजा सत्तात्मक 
राज भी कायम हे लेकिन चूंकि इमारी शासन-प्रणाली असंगठित है और 
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हमें श्रमी तक अच्छी शासन-व्यवस्था के कायम करने का समंय॑ नहीं मिला है इस 
लिए. जनता शोर राज के बीच के सम्बन्ध की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया 
है | मांचू राजकुल के समय क्या दशा थी ! सन्‌ १६११ ई० के पहले जनता 
और मांचू सम्राट के बीच कैसा सम्बन्ध था? मांचू राजकुल के समय हर 
प्रान्त में सचसे ऊपर एक वाइसराय या गवनर होते थे । उसके नीचे तौताइ 
और प्रिफेक्ट (]'80६४] 870 ]?7/.0/९0!) और सबसे नीचे मदद करने 
वाले बहुत से मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ कर्मचारी होते थे | जनता को सालाना 
अनाज-कर देने के सिवाय सप्राट से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था | 
जिसके फलस्वरूप जनता की राजनीतिक भावना कमजोर पड़ती गई । लोगों 
को इसकी परवाह नहीं थी कि कोन सम्राट है। सालाना अनाज-कर अदाकर 
देना मात्र ही वे अपना कत्त व्य समभते थे | सम्राट भी प्रजा से केवल अनाज- 
कर चाहता था ओर उसे प्रजा के जीने-मरने से कोई वास्ता नहीं था। इससे 
हम जान सकते हैं कि चीनी जनता निरंक्ुश शासनवाद के दबाव का प्रत्यक्ष 
शिकार नहों हुई । उसका दःख अप्रत्यक्ष था। चकि हमारा राष्ट्र कमजोर 
होता गया इसलिए हम विदेशी राजनीतिक और आ्याथिक नियन्त्रण के नीचे 
ग्राते गए तथा उसका विरोध नहीं कर सके | अब हमारी सम्पत्ति समाप्त हो 
गई है और हमारी जनता बेघरबार के हो गई है ओर वह अपस्यक्ष 
ग्रत्याचार के कारण पेंदा हुई दरिद्रता से पिस रही है । 

इसलिए चीनी जनता अपने सम्राट के प्रति किसी प्रकार की ईर्षा नहीं ' 
रखती थी । यूरोप की निरंकुश शासन-प्रणाली चीन की निरंकुश शासन-प्रणाली 
से एकदम भिन्न थी । रोम साम्राज्य के पतन के बाद से लेकर आज से दो 
या तीन शताब्दी पहले तक यूरोप में निरंकुशता तेजी के साथ बढ़ती रही ओर 
इससे जनता को असीम और अ्रसह्य टःख भेलना पड़ा । कई प्रकार की 
स्वतन्त्रता से वहाँ के लोग वंचित थे, खासकर सोचने की स्वतन्त्रता, बोलने 
की स्वतन्त्रता, इधर-उधर चलने-फिरने की स्वतन्त्रता आदि तो उन्हें थी ही 
नहीं । ये प्रतित्रन्ध अरब यूरोप में ग्रतीत की चीजें हो गई हैं और आज हम 
उस दशा को नहीं देख सकते जैसी कि किसी समय वहाँ थी। इधर-उधर ग्राने 
जाने की परतन्त्रता का क्या मतलब्र होता है, उसका आज भी हमको अनुभव 
है। फ्रांस और हॉलैण्ड अधिकृत मलाया द्वीपसमूह में यहाँ से जाकर बसे हुए 
चीनी लोगों के ऊपर लगे प्रतिबन्ध से जो कष्ट उन्हें भोगना पड़ता है उसके 
बारे में हम कुछ जानते हैं | उदाहरण के लिए जावा को लोजिए | जावा एक 
समय चीन के अ्रधीन था और चीन को कर देता था लेकिन अ्रब वह डच 
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लोगों के अधिकार में है। जब से इस द्वीप का शासन-भार डच लोगों के 
हाथों में गया हे तब से बन्दरगाह पर जहाज लगते ही वहाँ जाने वाले हर 
चीनी व्यापारी, -विद्याथी या मजदूर की डच पुलिस द्वारा सख्त तलाशी ली 
जाती है । चीनी लोग एक छोटे कमरे में लेजाकर बन्द कर दिए जाते 
हें जहाँ कि उन्हें अपना सब कपड़ा उतार देना पड़ता है। तब डाक्टर 
स्वास्थ्य की जाँच के लिए. शिर से पैर तक उनकी परीक्षा करते हैं, उनके 
अँगूठे का निशान लेते हैं तब कहीं वे किनारे पर पैर रख सकते हैं | उसके 
बाद देश भर में जहाँ-कहीं भी वे जाते हैं वहाँ उन्हें डव सरकारी आकिस में 
अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के 
लिए सरकारी पास लेना पड़ता है | रात में नी बजे के बात घर से बाहर 
रहने के लिए साधारण पास से काम नहीं चलता है | उसके लिए “रात का 
तरस? लेना पड़ता है और अपने पास एक-एक बत्ती रखनी पड़ती है। इस 
प्रकार का बत्ताव डच सरकार जावा में चीनी यात्रियों के साथ करती है। 
व्यक्ति के चलने-फिरने की स्वतन्त्रता पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध यूरोप में 
निरंकुश शासन युग से ही चला थआ्राता है और अब डच सरकार द्वारा 
चीनी जनता पर लगाया जाता है। इससे हमको पता चलता है कि प्राचोन 
यूरोपीय निरंकुश शासन-प्रणाली कैसी थी। स्वतन्त्रता के ऊपर और भी 
कितने प्रकार के प्रतित्रन्ध हैं जेसे व्यापार की स्वतन्त्रता के ऊपर, काम करने 
की स्वतन्त्रता के ऊपर, धर्म में विश्वास करने की स्वतन्त्रता के ऊपर तथा 
आर भी इस प्रकार की कितनी ही बातों क ऊपर | धर्म में विश्वास करने की 
स्वतन्त्रता को लीजिए | श्रगर किसी खास जगह पर जनता को कोई खास 
धर्म मानने के लिए बाध्य किया जाता है जिसे चाहती हो या नहीं तो यह 
स्थिति उसके लिए अत्यन्त ही असझ्य हो उठती है। यूरोप की जनता ने 
स्वतन्त्रता से वंचित रहने के कारण अनेकों कष्ट उठाए हैं। इसलिए. जब वह 
किसी के द्वारा लड़ी जाने वाली स्वतन्त्रता की लड़ाई के बारे में सुनती है तो 
वह आनन्दित हो उठती है और उसके पक्ष का समर्थन करती है। यूरोप में 
क्रान्तिकारी भावों की शुरुआत इसी प्रकार से हुई । 

यरोप में स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए क्रान्तियाँ हुईं | स्वतन्त्रता के 
लिए जनता ने बेहद खुन बहाया और अनगिनत प्राणों ओर परिवारों का 
बलिदान किया । इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जब स्वतन्त्रता 
पास हुई तो लोगो ने उसे पवित्र चीज माना ओर आज भी वे उसकी पूजा 
करते हैं | स्वतन्त्रता की यह भावना हाल में ही चीन पहुँची है और विद्वानों 
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का एक समूह इसका पक्का प्रचारक हो गया हे। जिसके फलस्वरूप आराज 
बहुतों के दिलों में स्व॒तन्त्रता के लिए लड़ने की भावना पेदा हो गई है। 
आज हम' प्रजातन्त्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रजातंत्र का सिद्धान्त यूरोप 
और अमेरिका से आया है और हमको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना 
चाहिए और उससे साहश्य रखने वाली स्वतन्त्रता की भावना का क्‍या मतलब 
है इसे भ, समझना चाहिए। यरोप के लोगों ने परतंत्रता के कारण एक समया 
बेहद दःख उठाया था और उससे अधिक दःख उठाना उनके सामथ्य॑ 
के बाहर की बात थी। इसीलिए लाखों आदमी एक ही भावना से स्वतन्त्रता 
के लिए लड़ने गए और जब स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई तो प्रजातन्त्र का विकास 
हुआ । इसलिए अगर हम प्रजातन्त्र कौ चर्चा करते हैं हमको पहले स्वतन्त्रता 
की लड़ाई का इतिहास निश्चय ही जान लेना चाहिए | 

हाल के वर्षों में जबसे पश्चिमी क्रान्तिकारी भावना चीन में आयी है 
यहाँ के नए विद्याथी' और बहुत से ईमानदार विद्वान स्वतन्त्रता की घोषणा 
करने लगे हैं | वे सोचते हैं कि युरोप की क्रान्तियाँ फ्रांस की राजक्रान्ति के 
समान स्वतन्त्रता की लड़ाइयाँ थीं इसलिए, हमको भी स्वतन्त्रता के लिए 
लड़ना चाहिए। उनका यह कथन दूसरे लोगों के कथन से कुछ मिन्न नहीं 
है। उन्होंने प्रजातन्त्र या स्वतन्त्रता के अध्ययन में अपना ध्यान नहीं दिया है 
और वे इनके भीतरी अर्थ को भी नहीं जानते हैं। हमारे क्रान्तिकारी दल के 
इस प्रस्ताव का बड़ा ही गंभीर तात्पय है कि हमारे क्रान्तिकारी का आधार 
स्वतन्त्रता की लड़ाई नहीं बल्कि “जनता के तीन सिद्धान्त” होना चाहिए । फ्रांस 
की राजक्रान्ति का नारा था 'स्वतन्त्रता', अमेरिका की क्रान्ति का 'स्वाधीनता” 
ओर हमारी क्रान्ति का नारा है “जनता के तीन सिद्धान्त! । हमने अपना नारा 
निश्चित करने में काफी समय लगाया है श्रौर उस पर बहुत सोच-विचार किया 
है । हम केवल दूसरों की नकल नहीं कर रहे हैं | क्यों हम कहते हैं कि हमारे 
नवयुवकों का स्वतन्त्रता के लिए प्रचार करना ठीक नहीं है जत्रकि यूरोप के 
लोगों के लिए स्वतंत्रता का नारा एकदम ठीक था! मेंने पहले ही बता दिया है 
कि जब संघर्ष के लिए हम कोई आदर्श सामने रखते हैं ओर हम चाहते हैं कि 
सब लोग इच्छापू्वंक उस संघर्ष में भाग लें तो उसका उद्देश्य श्रन्तस्तल तक 
पहुँची हुईं दुःख-तकलीफ को मियने का द्वोना चाहिए.। यूरोप की जनता 
निरंकुश शासन से इतनी बुरी तरह सताई जा चुकी थी कि जैसे ही स्वतंत्रता 
का झंडा उठाया गया लाखों आदमी उसके नोचे आ गए | अगर हम चीन 
में, जहाँ की जनता उम तरह के निरंकुश शासन का शिकार नहीं हुई है , 
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स्वतंत्रता का नारा बुलन्द करें तो कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देगा । 
लेकिन अगर हम “घन कमाने! का नारा लगाएँ तो जनता उसका स्वागत 
करेगी | हम लोगों के “जनता के तीन सिद्धान्त” बहुत बातों में धन कमाने के 
सिद्धान्त के समान हैं। हम पहले इस कथन को अपने दिमाग में ग्रच्छी तरह 
रख लें ओर गोर से इस पर विचार करें तो हम इसके असली ग्र्थ को समर 
सकेंगे । क्‍यों हम प्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त करने की बात नहीं कहते हैं ? चूंकि 
जनता के तीन सिद्धान्त में केबल धन प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि धन प्राप्त 
करना भी उसमें सम्मिलित है। अपनी क्रान्ति के प्रारभ्म में रूस ने जो समाज- 
.वादी प्रणाली जारी की थी वह भी धन प्राप्त करने के समान ही थी | वह 
सीधे ओर प्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त करने की नीति थी | लेकिन हमारे क्रान्ति- 
कारी दल के एक से अधिक उद्देश्य हैं। इसलिए केवल धन प्राप्त करना 
सभी उद्देश्यों का द्रोतक नहीं हो सकता | 'स्त्रतंत्रता' शब्द द्वारा हमारे उद्देश्य 
तो गो भी नहीं सूचित किए जा सकते | 

चीन में दिलचस्पी रखनेवाले ग्राधघुनिक यूरोपीय विद्वान कहने हैं कि 
हमारी सभ्यता पिछड़ी हुई है और हममें राजनीतिक जागृति इतनी कम है कि 
हम “स्वतंत्रता” शब्द को भी नहीं समभते हैं। वे कहते हैं--हम यूरोप के 
लोगों ने एक या दो सो वर्ष पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की और उसके 
लिए बलिदान किया और कोई गन्दाज भी नहीं कर सकता है कि हमने कितने 
आश्चर्यजनक काम किए हैं। लेकिन चीन के लोग अ्रभी तक भी नहीं जानते 
हैं कि स्वतंत्रता क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप की राजनीतिक 
चेतना चीन की राजनीतिक चेतना से कहीं ग्रागे बढ़ी हुई है |! चूंकि हम 
स्वतंत्रता के बारे में चर्चा नहीं करते हैं इसलिए वे कइते हैं कि हमारे राज- 
नीतिक विचार अ्रपरिपक्व हैं। मैं नहीं समझता हू कि इस प्रकार के तक॑ से 
कोई फायदा है। अगर यूरोप के लोग स्वतंत्रता का मूल्य इतना आँकते 
हैं तो वे चीनियों को “त्रिखरे बालू की परत! क्‍यों कहते हैं ! जब यूरोप के 
लोग स्वतंत्रता के लिए. लड़ रहे थे तो उन्होने स्वभावतः द्वी स्वतंत्रता की 
भावना को दृढ़ता के साथ अ्रपनाया था। लेकिन जबसे उन्हें स्वतंत्रता 
प्राप्त हो गई है ओर वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं सम्भवतः उनकी 
स्वतंत्रता का विचार भी कमजोर पड़ गया है। अगर आज पुनः स्वतंत्रता 
का मंडा उठाया जाय तो में नहीं सोचता हू कि पहले की तरह उत्साह के 
-साथ आज भी लोग उसके नीचे आएँगे | साथ-साथ, दो या तीन शताब्दियों 
पहले स्वतंत्रता के लिए लड़ना क्रान्ति करने का यूरोपीय ढंग था और जिसे 
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अब फिर नहीं दहराया जा सकता है। “बिखरे बालू” शब्द के व्यवहार की 
मुख्य विशेषता क्या है ! इसकी मुख्य विशेषता है पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि 
इसके त्रिना “ब्रिखरे बालू” जैसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। जब 
यूरोपीय प्रजातंत्र की, कली ठीक फूट ही रही थी तभी यूरोप के लोग “स्वतंत्रता! 
के लिए लड़ने की चर्चा करते थे । जब उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल 
गई तो हर आदमी अपनी-श्रपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा बढ़ाने लगा 
और जल्द ही अत्यधिक स्वतंत्रता से अ्रनेकों बुराइयाँ भी पेदा हो गई। 
इसलिए मिल (7077 8॥0प0७7॥ '(॥])) नामक एक अ्रगरेज विद्वान ने 
कहा--“केवल वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो दूसरे की स्वतंत्रता के साथ नहीं 
टकराती है, सच्ची स्वतंत्रता मानी जा सकती है।” अ्रगर एक की स्वतंत्रता 
दूसरे की स्वतंत्रता के विरुद्ध पड़ती है तो वह स्वतंत्रता नहीं रद्द जाती है । 
उसके पहले पश्चिमी लोगों ने स्वतंत्रता की कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी । 
लेकिन जब मिल ने सीमित स्वतंत्रता के अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
तत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अंशों में कम हो गई । स्पष्ट ही पश्चिमी विद्वानों ने 
इस बात का अनुभव किया था कि स्वतंत्रता वह पवित्र चीज़ नहीं है जिसके 
ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्हें तो यह झनुभव हुआ कि 
स्वतंत्रता को एक सीमा के अन्दर द्वी रखना चाहिए। विदेशी लोगों द्वारा 
यह कह कर चीनी लोगों की भर््सना किया जाना कि वे ( चीनी ) यह भी 
नहीं समभते हैं कि स्वतंत्रता क्या है ओर वे “बिखरे बालू? की तरह हैं, 
निश्चय द्वी एक विरोधाभास है| अगर चीनी लोग “बिखरे बालू? की तरह हैं तब 
तो उन्हें पहले से ही पूर्ण स्वतंत्रता प्रासत है। अगर हमारा “बिखरे बालू? की 
तरह रहना ठीक नहीं है तो पत्थर की तरह सख्त होकर एक हो जाने के लिए 
जितनी जल्दी हो सके हमें सिमेंट और पानी मिलाना चाहिए। जब यह द्वो 
जाएगा तो बालू इधर-उधर भिखर नहीं सकेगा और वह स्वतंत्र नहों रहेगा । 
चीनी लोग जिस तकलीफ़ को भोग रहे हैं उसका कारण स्वतंत्रता का श्रभाव 
नहीं है | श्रगर हमारा स्वभाव “बिखरे बालू” की तरह है तब तो हमें बहुत 
पहले से ही काफ़ी स्वतंत्रता प्रात है। चीनी जनता के पास स्वतंत्रता बोध 
कराने के लिए शब्द नहीं है इसलिए स्वतंत्रता की भावना भी नहीं है। 
लेकिन इस भावना की कमी को शासन से क्या लेना-देना है? क्‍या चीनियों 
को सचमुच में स्वतंत्रता है ! 

जत्र हम उस “बिखरे बालू की परत” के बारे में सोचते हैं तो हम पाते 
हैँ कि चीन में काफ़ी स्वतंत्रता है । चूंकि हमारे पास यह इतनी अ्रधिक मात्रा 
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में है कि कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है यहाँ तक कि इसके नाम के 
ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा क्‍यों है? इसका उदाहरण हम 
ग्रपने प्रतिदिन के जीवन से लें। हमारी सबसे बड़ी देनिक आवश्यकता की 
चीज़ें खाना और कपड़ा हैं| कम से कम दिन में दो बार खाना और साल में 
दो जोड़ा कपड़ा यह तो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है 
जो खाने और कपड़े से भी अधिक आवश्यक है। साधारण लोग सोचते हैं 
कि उनके जीवन में खाना सबसे ज़रूरी है क्योंकि अगर वे नहीं खाते हैं 
तो मर जायेंगे। केकिन यह दूसरी चीज़ खाने से दस हज़ार गुना अधिक 
आवश्यक है। चूंकि हमको उसके लिए सचेत नहीं रहना पड़ता है इसलिए 
हम उसकी आवश्यकता का भी अनुभव नहीं करते हैं । यह दूसरी चीज़ है--- 
स्वच्छु हवा में साँस लेना | स्वच्छ हवा में साँस लेना क्‍यों भोजन से हज़ार 
गुना अधिक आवश्यक है ? अगर हम दिन भर में दोबार या एक ही 
बार खाएं तो भी जिन्दा रह सकते हैं। लेकिन श्रच्छी तरह रहने के लिए 
हम को प्रति मिनिट में सोलह बार प्राणदायिनी स्वच्छु हवा में साँस लेना 
पड़ता है। बिना इतनी हवा के हम खड़े भी नहीं रह सकते | अगर आपको 
मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप अपनी नाक एक मिन८ के लिए बन्द 
कर सोलह भार की साँस को रोक देखिए। ज्िना कष्ट पाए हूस एक मिनट भी 
इसके श्रिना नहीं रह सकते | एक दिन में चोत्रीस घण्टे होते हैं और एक 
घरटे में साठ मिनट । दर मिनट में सोलह बार साँस लेने का मतलब 
एक परण्टे में ६६० बार साँस लेना है। इस प्रकार एक दिन में २३ 
हजार ४० बार हम साँस लेते हैँ। इसलिए में कहता हू कि इसमें जरा भी 
अरतिशयोक्ति नहीं है कि सांस लेना खाने से कहीं अधिक ज़रूरी है। इस बात 
की ओर हम लोग क्‍यों नहीं ध्यान देते हैं! इसका कारण यह है कि स्वच्छ 
दवा हमारे चारों ओर असीम रूप से फैली हुई है और जो कभी समास होने 
वाली नहों है। हम दिन-रात बिना समय बर्बाद किए और बिना परिश्रम किए 
सांस लेते रहते हैं। पर भोजन के लिए ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम सोचते 
हैं कि हवा का पाना आसान है ओर भोजन का पाना कठिन | स्वच्छु हवा 
इतनी आसानी से हमको मिल जाती है कि हम इसके विषय में जरा भी नहीं 
सोचते हैं। नाक बन्द कर सांस रोकना स्वच्छ हवा की प्रधानता को सिद्ध 
करने का एक छोटा-सा प्रयोग है। बड़ा प्रयोग तो यह होगा कि अगर हम 
इस हाल की सभी खिड़कियों को अच्छी तरह से बन्द कर दें। तब धीरे-धीरे 
स्वच्छ दवा का परिमाण हाल से कम होता जांयगा और कुछ ही मिनटों में 
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यहाँ बैठे सैकड़ों मनुष्य बड़ी तकलीफ़ का अनुभव करेंगे। या किसी आदमी 
को दिन भर के लिए एक छोटी-सी कोठरी में बन्द कर दीजिए । जब वह 
पहली बार कोठरी से बाहर आयगा तो बड़ी सजीवता का अनुभव करेगा । यह 
इमारे सिद्धान्त का दूसरा उदाहरण है। चूँकि चीनी लोगों को अपरिमित 
मात्रा में स्वतन्त्रता प्राप्त है इसलिए उन्होंने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
है. जैसाकि जब कोटरी में काफ़ी हवा रहती है तो हम उसके महत्व को कुछ 
नहीं समझते हैं लेकिन जब खिड़कियाँ और दरवाजे बन्द कर दिए जाते हैं 
और बाहर से स्वच्छ हवा का आ्राना रुक जाता है तो हम उसकी खूबी को 
समभते हैं। दो-तीन शताब्दियों पहले निरंकुश शासन के अन्दर यूरोप के 
लोगों को किसी प्रकार की स्वतन 'ता नहों थी | इसलिए हर आदमी स्वतन्त्रता 
को श्रमूल्य समझ रहा था और उसके लिए, जान देने को तैयार रहता था। 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले वे कोटरी में बन्द आदमी की तरह थे। स्वतन्त्रता 
प्राप्त होने पर उनकी दशा कोटरी में बन्द आदमी को बाहर स्वच्छ हवा में 
निकाल देने के समान हो गई । इसलिए स्वभावतः हर आदमी ने स्वतन्त्रता 
को आश्रयंजनक ओर अमूल्य चीज़ समका ओर पश्चिम के लोग कहने 
लगे--स्व॒तन्त्रता दो या मृत्यु हो ।? 

लेकिन चीन की परिस्थिति यूरोप से भिन्न है। चीन के लोग स्वतन्त्रता 
के बारे में नहीं जानते हैं, वे केवल “धन कमाने” के बारे में जानते हैं। चीनी 
लोगों से स्वतन्त्रता के बारे में बात करना क्वाड_ सी पहाड़ के भीतरी भागों 
में बसने वाले आदिनिवासो यौ-नामक कबीलसे से धन कमाकर रुपया जमा करने 
की बातचीत करने के समान है । यो कबत्रीले के लोग पहाड़ के भीतरी भागों से 
पराबर माजूफल और हरिण के सींग लेकर बाहरी दबिया के खुले बाजार में 
दूसरी चीज़ों से बदलने आते हैं । पहले बाजार के व्यापारियों ने उन्हें उनकी 
चीज़ों के बदले रुपया देना चाह्य | लेकिन उन्होंने रुपया लेना इन्कार कर 
दिया पर अपनी चीज़ों के बदले नमक और कपड़े लेकर संतुष्ठ हुए | हम 
सोचते हैं कि धन कमाकर रुपए पेदा करने से बढ़कर और कोई अच्छी चीज़ 
नहीं है लेकिन यो कब्रीले के लोग व्यवहार की चीज़ लेकर ही संतुष्ट रहते हैं । 
चू कि वे धन कमाने का श्रर्थ नहीं समझते हैं इसलिए रुपये की परवाह 
नहीं करते । आधुनिक चीनी विद्वान, जो चीन के लोगों से “स्वतन्त्रता” 
की बात करते हैं, उन व्यापारियों के समान हैं जोयौ कबीले के लोगों 
को घन जमा करने की सलाह देते हैं। चोनी जनता को स्वतन्त्रता की 
कोई जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ के ज्रिद्रार्थी उनी का प्रवार करते हैं। 

२० 
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यह निश्चित है कि उन्हें 'समय की पहचान” नहीं है | यूरोप और श्रमेरिका के 
लोगों ने ग्राज से १५४० वर्ष पहले स्वतन्त्रता की लड़ाई में अपने जीवन को 
खतरे में डाला था क्योंकि स्वतन्त्रता उनके लिए. बहूमूल्य चीज थी। जब 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस ऐसे राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली तो वे 
प्रजानन्त्र शासन के अ्रग्रदूत हो गए.। फिर भी क्‍या इन देशों में हर व्यक्ति 
स्व॒तन्त्र है ? बहुत से वर्गां को जैसे विधाथी , सैनिक, राजकर्मंचारी और बीस 
वर्ष से कम उम्र के नाब्ालिगों को स्वतन्त्रता नहीं हे ? दो-तीन शताब्दी 
हले पश्चिम में जो स्वतन्त्रता की लड़ाई हुईं थी वह बीस वर्ष के अधिक 
उम्र वाल्ञों, तथा जो लोग सैनिक, राजकर्मचारी और विद्याथी नहीं थे उनके 
द्वारा लड़ी गई थी । और जब्र स्व॒तन्त्रता प्राप्त कर ली गई तो उससे (स्वतन्त्रता 
से) केवल उन्हें जो इन वर्गों के नहीं थे, फायदा उठाने दिया गया। आज 
भी इन वर्गों के नागरिक पूर्णरूप से स्वतन्त्र नहीं हैं। चीन के विद्यार्थी 
स्वतन्त्रता की भावनाओं को लेकर और उन्हें ( भावनाओं को ) कहीं 
ब्यवहार में लाने की जगह न पाकर अपनी पाठशालाशों में ही उनका व्यवह्यर 
करने लगे हैं। स्वतन्त्रता? के लिए लड़ने के नाम पर विद्याथियों का विद्रोह 
और दृड़ताल जारी हुई | पश्चिम के लोग जिस स्वतन्त्रता के बारे में चर्चा 
करते हैं वह बन्धनों से जकड़ी हुई है ओर वह हर व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं 
कही जा सकती है। नवयुवक विद्याथी जब स्वतन्त्रता की बात करते हैं 
तो सभी बन्चनों को तोड़ देते हैं। चूंकि समाज में उनके सिद्धान्तों को 
कोई नहीं अपनाता है तो वे उनको ( सिद्धान्तों को ) अपनी पाठशालाश्ों में 
ही व्यवहार में लाते हैं और जिसके फलस्वरूप लगातार पाठशालाशओओं में 
आअशांति और हड़ताल दोती है| “यह स्वतंत्रता” का दुरुपयोग करना है। 
विदेशी लोग अ्रगर चीन के इतिहास से परिचित नहीं हैं और नहीं 
जानते हैं कि प्राचीन काल से ही चीनी लोग काफ़ी मात्रा में स्वतंत्रता 
का उपयोग करते .आए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 
हमारे देश के विद्याथी भी चीन के प्राचीन स्वाधीनता के इस गीत को 
भूल गए हैं :-- 
“जब सूये उदय द्ोते हैं तो में काम करता हूँ; 
जब सूय भस्त हो जाते हैं तो में चाराम ब्वेता हूँ; 
में पानी के किए कुबोँ. खोदता हूँ; 
में सोजन के जिए जमीन ज्ोतता हूँ; 
सन्नाट की प्रभुता से मुझे क्‍या देना देना दे [” 
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यह सचमुच ही बड़ा आश्चर्य है | हम इस स्वतंत्रता के गीत से जान 
सकते हैं कि चीन यय्रपि सैद्धान्तिक रूप में स्वतंत्र नहीं है पर यहाँ के लोगों 
को प्राचीन काल से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त है और वह इतनी अधिक 
है कि उससे अधिक पाने की आवश्यकता नहीं है | 

चूंकि प्रजातंत्र स्वतंत्रता से ही मिला है इसलिए प्रजातंत्र की चर्चा करते 
समग्र हम पश्चिम की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास को साथ-साथ समझ 
लें | श्रन्पधा हम यह नहीं जान सकेंगे कि स्वतंत्रता अमूल्य वस्तु है। यूरोप 
के लोगों में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए बहुत जोश थाजो कि शअ्रत्र 5ढा 
पड़ गया है। इससे यह पता चलता है कि स्वतंत्रता में अच्छाई और बुराई 
दोनों ही निहित हैं और इसमें कोई खास धारमिकता नहीं है । अ्रगर लोग 
कद्दते हैं कि हम “ब्रिखरे बालू की परत” के समान हैं तो हमें यह सत्य 
स्वीकार है पर लोगों की यह धारणा कि चीनियों में स्वतंत्रता के समभने 
का मादा ही नहीं है और उनमें राजनीतिक चेतना कम है तो इन्हें हम 
कदापि नहीं मान सकते। क्‍यों चीन “बालू की परत'-सा हो गया है! 
क्योंकि यहाँ के लोगों को अत्यधिक वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राम है। इसलिए 
चीन की क्रान्ति का उद्देश्य विदेशी क्रान्तियों के उद्देश्य से सबंथा भिन्न है 
झऔर इस कारण अपनी क्रान्ति को सफल बनाने की जो प्रणाली हम 
काम में लाएंगे वह निश्चय ही विदेशी प्रणाली से मिन्न होगी। चीन में 
सचमुच में क्‍यों क्रान्ति हो रही है ? अ्रगर सीधे तरह से उत्तर दिया जाय 
तो हमारी क्रान्ति का लक्ष्य यूरोपीय क्रान्ति के लक्ष्प से ठीक उलगा है। 
यूरोप के लोगों ने विद्रोह किया ओर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी क्योंकि 
उन्हें कुछ भी स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे पास स्वतंत्रता पर्याप्ष मात्रा में 
रही है लेकिन संगठन ओर प्रतिरोध की शक्ति का श्रभाव रहा है श्रोर 
चकि हम “बालू की परत” बन गए हैं इसलिए विदेशी सामप्राज्यवाद के 
शिकार हैं और शक्तिशाली राष्ट्रों के आधिक नियंत्रण ओर व्यापारिक 
होड़ के कारण पिस रहे हैं। “इनका विरोब करने योग्य होने के लिए 
हमें अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता छोड़नी पड़ेगी श्रौर बालू में सिमेंट मिलाने 
से जैसा दृढ़ चट्टान बनता है उसी प्रकार हमें संगठित होकर एक होना होगा 
ताकि हमें कोई क्रुका नहीं सके | चीन के लोग आज इतनी स्वतंत्रता का 
उपभोग कर रहे हैं कि उससे स्वतंत्रता की बुराइयाँ ही प्रदर्शित होती हैं। 
यह केवल पाठशालाओं में होने वाली बग्नाओं के सम्बन्ध में ही सत्य नहीं 
हे बल्कि हमारे क्रान्तिकारी दल के सम्बन्ध में भी सत्य है। मांचू राज्य के 
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हा 


समाप्त होने के बाद से लेकर आज तक के बीच क्‍यों नहीं हम शासन-व्यवस्था 
स्थापित कर सके हैं ? इसका कारण हमारे द्वारा स्वतंतत्रा का दुरुपयोग 
करना है। ठीक इसी कारण से हमारे क्रान्तिकारी दल को युआन श खाइ 
से हार खानी पड़ी थी। प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के द्वितीय बष में 
बिना प्रतिनिधि-सभा (पालियामेंट ) की मंजूरी के ही युआन्‌ श खाइ ने 
विदेशों से बहुत भारी कर्ज लने की बात तय की, सुड्‌ चिओऔऔ-रन्‌* को मरवा 
डाला और प्रजासत्तात्मक राज को धक्का पहुँचाने के लिए और भी बहुत 
कुछ किया । मैंने सभी प्रान्त के लोगों को इसका विरोध करने और युआन्‌ को 
सजा देने की बात कही | लेकिन चूँकि हमारे दल में ही हर आदमी स्वतंत्रता 
की बात करता था इसलिए भंगठन कुछ भी नहीं था। उदाहरण के लिए 
देखिए;--दक्षिणी-पश्चिमी प्रान्ता में, डिवीजन कोमांडर ()५980॥2] 
()०॥॥870 ०१७) और ब्रिगेडियर जनरल (372 ४५]७॥ (3९॥079।) 
से लेकर साधारण सैनिक तक, हर आदमी वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करता 
था। कोई एक साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं था। धीरे-धीरे इस 
प्रकार की स्वतंत्रता का विस्तार सभी प्रान्तों में हुआ । उस समय हर प्रान्त 
अपनी ही स्वतंत्रता पर जोर देता था और दूसरे प्रान्तों से सहयोग करने को 
तैयार नहों था। सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति की बची-खुची प्रतिष्ठा का उपभोग 
करने वाले दक्षिणी प्रान्तों ने ऊपर ही ऊपर बड़ी तड़क-भड़क दिखलाई लकिन 
हमारा दल तो भीतर ही भीतर छिन्न-भिन्न हो गया था और कोई भी श्रनु- 
शासन मानने की तैयार नहीं था | युआन्‌ श खाइ की तरफ अगर देखे तो 
हम पाते हैं कि उसके अधीन ५३ याडः दल की पुरानी छः रक्षात्मक फ़ोज 
ओर इन छुः फौजों के डिवीजन कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल और सैनिक 
सब्र के सब एक अनुशासन में बंधे थे और वे एक हुक्म मानने को तैयार 
रहते थे। एक शब्द में कहें तो युत्रान के पास दृढ़ संगठन था और हम 
क्रान्तिकारी दल वाले “बिखरे बालू की परत” थे और इसलिए युआन्‌ ने हमारे 
दल को पराजित कर दिया। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक सिद्धान्त 
जो दूसरे देशों में ठीक लागू होता हे, यह ज़रूरी नहीं हे कि वह चीन में 
भी लागू होगा दी । पश्चिमी की क्रान्तियों में 'स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना, 
शब्द का उपयोग क्रान्ति को सफल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन 
चीन की क्रान्ति का लक्ष्य स्वतंत्रता नहीं हे । अ्रगर हम यह घोषित करें कि 
हम स्वतंत्रता के लिए. लड़ रहे हैं तो हम “बिखर बाल की परत”-सा ह्वी रह 
३. ये प्रतिनधि-सभा ( पा»्षियामेंट ) के अध्यक्ष चुने गए थे । 
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जाएँगे और संगठित नहों हो सकेगे । हम अपनी क्रान्ति के इच्छित उद्देश्य में 
कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे । 

पश्चिम में क्रान्तियां स्वतन्त्रता की लड़ाई के साथ प्रारम्म हुईं । दो 
या तीम शताब्दियों के युद्ध और आन्दोलन के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और 
उससे प्रजातन्त्र का जन्म हुआ फ्रांस की राजक्रान्ति का नारा था स्वतंत्रता, 
समानता और क्रातृत्व । हमारा .नारा है--जनता की राष्ट्रीयवा, जनता की 
सावभौमिकता ओर जनता की जीविका। इन दो नारों के बीच क्‍या सम्बन्ध 
है? मेरी व्याख्या के अनुसार हमारी राष्ट्रीयवा उनकी ( फ्रांसीसियों की ) 
स्वतंत्रता के सदश है। क्योंकि जनता की राष्ट्रीयता को कार्यरूप में परिण॒त 
करने का अर्थ अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ना है। यूरोप के लोग 
वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए. लड़े थे लेकिन आज हमें “स्वतंत्रता” को दूसरी 
तरह से काम में लाना है। अब 'स्वतंत्रता? शब्द कैसे लागू किया जायगा ? 
अगर हम इसे व्यक्ति पर लागू करते हैं तो हम “त्रिखरे बालू की परत” जैसा 
हो जाएंगे। किसी भी हालत में हम व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता नहीं देंगे | 
इसके बदले हम राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करें | वैयक्तिक स्वतंत्रता बहुत 
ग्धिक नहीं होनी चाहिए. लेकिन राष्ट्र को पूर्णूरूप से स्वतंत्र होना चाहिए | 
जब्र राष्ट्र स्वतंत्रतापूवंक काम करेगा तभी चीन शक्तिशालौ कहा जा सकता 
हे । राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए, हमें अपनी-अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता का 
बलिदान करना चाहिए.। बह विद्यार्थी जो अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता त्याग 
देता है; दिन प्रतिदिन अधिक परिश्रमी होकर अपना समय विद्याध्ययन में 
लगाता है | जब विद्याथियों का अध्ययन-काल समाप्त हो जायगा, और उनकी 
बुद्धि का विस्तार हो जायगा और उनकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाएगी, तभी 
वे राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। जो सैनिक वेयक्तिक स्वतन्त्रता का बलि- 
दान करेगा वही आज्ञा-पालन करने के योग्य हो सकेगा। श्रपनी वफ्रादारी द्वारा 
देश का भला कर सकेगा ओर राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता 
पहुँचा सकेगा। अगर विद्यार्थी और सैनिक स्वतन्त्रता को अपनाते हैं तो 
चीनी भाषा में स्वतन्त्रता के लिए, जो शब्द हैं उसमें कहें तो वे जल्द ही 
“बेलगाम” हो जाएंगे। पाठशालाओं में कोई नियम नहीं रहेगा और सेना में 
कोई भी अनुशासन का पालन नहीं करेगा। कैसे आप बिना नियम के 
पाठशाला चला सकेंगे १ बिना अनुशासन के कैसी सेना होगी ? 

क्यों हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो जाय १ इसलिए कि 
चीन न शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रभुत्व के नीचे अपना राष्ट्रीय महत्व खो दिया 
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है। वह अदछ्ूध -उपनिवेश भी नहीं बल्कि सचमुच में हाइपो-उपनिवेश हो गया 
है। अज्ञाम, बर्मा ओर कोरिया से भी इसकी हालत गई गुजरी हो गई है। 
इनमें से प्रत्येक किसी न किसी राष्ट्र के सरंक्षण में है और एक मालिक का 
गुलाम है| चीन सभी राष्ट्रों का उपनिवेश है और सभी का गुलाम है। अ्रसल 
में, अब हम दस से अधिक मालिक के गुलाम हैं। हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
बहुत ही कम रह गई है | अगर हम चीन की स्वतन्त्रता पुनः प्रास करना चाहते 
हैं तो हम आपस में सुदृद़ता के साथ सद्गटित हो जाएँ और अपने राष्ट्र को 
एकता के सूत्र में ब्रांघने के लिए हम क्रान्तिकारी तरीकों को व्यवहार में 
लाएँ | बिना क्रान्तिकारी सिद्धान्त के हम कभी सफलीभूत न होंगे। हमारा 
क्रान्तिकारी सिद्धान्त सिमेंट-सा है। अगर हम अपने चालीस करोड़ को एक 
जगह सन्नठित कर सकें और उनका एक शक्तिशाली संघ बनाकर पूर्णुंरूप से 
उसे स्वतन्त्र कर सके तो चीनी राष्ट्र स्वतन्त्र हो जायगा और चीनी जनता 
वास्तविक रूप से स्वतन्त्र होगी। फ्रांस की राजक्रांति के नारे की तुलना हम 
अपने नारे से करें | फ्रांस की राजक्रान्ति के 'स्वतन्त्रता! का नारा और हमारा 
“जनता की राष्ट्रीयता? का नारा एक समान है। “जनता की राष्ट्रीय? हमारे 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता की मांग का द्योतक है। समानता” हमारे जनता की 
सार्वभोमिकता” के सिद्धान्त के सदृश है जिराका उद्देश्य निरंकुश शासन को 
खतम कर सब्र नागरिकों को एक समान अधिकार देना है। “श्रातृत्व” का 
असली श्रर्थ भाईपन है और उसका वही अभिप्राय है जो चीनी शब्द “थुड' 
पी! ( एक देश के रहने वाले साथी ) का है। “श्रातृत्व! का सिद्धान्त हमारे 
जनता की जीविका? के सिद्धान्त के समान है जिसका उद्देश्य अपन चालीस 
करोड़ लोगों के सुख आनन्द के लिए प्रयत्न करना है। में इसकी विवेचना 
“जनता की जीविका? की व्याख्या करते समय और विस्तृत रूप से करूँगा । 
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मिन-छुआन--जनता की सार्वभौमिकता--हमारे क्रान्तिकारी नारों का 
दूसरा भाग है और फ्रांस के (समानता? के नारे के सहश है। इसलिए आज 
हम “समानता” के ऊपर ही चर्चा करें। 'समानता” शब्द प्रायः “स्वतंत्रता? 
शब्द के साथ जुड़ा रहता है। यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में पहले क्रान्तियों के 
समय सभी लोगों ने समान ताकत लगाई और स्वतंत्रता और समानता के 
युद्ध में समान रूप से बलिदान किया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वतंत्रता 
के ऐसा ही (समानता? को भी महत्व दिया। जो कुछ द्वो बहुत से लोगों ने 
अनुभव किया कि अगर वे स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें (समानता? भी ज़रूर प्राप्त 
होगी और अगर वे (समानता' का दर्जा नहीं पाते हैं तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता 
को प्रकट करने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने समानता को स्वतंत्रता से 
भी अधिक महत्व दिया | समानता क्‍या है और वह कहाँ से आती है १ 
यूरोप और अमेरिका के क्रान्तिकारी दर्शन स्वतंत्रता को मनुष्य के लिए, प्रक्ृति- 
प्रदत्त चीज़ मानते हैं। उदाहरण के लिए देखिए :--श्रमरीकी क्रान्ति की 
स्वाधीनता की घोषणा” और फ्रांस की राजक्रांति की “मनुष्य ओर नागरिक 
के अधिकारों की घोषणा” दोनों में निश्चित रूप से और जोरदार शब्दों में 
धस्वतंत्रता और समानता? को मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त चीज्ञें मानी गई 
हैं जो कि उनसे ( मनुष्यों से ) अलग नहीं की जा सकतीं | 

क्या मनुष्य सचमुच में समानता का विशेष अधिकार लेकर पेदा होता 
हे? पहले हम इसी प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करें। पहले व्याख्यान 
( प्रजातंत्र पर दिया गया पहला व्याख्यान ) में हमने लाखों वर्ष पहले के 
आदि मानव से लेकर वतंमान प्रजातंत्र युग के मनुष्यों के अधिकारों के 
इतिहास की छानबीन की थी | इस छानबीन में मनुष्यों के लिए प्रकृति-प्रदत्त 
समानता का सिद्धान्त तो हमें कह्दीं नहीं मिला था। प्रकृति की दुनिया में इम 
जल की सतह को छोड़कर किन्द्वीं भी दो चीज़ों को एक धरातल पर नहीं 
पाते हैं। समतल भूमि पर कोई भी जगद्द सचमुच में समतल नहीं है । याडः षा 
स्टेशन (केण्न) और यिन्‌ चाडः हवान्‌ स्टेशन के बीच केण्टन-द्वानक्वो रेलवे 
लाइन समतल मैदान से होकर जाती है। लेकिन अ्रगर आप रेलगाड़ी में 
अपनी जगह पर बेठे-बैठे करोखे से सावधानीपूर्वक जमीन की ऊँचाई-निचाई 


१६० जनता के तीन सिद्धान्त 


को देखे तो ग्रापको पता चलेगा कि एक मील लाइन का रास्ता भी ऐसा 
नहीं है. जिसको समतल करने के लिए मानवीय श्रम और इंजिनियरिंग कौ 
ज़रूरत नहीं पड़ी हो | हम जिसे प्राकृतिक समतल भूमि कहते हैं वह भी 
पूर्णूूरूप से समतल नहीं है । ग्रथवा इस मेज़ पर रखी फूलदानी को लीजिए । 
में जिस फूल को अपने हाथ में लिए. हुए हूँ उस पर आ्राप गौर करें| श्रगर 
आप इस पर केवल एक सरसरी निगाह डालते हैं तो इसका एक-एक दल 
और रेशा आ्रापको समान दिखाई पड़ेगा । लेकिन अ्रगर आप ध्यान से देखे या 
अग्रुवीक्षण यंत्र के सामने इसे रखे! तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दो दल 
या दो रेशे एक जैसे नहीं हैं | इस फूल के गाछ की लाखों पत्तियों में कोई भी दो 
- पत्तियाँ आपको बिलकुल एक तरद्द की नहीं मिलेंगी। इस असमानता को समय 
और स्थान की कसोटी पर भी परख देखिए | यह फूल की पत्ती जो यहाँ है, 
वह किसी दूसरी जगद्द के इसी फूल की पत्ती के समान नहीं है | इस वर्ष की 
पत्ती गत वर्ष की पत्ती से मिन्न है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि संसार 
में कोई चीज ऐसी नहीं है जो दूसरी चीज के समान द्वो। और चेकि सभी 
चीज़ें भिन्न-भिन्न हैं वे स्वभावतः ही समान नहीं कही जा सकती हैं। अगर 
प्रकृति की दनिया में समानता नहीं है तो मानवीय्र समानता ऐसी कोई चीज़ 
कैसे हो सकती है ? 
मूलतः प्रकृति ने मनुष्यों को समान नहीं बनाया है लेकिन जब्र निरंकुश 
शासन का मनुष्य जाति में विकास हुआ तो निरंकुश राजाओं और राजकुमारों 
ने इस मानवीय मिन्नता को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। जिसके फलस्वरूप 
प्राकृतिक असमानता से कहीं अधिक खरात्र अ्रसमानता समाज में पैदा हुई । 
राजाश्रों और राजकुमारों द्वारा निर्मित त्रसमानता कृत्रिम थी | उससे जो फल 
निकला उसके उदाहरण स्वरूप यहाँ में ब्लैकभ्रोड' पर एक चित्र यनाता दँ-- 


सम्राट या चित्र नं: १--असामानता 
राजा 
| राजकुमार 
| ड्युक 
| माक्तस 
... अरल॑ 
| विसकाउन्ट 
ह | बेनर 


#>* +0.. काका कक भा. 


| जनता जनता 
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इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और तब आपको पता चलेगा कि कृत्रिम 
ग्रसमानता का क्‍या अर्थ है। इन कृत्रिम पदों के कारण, खास रियायत 
पाए हुए वर्ग अत्यन्त ही क्रर ओर अन्यायी हो गए। जब पीड़ित जनता 
में सन्‍्तोष करने की शक्ति नहीं रही तो वह अ्रन्त में विद्रोह कर उठी ओर 
उसने असमानता के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी। क्रान्ति का मूल लक्ष्य मनुष्य 
निर्मित असमानता को मिटाना था और जब यह कार्य पूरा हो गया तो लोगों 
ने सोचा कि उनकी क्रान्ति भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन उग लोगों ने, 
जो सम्राट या राजा बने उच्च आसन ग्रहण किए हुए थे, अपने आसन को 
बचाने के लिए अपने को देव द्वारा नियुत्त! किया हुआ बतलाने लगे | 
उन लोगों का कहना था कि उन्हें ईश्वर की ओर से खास स्थान मिला है 
इसलिए उनका विरोध करना ईश्वर का विरोध करना जैसा द्ोगा । अनपढ़ 
जन समुदाय ने नहीं सोचा कि इन बातों में सचाई है या नहीं और उसने 
अन्धानुकरण कर अपने सम्राट को अश्रधिकार दिलाने के लिए. लड़ाई की 
समानता और स्वतंचता की बात करने वाले बुद्धिमान लोगों का भी उसने 
विरोध किया । इसलिए क्रान्ति के समर्थक विद्वानों ने राजाश्रों के निरंकुश 
शासन को मिथने के लिए प्रकृति प्रदत्त समानता ओर स्वतंत्रता के श्रधिकार 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उनका मूल उद्देश्य मनुष्य निर्मित कृत्रिम 
ग्रसमानताओं को मिश्र देने का था। लेकिन 'करना आसान है ओर 
समझना कठिन है! यह उक्ति हर बात में चरितार्थ होती है। यूरोप का 
जनसमुदाय उस समय यह विश्वास करता था कि सम्रा८ और राजा ईश्वर 
के भेजे हुए हैं ओर उन्हें विशेष देवी अधिकार” प्राप्त हैं। अपढ़ जनता की 
बड़ी संख्या इसका समर्थन करती थी । बहुत थुक्ति से काम लेने और कोशिश 
करने पर भी बुद्धिमान ओर शिक्षित लोगों का छोटे-सा समुदाय सम्राटों को 
नहीं उखाड़कर फेक सका । 

अन्त में जब जनता में यह विश्वास जम पाया कि मनुष्य स्वतंत्र और 
समान होकर पैदा हुआ है और हर व्यक्ति का कत्त व्य है कि वह स्वतंत्रता 
और समानता के लिए लड़े तब यूरोप के सम्राटों ओर राजाओं का आप ही 
आप पतन हो गया । सम्राटों और राजाओं के पतन के बाद जनता दृढ़ता 
पूर्वक प्राकृतिक समानता के सिद्धान्त में विश्वास करने लगी और सभी मनुष्यों 
को एक समान बनाने के धुन में रात दिन लगी रही । वह नहीं जानती थी 
कि इस प्रकार की चीज़ का होना अ्रसम्भव है। केवल द्वाल से विशान के 
प्रकाश म॑ं लोग अनुभव करने लगे हैं कि प्रकृतिक समानता के सिद्धान्त जैसी 

२१ 
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कोई चीज नहीं है। श्रगर उस समय हम ब्रिना सत्य की परवाह किए लोगों 
के विश्वास के अनुसार चलते और मानव समाज पर समानता का भार 
जबरदस्ती लाद देते तो वह समानता अक्वत्रिम ((७]36 86७७॥ ४४) होती । 


चित्र नं० २ कृत्रिम समानता 


प्रतिभा- बुद्धिमान औसत मंद बुद्धिवाले 
विशिष्ट शाली व्यक्ति दर्जे का सामान्य व्यक्ति निक्ृष्ट 
ऋषि पुरुष व्यक्ति याज्ञानी व्यक्ति व्यक्ति या मूल व्यक्ति 


के 
। ५ 
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इस दूसरे चित्र से शात द्वोता है कि ऊपर समानता लाने के लिए हमें 
विशिष्ट स्थानों को नीचे कर देना होगा | लेकिन ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति 
जिस आधार रेखा पर खड़े होंगे वह वक्र ही रहेगी, सीधी नहीं। इस प्रकार 
की जो समानता होगी वह कृत्रिम होगी। मानव-समाज में समान दर्जा किसी 
दूररी ही चीज़ से होती है। दर आदमी श्रपना व्यक्तित्व प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और 
योग्यता से विकसित करता है । चूँकि हर आदमी की बुद्धि और योग्यता भिन्न 
है इ/लिए उसके द्वारा विकसित व्यक्तित्व भी भिन्न ही होगा | और चूंकि हर 
आदमी मिन्न तरीके से काम करता ४ इसलिए निश्चय ही सब आदमी एक सतह 
पर काम नहीं कर सकते हैं। यही हम समानता के एक सच्चे सिद्धान्त पर 
पहुँचाता है । अगर हम आदमी की बुद्धि और योग्यता पर ध्यान दिए बिना 
दी सबको समान करने के लिए लोगों को उन स्थानों से नीचे कर दें जो 
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उन्होंने अपनी बुद्धि और योग्यता के कारण प्राप्त किया है, तो संसार की प्रगति 
ही नहीं होगी और मानव जाति पीछे दृटयी जाएगी। जब हम प्रजातन्त्र और 
समानता की बात करते हैं ओर साथ-साथ यह भी चाहते हैं कि संसार प्रगति 
करे, तो उसका मतलब राजनीतिक समानता से हे। क्‍योंकि समानता कृत्रिम 
चीज़ है प्राकृतिक नहीं ओर एक ही समानता जो हम ला सकते हैं वह है 
राजनीतिक समानता । 


चित्र नं० ३ सच्ची समानता 
ऋषि 


विशिष्ट 
पुरुष 
प्रतिभावान्‌ 
व्यति बुद्धिमान 
व्यक्ति या औसतदर्ज 
ज्ञानी का व्यक्ति सामान्य 





क्रान्ति के बाद हम चाहते हैं कि हर आदमी का राजनीतिक दर्जा बरात्र हो 
जैसा कि चित्र नं० ३ की आधार-रेखा में दिखाया गया है। यही एकमात्र 
सच्ची समानता है श्रोर प्रकृति का सच्चा सिद्धान्त है। 

यूरोप की क्रान्तियों में जनता ने अपनी समानता और स्वाधीनता की 
लड़ाई के लिए, बहुत संघर्ष और बलिदान किए | यह समभने के लिए कि 
ऐसा उन्होंने क्‍यों किया | हमें क्रांति के पहले यूरोप में पेदा हुई अ्रसमानताओ 
को जान लेना आवश्यक है। मेंने जो पहला चित्र बनाया है वह क्रांति के 
पहल यूरोप की दशा का और वहाँ फेली हुई राजनीतिक असमानता का 
सूचक हे। चित्र की सीढ़ियाँ--सम्राट, राजा, राजकुमार, ड्यू क, मार्क्किस 
ग्रल, विसकाउन्ट, बेरन--पहले के यूरोप की राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न 
वर्गों को व्यक्त करती हैं। चीन में मी इस प्रकार के वर्ग-भेद थे लेकिन आज 
से १३ वर्ष पहले जो क्रांति हुईं थी और जिसके फलस्वरूप यहाँ निरंकुश 
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शासन समाप्त हो गया उसके बाद से ही ये सभी असमान दज तोड़ कर 
समान कर दिये गये हैं। लेकिन चीन में पहल जो अ्रसमानता थी वह यूरोप 
के समान भयद्लुर नहीं थी । दो सो वर्ष पूर्व तक यूरोप सामन्तशाही रियासतों 
की तरह था जैसा कि दो हज़ार पहल चीन था। चूंकि चीन में शासन- 
व्यवस्था यूरोप से पहले ही कायम हुई इसलिए यहाँ की सामन्तशाही प्रणाली 
दो हज़ार वर्ष पहले द्वी समाप्त हो गई जब्न कि यूरोप में अब तक भी पूर्णरूप से 
नहीं समाप्त हुईं है। केवल आ्राज से दो या तीन शताब्दी पहले यूरोप के लोग 
असमानता की बुराइयों का अनुभव करने लगे | ओर समानता की भावना से 
श्रोतप्रोत हो गए जैसा चीन में दो हज़ार वर्ष पहले हुआ था। यूरोपीय राष्टों 
के बहुत पहले ही चीन राजनीतिक संगठन में प्रगति कर चुका था । लेकिन 
गत दो शताब्दियों के भीतर यरोप केवल चीन के समान ही नहीं हो गया 
बल्कि इससे आगे भी बढ़ गया है। जो सबसे पीछे था वह सबसे आगे हो 
गया हे । 

क्रांति के पहल निरंकुश शासन के कारण यूरोप की जो दुर्दशा हो गई 
थी वेसी हालत चीन की कभी नहीं हुई है। क्‍यों ऐसा हुआ था १ ऐसा इसलिए 
हुआ था कि यूरोप में पैत्‌क अधिकार की प्रथा थी। यूरोप के सम्राट, राजा, 
राजकुमार, ड्यूक, माक्किस ओर दूसरे अधिकारी लोगों के पद खानदानी हो 
गये थे और इन खानदानी अधिकार को कभी किसी ने नहीं बदला | साधारण 
लोगों का पेशा भी पुश्तैनी ही था। वे कभी दूसरा पेशा नहीं करते थे | अगर 
एक आदमी किसान है तो उसके बेटे, पोते सब किसान ही होते थे। मजदूरों 
के बेटे-पोतों आदि को बराबर मजदूरी ही करनी पड़ती थी। पोता अपने दादा 
के पेशे से भिन्न कोई दूसरा पेशा नहीं कर सकता था। अपने पेशे को भी 
न बदल सकने का अधिकार ही वह असमानता थी जो उस समय यूरोप में 
कायम थी। चोन में सामन्तशाही प्रथा के नष्ट होने के बाद से ही पेशा 
सम्बन्धी प्रतिबन्ध सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि जब चीन में भी विदेशी राष्ट्रों के समान-वर्ग प्रणली ओर एक तरह की 
असमानता थी उस समय भी यहाँ ( चीन में ) एक विशेषता थी कि केवल 
सम्राट का पद ही पेतुक था। जब तक कोई सम्राट की गद्दी पर दखल कर 
सम्राट को दटा नहीं देता था तब तक शासन करने का अधिकार उसी सम्राट 
के परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ह्वाथों में जाता था। केवल जब 
कोई व्यक्ति सम्राट को हराकर गद्दी पर अधिकार कर लेता था और स्वयं 
संम्नाट बनकर एक नये राजवंश की स्थापना करता था तभी पिछले सम्राट के 
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वंशज राज्य करने के अधिकार को खो देते थे | लेकिन ड्यू क, मार्क्वस, श्र्ल॑, 
विसकाउन्ट और बैरन आदि पद तो प्राचीन समय में भी हर पीढ़ी में बदल 
जाते थे। चीन में बहुत से साधारण व्यक्ति भी राजमन्त्री के पद तक पहुँच 
गये थे और राजा तथा राजकुमार आदि के उच पद तक पा चुके थे। ये सब 
पद पुश्तैनी नहीं थे । यूरोप में भी कुछ साधारण व्यक्ति राजमंत्री या राजकुमार 
तथा दूसरे पद पा चुके हैं पर वहाँ अधिकांश पद पुश्तैनी ही था और साधारण 
लोग पुश्तैनी पेशे को छोड़कर दूसरा पेशा करने को स्वतंत्र नहीं थे | इस स्वतंत्रता 
की कमी के कारण ही लोगों ने समानता का अधिकार भी खो दिया था | यूरोप 
में केवल राजनीतिक असमता ही नहीं थी बल्कि साधारण जनता के सामाजिक 
दर्ज भी असम थे । जिसके फलस्वरूप साधारण जनता के लिए पहले तो 
व्यू क, मार्क्विस, अ्रल॑, विसकाउन्ठ या बैरन के दर्जे तक पहुँचना ओर दूसरे 
स्वतंत्रतापूवंक पेशा अख्तियार करना ताकि वह जिन्दगी में आगे बढ़ सके, 
बड़ा ही कठिन था। अन्त में उसने यह बात महसूस की कि वह इस प्रणाली 
को नहीं चलने देगी ओर इसलिए उसे स्वतंत्रता के संग्राम में अपना जीवन 
लगा देना चाहिए, स्वतंत्रतापूवंक पेशा नहीं करने के बंधन से मुक्त होना 
चाहिए और प्रगति के लिए. उद्योग करना चाहिए । स्वतंत्रता के लिए ऐसी 
लड़ाई और भयंकर वर्ग अ्रसमानता को मिथाने का ऐसा प्रयत्न चीन के 
इतिहास में नहीं पाया जाता है। यत्रपि चीन के लोगों को भी वर्ग-भेद का 
अनुभव हुआ है लेकिन स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कभी अपने को या अपने 
परिवारवालों को बलिदान नहीं किया है | यूरोप के लोगों की क्रान्ति स्वतंत्रता 
और समानता प्राप्त करने पर केन्द्रित थी लेकिन चीनवालों ने कभी सममला ही 
नहीं कि वास्तव में इनका (स्वतंत्रता और समानता का ) क्या ग्र्थ है । 
इसका कारण यह है कि चीन का निरंकुश शासन यूरोब के निरंकुश शासन- 
सा कभी भयंकर नहीं रहा। और यत्रपि प्राचीन काल में चीन की सरकार 
स्वेच्छाचारी थी और इसने गत दो हज़ार वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है 
तथापि इसके पहले ही चीन के शासन में बहुत सुधार किए गए थे १ जिनसे 
निरंकुश शासन की बहुत-सी बुराइयाँ कम हो गई थीं । इसके कारण चीनी 
जनता निरंकुश शासन से उतना नहीं पीड़ित हुई और उसे समानता के लिए 
उतना नहीं लड़ना पड़ा । 

जब से यूरोपीय सम्यता का प्रभाव पूर्व में पड़ना शुरू हुआ है तब से 
यूरोप की राजनीतिक प्रणाली, अ्थंशासत्र ओर विज्ञान ने चीन में भी प्रवेश 
किया है। जब चीन के लोग यूरोप के राजनीतिक रिद्धान्तों के बारे में सुनते 
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हैंतो साधारणतः वे उनमें कुछ हेर-फेर करने के संबंध में बिना सोचे ही 
शब्दशः उनकी नकल करने लगते हैं। दो-तीन शताब्दी पहले यूरोप की 
क्रान्तियाँ स्वतन्त्रता के संग्राम' के लिए हुई थीं। इसलिए, चीन श्रभी 
स्वतन्त्रता के लिए ज़रूर लड़े | यूरोप के लोग समानता के लिए लड़े थे 
इसलिए चीन भी समानता के लिए लड़े | लकिन चीन की कमज़ोरी का कारण 
यह नहीं है कि वह स्वतन्त्र नहीं है ओर यहाँ समानता नहीं है। अगर हम 
स्वतन्त्रता और समानता के नाम पर जनता को आह्वान करते हैं तो हम 
अपने लक्ष्य से दूर रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि स्वतन्त्रता और समानता 
के अभाव में हमें दुःख-तकलीफ़ है। चीनी जनता इन चीज्ञों के लिए, उत्सुक 
नहीं हे इसलिए. निश्चय ही वह हमारे रण्डे के नीचे नहीं आएगी । लेकिन 
गत दो-तीन शताब्दी पहले स्वतन्त्रता और समानता के खो जाने से यूरोप 
की जनता को अनेकों कष्ट केलने पड़े थे | उसने अनुभव किया था कि जब्न तक 
स्वतन्त्रता और समानता उसे नहीं मिलती है उसका कोई प्रश्न इल नहीं 
होगा । इसलिए, स्वतन्त्रता और समानता की लड़ाई में उसने अपने जीवन 
की बाजी लगा दी थी । 

इस आन्दोलन ने गत तीन शताब्दियों में तीन बड़ी-बड़ी क्रान्तियों को 
जन्म दिया हे--पहली इंगलेण्ड में, दूसरी अमेरिका में ओर तीसरी फ्रांस में । 
अमेरिका ओर फ्रांस की क्रान्तियाँ सफल हुई पर इंगलैण्ड की क्रान्ति को हम 
असफल कह सकते हैं | जिसके फलस्वरूप अंगरेजों के राजनीतिक सह्लठन में 
बहुत बड़ा परिवत्त न नहीं हुआ है | अ्ंगरेजों की क्रान्ति उस समय हुईं थी जब 
चीन में मिड राजकुल का पतन और छिड_राजकुल का प्रारम्भ हो रहा था 
अंगरेजों ने गद्दी उलट दी थी और राजा को मार डाला था | लेकिन दस वर्षों 
के अन्दर ह्वी वहाँ पुनः राजतन्त्र की स्थापना हो गई | इसलिए आज तक 
अंगरेजी शासन का रूप राजतन्त्र के ढंग का ही है और ओहदे तथा 
पद वाले लोग श्रभी भी वहाँ बहुत हैं| श्रमरीकी उपनिवेश इंगलैरण्ड से 
अलग द्वोकर स्वतंत्र हो गए ओर उन्होंने प्राचीन राजनीतिक वर्गों को एकदम 
से खतम कर प्रजासत्तात्मक शासन कायम किया । फ्रांस वालों ने भी इनका 
ही अ्रनुस रण किया ओर प्राचीन वर्ग-प्रणाली को नीचे से ऊपर तक एकदम 
से बदल डाला । ञत्रमी ठीक छः वर्ष पहले रूस में भी क्रान्ति द्वो गई और 
उसने भी बर्ग-प्रणाली को उल< कर प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की | 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और रूस ये सभी शक्तिशाली राष्ट्र हैं और हम 
उभ्की ताकत का पता उनकी सफल हुई क्रान्तियों से लगा सकते हैं | रूस 
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ने सबसे हाल में क्रान्ति की है श्रोर उसकी.क्रान्ति सससे अधिक सफल हुई 
है| उसने केवल राजनीतिक दर्जों को ही समान नहीं कर दिया है बल्कि 
समाज के सभी पूजीवादी वर्गों को भी मिट दिया है । 


संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देखिए,। क्रान्ति के समय अमेरिकावासियों 
के दिमाग में स्वाधीनता प्राप्त करने का उद्दे श्य था | क्‍यों ! चूंकि उनके तेरह 
उपनिवेश ब्रिश्शि अधिकृत भू-भाग थे और ब्रिटेन के नियंत्रण में थे । ग्रे:ब्रिटेन 
निरंकुशर राजतंत्र वाला ठदरा | इसलिए वह अपनी जनता की श्रपेज्षा अ्रमेरिका 
की जनता को बड़ी बुरी तरह सता रहा था जब अमेरिका वालों ने देखा कि यद्रपि 
वे और ब्रिटेन की जनता एक ही शासन के अन्दर है तथापि ब्रिटिश नागरिक 
के साथ उदारतापूर्वक व्यवह्वार किया जाता है और वे लोग बुरी तरह सताए 
जाते हैं | उन्हें यह श्रसमानता बुरी तरह खट्की ओर उन्होंने ब्रिटेन से अलग 
होकर स्वाधीन राष्ट्र कायम करने का विचार किया | स्वाधीनता प्राप्त करने 
के लिए उन्होंने ब्रिटेन का विरोध किया और आउठ वर्षों तक उससे लड़ते 
रहे | अन्त में उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली । अश्रमेरिका की सरकार 
ने गोरे लोगों के साथ समानता का बर्त्ताव किया लेकिन काली जातियों के 
प्रति उसका बर्ताव बहुत ही भिन्न रद्य है । उदाहरण के लिए, निग्नो लोगों को 
वह गुलाम समझती आई है। यद्यपि अमरीकी क्रान्ति के बाद गोरे लोगों 
को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं लेकिन गोरे और काले लोगों का 
राजनीतिक दर्जा समान नहीं है | यह बात अमरीकी विधान और स्वाधीनता 
की घोषणा से विपरीत पड़ती है जिसका प्रथम वाक्य है, “जन्म से सब आदमी 
बराबर हैं| ईश्वर की शोर से सत्रों को जीने, स्वतन्त्र रहने और अपने सुख 
की खोज करने के ऐसे अधिकार प्राप्त है जो उनसे अलग नहीं किए जा 
सकते |? इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर बाद में अमेरिका का विधान बना 
जो मनुष्य जाति की समानता के ऊपर श्रधिक जोर देता है | फिर भी वहाँ के 
निग्नो लोगों को गुलाम ही रखा गया । 


स्वतन्त्रता और समानता के पुजारी कुछ विद्वान लोगों ने देखा कि यह 
दशा उन भावनाओं से एकदम सामंजस्य नहीं खाती है जिन पर राष्ट्र का निर्माण 
हुआ है ओर उन्होंने स्वाधीन और समानता का अधिकार देने वाले प्रजा- 
सत्तात्मक राज में इतने गुलामों के होने का विरोध किया। उस समय के 
अमेरिकावासी निग्नरो लोगों के साथ कैसा बर्त्ताव कंरते थे १ बे निग्रो भुलामों 
के साथ निदयतापूवंक पेश आते थे ओर उनसे बेल श्रोर घोड़े सा काम लेते थे । 


श्ध््प्य जनता के तीन सिद्धान्त 


निग्रो लोग गुलाम की तरह कठिन परिश्रम करते थे और प्रतिदिन इतना कठिन 
परिश्रम करने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, सिफ भोजन मिलता 
था | जब राष्ट्र के लोगों ने इस दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने महसूस 
किया कि ऐसा करना विधान के सिद्धान्त से कितना विपरीत तथा न्यायदहदीन 
और असमान है | इसलिए वे मानवता के नाम पर इस गुलामी की प्रथा का 
विरोध करने लगे। जैसे-जैसे इस भावना का प्रचार अश्रधिक से अ्रधिक होता 
गया वैसे-वैसे इस आन्दोलन ( गुलामी प्रथा मिटाने के ) समर्थकों की संख्या 
भी बढ़ती गई । बहुत से ईमानदार व्यक्तियों ने निग्रो गुलामों की तकलीफ की 
जाँच की और श्राँख देखी बातों का विवरण प्रकाशित किया | इन विवरणों 
में से सबसे अधिक प्रसिद्ध और जिनमें गुलाम जीवन की कितनी वास्तविक 
घटनाश्रों की दर्दनाक बातें हैं, एक उपन्यास के रूप में है। इस उपन्यास को 
हर आदमी ने बड़ी उत्कंठा कै साथ पढ़ा। इसका नाम है--“काले गुलामों 
की स्वर्ग से दु्ाई! (ठाम काका की कुथ्या नामक अंगरेजी उपन्यास का 
चीनी नाम )। जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब लोगो ने अनुभव 
किया कि गुलामों को कैसी यंत्रणायँ सहनी १7ती हैं और तत्र उन्हें ( लोगों 
को ) इसके लिए बहुत ही रोष हुआ | तब सभी उत्तरी राजों ने, जो गुलाम 
नहीं रखते थे, गुलामों की स्वाधीनता के लिए आ्रावाज उठाई । दक्षिणी राजों 
में काफी संख्या में गुलाम थे। हर दक्षिणी राज में बहुत ही विस्तृत रूप से 
बागवानी होती थी जिसकी खेती पूरी की पूरी ग़ुलामों द्वारा कराई जाती 
थी | अ्रगर वे गुलामों को स्वाधीन कर देते तो उनके पास कठिन परिश्रम करने 
को कोई नहीं बचता ओर इस प्रकार उनके खेत आबाद नहीं हो सकते । 
दक्षिणी राजों ने अपने स्वार्थ के कारण गुलामों की मुक्ति का विरोध किया । 
उनका कहना था कि गुलामी-प्रथा किसी एक आदमी द्वारा नहीं चलाई गई 
है। अमेरिका वासियों ने अ्फ्रिका से निग्नो लोगों को भुलाम बनाने के लिए 
लाया था जैसा कि कुछ दशाब्दी पहले पश्चिमी लोग अमेरिका महादेश ओर 
मलयसिया में चीनी लोगों को गुलाम बनाकर ले गए थे और उन्हें 'सूअर'” 
कहकर संबोधित करते थे। काले गुलाम ( निग्रो ) भी उसी प्रकार अफ्रीका 
के सूअ्ऋर कहलाते थे । दक्षिणी राजों ने गुलामों की मुक्ति का विरोध किया । 
उनका कहना था की गुलाम उनकी पूंजी है इसलिए अगर गुलामों को स्वाधीन 
किया जाता है तो उन्हें ( जिनके पास गुलाम हैं ) मुआवजा मिलना चाहिए | 
उस समय बाजार में एक निग्नरो की कीमत पाँच छः दृज़ार डालर थी और 
दक्षिणी राजों मं कई लाख गुलाम थे जिनका टोग्ल मूल्य अ्ररत्रों डालर द्दोता 
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था । सरकार के पास गुलामों के मालिकों को इतनी बड़ी रकम देने का कोई 
साधन नहीं था । 

इसलिए, यद्यपि गुलामों को स्वाधीन कर देने का आन्दोलन बहुत 
पहले ही शुरू हुआ था पर बहुत दिनों तक केवल आन्दोलन का उफान 
ही रहा | केवल साठ वर्ष पहले की बात है कि आन्दोलन बड़े जोर से फूट 
पड़ा और .दक्षिणी तथा उत्तरी राजों के बीच युद्ध प्रारम्म हुआ | यह लड़ाई 
पाँच वर्षों तक चलती रही और यह संसार की बड़ी लड़ाइयों में से एक थी । 
दोनों दलों के बीच दुद्धप॑ संग्राम हुआ और हर तरफ के लाखों आदमी 
खेत आए | यह लड़ाई काले गुलामों के प्रति होनेवाली असमानता के विरुद्ध 
तथा मानवीय असमानता के विरुद्ध थी। यह समानता के लिए हुआ 
युद्ध था। अब तक यूरोप और अमेरिका के लोगों ने समानता के लिए जो 
युद्ध किया था उसका कारण था उनमें ( लोगों ) समानता प्राप्त करने के लिए, 
पैदा हुई जागृति और अपने दुःख-तकलीफ को मिटाने की भावना का होना । 
लेकिन अमेरिका का ग॒ह-युद्ध गुलामों के प्रति होने वाली असमानता के विरुद्ध 
हुआ था; इसलिए नहीं कि गुलाम निग्रो जान गए थे कि कैसे लड़ा जाता 
है। निग्रो लोग इतने दिनों से गुलाम बने हुए थे कि वे अपने मालिकों के दिए 
हुए खाने, कपड़े और रहने के स्थान को पाकर पूर्ण सन्तुष्ट होने के सिवाय 
और कुछ नहीं समझते थे | सम्भवतः कुछ मालिक ऐसे भी थे जो बहुत उदार 
थे और जब्र तक कोई गुलाम यह जानता था कि उसका मालिक उसके साथ 
बुर तरह पेश नहीं आएगा वह अपने मालिक का विरोध करने, अ्रपने 
स्वाधीन होने या स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होने की बात भी नहीं सोचता 
था। अमेरिका के गृह-युद्ध में गोरे लोग ही थे जो काले लोगों के प्रति द्वोने 
वाली श्रसमता के लिए, लड़े थे। यह्द युद्ध पीड़ित समुदाय के बाहर के लोगों 
द्वारा लड़ा गया था। पीड़ित समुदाय के भीतर जागृति हो जाने से यह युद्ध 
नहीं हुआ था| 

इस युद्ध में दक्षिण राज हार गए और उत्तरी राजों को विजय मिली और 
संयुक्त राष्ट्र को सरकार ने तुरत सभी गुलामों की स्वाधीनता की घोषणा की | 
पराजित दक्षिणी राजों के सामने सरकारी आज्ञा मानने के सिवा कोई दूसरा चारा 
नहीं था। लेकिन ग्रुलामों की स्वाधीनता की घोषणा के बाद उन्होंने (दक्षिणी 
राजों ने) गुलामों की सभी जिम्मेवारी से अपने को मुक्त कर लिया। गुलामों 
को जिस दिन से स्वाधीनता मिली उन्होंने (दक्षिणी राजों ने) उन्हें (गुलामों 
को ) खाना, कपड़ा या रहने की जगह देना एकदम बन्द कर दिया | अ्रत्र निग्रो 
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लोग श्वेतांगों द्वारा मुक्त कर दिए जाने पर प्रजासत्तात्मक राज के नागरिक 
हो गए और अपने इस नये राजनीतिक समानता और स्वतन्त्रता के अधिकार 
के कारण उनका भविष्य भी उज्ज्वल हो गया पर फिलहाल वे भोजन-कपड़े 
और रहने के स्थान से वंचित हो गए. क्‍योंकि अब वे अपने मालिकों के लिए 
काम नहीं करते थे। चूंकि 'पीला के बाद जल्द ही हरा नहीं मिलता है*” 
इसलिए वे महसूस करते थे कि उन्होंने थाइ-सान्‌र* की कृपा खो दी है 
और वे दुःख में हैं | उनके मन में उन राजों के प्रति विद्वं ष हो गया जिन्होंने 
उनके लिए स्वाधीनता प्राप्त की थी | सबसे अधिक विद्व प्र तो उत्तरी राजों में 
रहनेवाले उस महान्‌ राष्ट्रपति के प्रति था जिन्‍्होंने' गुलामों की मुक्ति की 
वकालत की थी । यह राष्ट्रपति कोन था ? आप सभी जानते हैं कि अमेरिका 
में दो बड़े विख्यात राष्ट्रपति हो गए हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन | जब कभी लोग भंसार के सभी राष्ट्रों में हुए 
राजनीतिज्ञ मुखियों की चर्चा करते हैं तो इनका नाम बराबर लिया जाता है। 
मनुष्य की समानता के लिए लड़ी गई लड़ाई के इतिहास में इनका स्थान 
बहुत ही गौरवपूर्ण हे । दूसरे राष्ट्रपति हैं लिंकन जिन्होंने अपने समय के 
ओर सभी मनुष्यों की अपेज्ञा ईमानदारी के साथ गुलामो की मुक्ति के लिए, 
आवाज उठाई ओर चूँकि उन्होने गुलामों को मुक्त कर मानव जाति के लिए 
समानता हासिल की इसलिए इनका स्थान भी बहुत ही ऊँचा है। संसार के 
लोग आज भी इनकी इज्जत करते हैं । चूकि नई स्वाधीनता पाए, हुए निग्रो 
गुलामों को भोजन-कपड़े ओर रहने के लिए जगह की तकलीफ होने लगी 
इसलिए वे इनके ( लिकन के ) विरुद्ध हो गए | एक व्यंग्यात्मक कविता है 
जिसमें लिंकन को गाली दी गई है और उन्हें पानी की बाढ़ और जकूली 
जानवर कहा गया है। इस प्रकार की चीज्ञ लिखने वाल आजकल के क्रान्ति 
विरोधियों की तरह से हैं जो क्रान्तिकारी दल की निंदा करते हैं। आजकल 
के बुद्धिमान निग्रो जो इस बात का अनुभव करते हैं कि स्वाधीनता का मिलना 
गुलामों के लिए वरदान था, स्वभावतः ही लिंकन की प्रशंसा करते हैं | लेकिन 
आज भी ऐसे मूख निग्नो हैं जो अपने बाप-दादों की तरह लिकन के नाम से 
घुणा करते हैं । 
...._१. यह सीनी कहावत उस समय की थोतक हे जब नया अनाज करने 
के पहले पुराना अनाज करीब-करीब समाप्त हो जाता है | 

२. पानतुरु प्रान्त का पविन्न पहाढ़ | यह पूर्वी च्रीन का सबसे ऊँचा 
पहाए हे भोर पतिश्र माना जाता है | 
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थमेरिका के इतिहास में गुलामों को स्वाधीनता देने के लिए लड़ी गई 
लड़ाई समानता के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है। अमरीकी इतिहास 
के दो उज्ज्वल काल ये थे :---पहला, जबकि अमेरिका की जनता ब्रिटेन 
द्वारा अपने प्रति किए गए श्रसमान व्यवहार के कारण क्षुग्ध हो उठी थी 
और उसने स्वाधीनता के लिए लड़ाई ठानी थी ओर आपएठ वर्षों की लड़ाई 
के बाद ब्रिटेन से स्वाधीन होकर अलग अपना स्वाधीन राज कायम किया । 
दूसरा, जत्र 'स्वाधीनता की लड़ाई! के साठ वर्ष बाद उत्तरी और दक्षिणी 
राज आपस में ही लड़े जिसका कारण 'स्वाधीनता की लड़ाई” के ऐसा ही 
था। गहयुद्ध पाँच वर्षों में समाप्त हुआ जबकि क्रान्तिकारी युद्ध आठ वर्षों 
तक चला था | लेकिन गुह-युद्ध में क्रान्तिकारी युद्ध से भी अधिक खून-खराबी 
हुई थी ओर श्रधिक लोग खेत आए थे। संक्षेप में कहें तो प्रथम श्रमरीकी 
युद्ध अमेरिका की जनता द्वारा अपने लिए स्वाधीनता और समानता 
पाने के लिए लड़ा गया था और दूसरा युद्ध निग्नो लोगों को समानता का 
अधिकार दिलाने के लिए, अपने लिए नहीं । पहले युद्ध की अपेक्षा दूसरे में 
अधिक बलिदान और रक्तपात हुआ था। अमेरिका का इतिहास समानता 
के लिए लड़ी गई लड्टाइबों की कह्नी है ओर संसार के इतिहास का 
उज्यल पष्ट है। 

अमरिका में समानता के लिए लड़ी गई लश्गई के बाद फ्रांस में भी 
समानता के लिए एक क्रान्तिकारी युद्ध शुरू हो गया। इस संधर्ष में अस्सी 
वर्षों तक उल<-पुलयट होता रहा तब जाकर कहीं समानता मिली | लेकिन 
जब समानता मिली तो लोगों ने उसे अति तक पहुँचा दिया और वे हर 
आदमी को एक ही सतह पर रखने को कोशिश करने लगे। वह इस प्रकार 
की समानता थी जो चित्र नं० २ में दिखाई गई है। समानता का आधार 
नीचे नहीं ऊपर रखा गया था--वह कृत्रिम समानता थी । 

चीन में क्रान्तिकारी विचार यरोप और अमेरिका से आए हैं और 
समानता का सिद्धान्त भी पश्चिम से ही आकर यहाँ फेला है। लेकिन हमारा 
क्रान्तिकारी दल स्वतन्त्रता ओर समानता के लिए नहीं बल्कि जनता के 
तीन सिद्धान्त के लिए संघर्ष करने का प्रचार करता है। अगर हम इन 
तीन सिद्धान्तों को व्यावह्मरिक रूप दे सके तो हमें स्वतन्त्रता और समानता 
प्राप्त दो जाएगी | यद्रपि पश्चिमी राष्ट्र स्वतन्त्रता और समानता के लिए 
लड़े लेकिन तब से बराबर वे उनसे गुमराह ही हुए हैं। अगर हम 
तीन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाते हैं और वास्तविक स्वतन्त्रता और 
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समानता प्राप्त करते हैं तो भी हम कैसे ठीक रास्ते पर चलते रहने का 
दावा कर सकते हैं १ अगर हम चित्र नं० २ की तरह समानता का आधार 
ऊपर रखते हैं तो हम ठीक मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं ? लेकिन 
अगर चित्र नं० ३ की तरह हम समानता के आधार को नीचे रख कर उस 
पर खड़े होते हैं तो हम समानता के ठीक रास्ते का अनुसरण करते हैं। 
अगर हम जानना चाहते हैं कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर हम अपनी 
क्रान्ति करने जा रहे हैं वे ठीक हैं या नहीं और वे ठीक रास्ते पर हैं 
या नहीं तो हमें यूरोपीय क्रान्तियों का इतिहास प्रारम्भ से ही सावधानीपूर्यक 
पढ़ना द्वोगा। अ्रगर हमारे लोग हमारे तीन सिद्धान्तों को अच्छी तरह 
समझना चाहत हैं और यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश की ज़रूरत 
के अनुकूल वे सिद्धान्त हैं या नहीं तथा अगर वे ( हमारे लोग ) हमारे तीन 
सिद्धान्तों में विश्वास करने योग्य ओर अपने विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं 
तो उन्हें भी पश्चिमी क्रान्तियों का इतिहास शुरू से ही ध्यानपूर्वक ज़रूर 
मनन करना चाहिए | 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अपने उद्देश्य-प्राप्ति के पहले 'स्वतन्त्रता और 
समानता? के दो युद्धों से निब्ग्ना पड़ा था--पहला आठ वर्षों तक चला 
और दूसरा पाँच वर्षों तक । चीन में स्वतन्त्रता और समानता के लिए पहले 
कभी संग्राम नहीं हुआ है। चीन के हज़ारों वर्षों के इतिहास की सभी 
लड़ाइयाँ राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुई हैं। जिसने भी युद्ध में भाग 
लिया है उसकी अमिलाधा राजा वनने की थी। हाल की क्रान्ति, जिसमें 
मांचू राज्य को खतम कर दिया है, पहली लड़ाई कही जा सकती है जो 
राजा बनने की इच्छा से नहीं लड़ी गई थी। लेकिन राजा नहीं बनने 
की इच्छा से वे ही लोग मरे थे जो क्रान्तिकारी दल के भीतर थे | दल के 
बाहर के लोग जैसे उत्तर के चाव्‌ कुनु३ और पइ-फु३ केवल नाम मात्र के 
लिए प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक थे। वास्तव में वे बल-प्रथोग द्वारा देश 
को संगठित करने के ह्ामी थे ओर निरंकुश प्रभुता के लिए लालायित ये । 
अगर बल-प्रयोग द्वारा देश को संगठित करने की उनकी योजना सफल हुई 
होती और उनको योजना का किसी ने विरोध नहीं किया होता तो उनमें से 
हर व्यक्ति निश्चय ही सम्रा८ बनने को कोशिश करता। उदाहरण के लिए 


३. ये उत्तरी चीन के सेनिक खत्ताधारी जेनरत्न ( 0७४7 [.0738 ) थे जा 
प्रजासत्तात्मक राज की सम्पूर्ण शक्ति अपने द्वार्थों में कर लेना चाहते थे , 
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देखिए ;---जत्र सन्‌ १६११ ई» में मांचू राजकुल समाप्त कर दिया गया तो 
क्या युआन्‌ श खाई ने प्रजातंत्र का समर्थन नहीं किया था १ क्या उसने कभी 
राजतंत्र का नाम तक भी लिया था ! सम्पूर्ण राष्ट्र के लोगों को विश्वास हो 
गया था कि राजतंत्र फिर कभी चीन में सिर नहीं उठा सकेगा। लेकिन जब 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना के दूसरे बर्ष ही युआन्‌ श खाइ ने क्रान्तिकारी 
दल को हराने तथा उसके सदस्यों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए, सैनिक 
शक्ति का उपयोग किया तो उसने शासन-प्रणाली भी बदल दी और अपने को 
ही चीन का सम्राट घोषित कर दिया। और यह सैनिक वर्ग इस समय चीन 
में युआन्‌ श खाइ की तरह ही बुरे विचारों से भरी हुईं है भविष्य की बात 
कोई नहीं कह सकता कि पुनः उसी प्रकार का खतरा नहीं उपस्थित होगा । 
चीन की क्रान्ति का अभी तक पूणंरूप से सफल नहीं द्ोने का कारण यह है 
कि हमने अपने मन से राजा बनने की आकांक्षात्रों को पूर्ण रूप से नहीं 
उच्छेद किया है, उन्हें पूर्णूरूप से दबाया नहीं है। अगर हम इन आकांक्षाओं 
को समूल नष्ट करना ओर पूर्णर्प से दबाना चाइते हैं तो हम 
एक बार पुनः उनके (आाकांक्षाओं के ) विरुद्ध लड़े' और दूसरी क्रान्ति 
प्र।रम्म करें। 

चीन के बहुत से उत्साही और प्रतिभाशाली नवयुबक ग्रभी तक कह 
रदे हैं कि वे स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ते हैं। यूरोप इन चीज़ों के 
लिए एक सो वर्ष पहले ही लड़ा और उसका वास्तविक फल प्रजातन्त्र हुआ | 
जब लोगों ने श्रपना अधिकार प्राप्त कर लिया तत्र स्वतन्त्रता और समानता 
को भी जीने का अवसर मिला | त्रिना प्रजातन्त्र के स्वतन्त्रता और समानता 
केवल खाली शब्द मात्र हैं। प्रजातन्त्र की उत्पत्ति तो बहुत पूर्व के इतिहास 
में पाई जाती है। दो हज़ार या इससे भी अधिक वर्ष पहले रोम और यूनान 
में जनता के अधिकार की भावनायें थीं और वे प्रजातन्त्रात्मक राज थे। 
भूमध्य सागर के दक्षिण में उसी समय कारथेज ( (१87४॥826 ) नाम का 
एक प्रजासत्तात्मक राज था और उसके बाद और भी कितने छोटे-छोटे राज 
हुए जो प्रजासत्तात्मक ही थे। उस समय के रोम और यूनान नाम के लिए 
ही प्रजातन्त्रात्मक राज थे | वास्तव में वे सच्ची स्वतन्त्रता और समानता नहीं 
प्राप्त कर सके थे। वहाँ जनता की सार्वभौमिकता का सिद्धान्त नहीं लागू 
किया गया था। यूनान में गुलाम रखने की प्रथा जारी थी। उच्च वर्गों के 
लोगों के कब्जे में बहुत से गुलाम थे। वास्तव में जनसंख्या के दो तिहाई 
भाग गुलाम ही थे | स्पर्श ( 89870 ) राज अपने यहाँ के योद्धाओं को 


१७४ जनता के तीन सिद्धान्त 


अपनी सेवा-सुश्रपा कराने के लिए पाँच-पाँच गुलाम देता था। इसलिए 
यूनान में सावभोमिक अधिकार प्रास लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी। 
अधिकांश लोगों को कोई अधिकार नहीं था। रोम में भी ठीक यही बात थी | 
इसलिए यूनान ओर रोम दो दज़ार वर्ष पहले केवल नाममात्र के लिए 
प्रजासत्तात्मक राजा थे। वहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी और वे स्वतन्त्रता 
औ्रौर समानता के आदर्श को नहीं प्राप्त कर सके थे। आ्राज से आठ वर्ष 
पहल जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अ्रपने गुलामों को मुक्त कर गुलाम रखने 
की प्रथा को एकदम से मिटा दिया और मानब जाति की समानता को 
वास्तविक कर दिखाया तब से आधुनिक प्रजातंत्र में सच्ची स्वतन्त्रता और 
समानता की आशा दिखाई पड़ने लगी है। सच्ची स्वतन्त्रता और समानता 
का आधार प्रजातन्त्र ही है ओर वे प्रजातन्त्र के ऊपर ही निभर रहती 
हैं। जहाँ प्रजातन्त्र फूलता-फलता है केवल वहाँ ही स्वतन्त्रता और समानता 
स्थायी रूप से टिक सकती हैं। श्रगर जनता की सार्वभौमिकता मि:ती है 
तो स्वतन्त्रता और समानता को स्थायी रखने का कोई उपथाय नहीं बच 
रहता है। इसलिए चीन के क्रान्तिकारी दल ने प्रारम्म से ही स्वतन्त्रता 
ओर समानता को अ्रपने प्रोग्राम का लक्ष्य रखा है लेकिन प्रजातन्त्र-जनता 
की सा्वभोमिकता--को अ्रपना सिद्धान्त ओर नारा माना है। जब हम 
प्रजातन्त्र प्राप्त कर लें तभी हमें असली वस्तु मिलगी और हम आजादी तथा 
स्वतन्त्रता का आनन्द उठा सकेंगे। ये सभी जातें हमारी “जनता की सार्व- 
भोमिकता? के सिद्धान्त में निहित हैं; इसलिए. हम उनकी चर्चा अपने प्रधान 
विषय के साथ कर रहे हैं । 

स्वतन्त्रता और समानता के लिए उतनी भीषण लड़ाई लड़ने और 
उतना अधिक खून बहने के बाद यूरोप ओर अमेरिका से इम कितनी आशा 
रख सकते हैं कि वे इन सिद्धान्तों की कद्र करेंगे | इन सिद्धान्तों की खूबियों को 
समभने ओर इनके दुरुपयोग नहीं होने देने की दिशा में वे कहाँ तक सतर्क 
रहेंगे | लेकिन सत्य यह है जैसा कि मेंने पहले कहा है कि पश्चिम की नई प्राप्त 
को हुई स्वतन्त्रता मं बहुत सी बुराइयाँ पैदा द्वो गई हैं | एक सौ वर्ष से अधिक 
ही रह हे जब फ्रांस और अ्रमेरिका ने समानता प्राप्त की है। क्‍या समानता 
का भी दुरुपयोग किया गया है १ में तो ऐसा ही समझता हूं । पश्चिमी राष्ट्रों 
के अनुभव के बाद हमारे लिए यह ठीक नहीं हे कि उन्हीं के रास्ते का 
अनुकरण करें और केवल समानता प्राप्त करने के लिए द्वी संघर्ष करें। हमें 
प्रजातन्त्र के लिए लड़ना चाहिए । अगर प्रजातन्त्र प्राप्त द्वोता है तो हमें सची 
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समानता मिल जाएगी। अगर प्रजातन्त्र नहीं मिलता है या नष्ट द्वोता हे तो 
हम कभी समानता नहीं प्रात्त कर सकेगे। पश्चिम में समानता के सिद्धान्त 
का दुरुपयोग क्‍यों हुआ है ! चंकि इस सिद्धान्त के बारे में उनकी धारणा 
अत्यन्त मूख तापूर्ण थी ओर प्रजातन्त्र पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाया था; 
इसलिए. समानता का उपयोग ठीक से नहीं हो सका | यही कारण है कि 
यूरोप के लोग आज भी प्रजातन्त्र के लिए लड़ रहे हैं। अधिक सफलतापूर्वक 
लड़ने के लिए. स्वभावतः ही जनता ने अपने को संगठित कर लिया है। 
ओर संगठन के महत्व को समझ कर, सभा करने ओर संस्था कायम करने 
की स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है। इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कई समुदाय बन 
गए हैं जैसे राजनीतिक पार्थियाँ तथा मजदूर-संघ आदि | 

संसार में सबसे बड़ी संगठित संस्था मजदूर-संघ है जो क्रान्ति के बाद 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर बनी है। उसके विकास का इतिहास कुछ इस 
प्रकार है :--पुराने समय में मजदूर मूल थे और उनमें सामूहिक संगठन की 
भावना नहीं आई थी। वे इसका अनुभव नहीं करते थे कि उनके साथ 
असमानता का व्यवह्ार किया जाता है। वे पूजीपतियों द्वारा बुरी तरह से 
सताए जाते थे। वे अमेरिका के निग्नों के समान थे जो केवल यह्दी जानते 
कि वे या उनके पूर्वज सदा से गुलाम होते आए हैं। वे न तो अनुभव ही 
करते थे कि उनकी अवस्था ठीक नहीं है और न अपनी गुलामी की परिधि 
के बाहर स्वतन्त्रता और समानता ऐसी कोई चीज़ ही देख सकते थे। 
संसार के सभी देशों के मजदूरों को अपनी स्थिति का तब तक ज्ञान 
नहीं था जब तक कि मजदूर वर्ग से बाहर के सद्धभावना वाले लोगों ने, 
जो मजदूरों की दशा देखकर अ्रसन्तुष्ट थे, उनके बीच आकर पृजीपतियों 
और मजदूरों के बीच फैली असमानता को दिखाकर उन्हें संगठन की 
ज़रूरत और पूजीपतियों तथा उच्चवर्ग के लोगों का विरोध करने के उनके 
कत्त व्य को नहीं बताया । तब से मजदूर सन्नठित द्वोने लगे। पूजीपतियों के 
विरुद्ध लड़ने में मजदूरों ने कोन से अख्त्र से काम लिया १ उनका एकमात्र 
अरस्र इड़ताल था--अग्रसहयोग रूपी नकारात्मक अखसत्र। लेकिन यह अर्ज 
सैनिक अस्त्र से भी अधिक घातक है। अगर मजदूर राज या पजीपतियों से 
किसी प्रकार की माँग करते हैं और वह माँग नहीं स्वीकृत होती है तो वे 
आपस में सज्गञठित होकर हड़ताल कर देते हैं। इस प्रकार की हड़ताल का 
प्रभाव सम्पूर्ण देश की जनता पर वास्तविक लड़ाई से कम नहीं पड़ता है। 
चूँकि मजदूरों का नेतृत्व मजदूर वर्ग से बाहर के उनके ( मजदूरों के ) 
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बुद्धिमान मित्रों ने किया और उन्होंने मजदूरों को अपना सक्ञठन दृढ़ करने 
तथा इड़ताल करने के तरीके बताए इसलिए वे ( मजदूर ) समाज में ऊँचे 
उठ सके और अपनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करने में समर्थ हे सके | इस 
नवप्राप्त महान्‌ शक्ति के कारण मजदूरों में आत्म-चेतना आने लगी और 
बे भी समानता की चर्चा करने लगे। ब्रिटेन और फ्रांस के मजदूरों ने जब 
देखा कि उनके सद्अठन के सभी नेता मजदूर वर्ग के नहीं बल्कि भिन्न पेशे 
में लगे हुए या उच्च वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के हैं तो उन्होंने उन नेताश्ं को 
अपने सड्ठठन से बाहर निकाल दिया। पश्चिम में मजदूर-सच्ठ. के बाहरी 
नेताओ्ों को मजदूर-सच्छड से निकाल देने का आन्दोलन गत कई दशाब्दियों 
में बढ़ता द्वी गया है क्योंकि मजदूर वर्ग समानता की खोज में वास्तब्रिक रास्ते 
से भटक गया है। इसलिए मजदूर-सल्छों ने अपने सभी बुद्धिमान पथ-परदर्शकों 
को हटा दिया। मजदूर वर्ग के पास नेतृत्व करने की आवश्यक योग्यता नहीं 
थी इस कारण वे अपने महान्‌ सज्ञठन के होते हुए मी मजदूर केवल अ्रपनी 
महान्‌ शक्ति दिखाने तथा आगे बढ़ने में ही ग्रसमर्थ नहीं हो गए बल्कि 
योग्य नेतृत्व के अभाव में उनके सच्ची के भीतर द्वी फूट पड़ गई और वे 
अपनी सक्गञठित शक्ति खो बैठे । 

गत दशाब्दी में या कुछ दिन और ५हले से चीन में भी बहुत मजदूर- 
सच्छ कायम हुए, हैं। क्रान्ति के बदले से हर पेशे में लगे हुए मजदूर आपस में 
सज्जठित होने तथा अपना सच्च' कायम करने लगे हैं। सच्ठ में कितने ही नेता 
ऐसे हुए हैं जो मजदूर नहीं थे | यह तो हम कह ही नहीं सकते कि सभी नेता 
मजदूरों की भलाई के लिए ही काम करते थे। बहुतों ने तो मजदूर-सद्ड के 
नाम से अपना फायदा उठाया और अपने स्वार्थ के लिए. मजदूरों को साधन 
बनाया । फिर भी बहुत से नेता ऐसे थे जिन्होंने न्याय के नाम पर मजदूरों 
की सचमुच में सेवा की है । इसलिए मजदूरों को यह समझना चाहिए और 
अपने वास्तविक नेताओं को पहचानना चाहिए, | 

चीन के मजदूर भी समानता कौ भावना का दुरुपयोग कर रहे हैं। 
उदाइरण के लिए, देलिए:--कई दिन पहले हानक्वो से प्रकाशित होनेवाला 
मजदूरों का एक समाचार-पत्र मुझे मिला जिसमें कि दो बड़े-बड़े नारे छुपे 
हुए थे--'हम मजदूर लम्बी पोशाक वाले नेताओं को नहों चाहते हैं? और 
“हम मजदूर रोटी के लिए लड़ते हैं | हमें राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है 
ये नारे उस प्रकार की भर्त्सना के समान हैं जैसा कि पश्चिम में मजदूर वर्ग 
से भिन्न मजदूर वर्ग के नेताओं को मिला था। पश्चिम के मजदूरों ने वद्यपि 
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भजदूर वर्ग से बाहर के अपने नेताओं की भरत्सना।की फिर भी उन्होंने राजनीति 
से अपना सम्बन्ध बनाए रखा । इसलिए, दूसरा नारा पश्चिम के मजदूरों के 
नारे के समान नहीं है। जनता की भलाई ओर सुख-शांति पूर्णूप से 
शासन-व्यवस्था पर निभर करती है और राज की सबसे बड़ी समस्या 
शासन की व्यवस्था करना है। श्रगर शासनअ्रणाली दूषित है तो राष्ट्र 
की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती | उदाहरण के लिए देखिए:--- 
चीन अभी विदेशी आ्रार्थिक नियंत्रण की जज्जीर से जकड़ा हुआ है और 
प्रतिवर्ष १,२०,००,००,००० डालर की वार्षिक हानि उठा रहा है। इसका 
सीधा कारण यह है कि चीन की शासन-व्यवस्था खरातब्र है। इसलिए उसकी 
अधिक दशा में उन्नति नहीं हो रही है और वह प्रतिवर्ष एक बड़ी रकम का 
प्राटा उठा रहा है। इस घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा आयात का निर्यात से 
अधिक होना है जो सालाना ५०,००,००, ००० डालर का है। इस आधे 
अरब डालर का माल मानवीय श्रम से पेदा होता है ओर हम इसे इसलिए 
खो रहे हैं कि हमारे उद्योग-पन्धे उन्नति नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए 
हम इस घाटे पर ध्यान दें। चीन के मजदूर संसार के और देशों के मजदूरों 
की अपेक्षा कम उजरत पर अधिक परिश्रम--लगातार १० घण्टे प्रतिदिन--- 
कर सकते हैं और इसके द्वारा विदेशी उद्योग-घन्त्रों से हम सहज ही में होड़ 
ले सकते हैं। लेकिन क्‍यों चीन की बनी चीज़ों का निर्यात विदेशी चीज़ों की 
आयात के होड़ में नहों है ? क्‍यों हमें केवल उद्योग-बन्धों के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 
आधे अरब डालर का घाटा उठाना पड़ता है ? इसका कारण चीन की शासन- 
प्रणाली का खराब होना है। यहाँ की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, 
अगर होती तो उद्योग-पन्वां की इस हानि को ज़रूर रोकती। इस बचत का 
अर्थ है देश के लिए आधे अरब डालर के मूल्य की रोटी की बचत | एक 
सुदृढ़ सरकार कैसे इस हानि को रोक सकती है? वह चुज्ली बढ़ा करके रोक 
सकती है। तब विदेशी माल को हमारे बन्दरगाह में आने में कठिनाई होगी 
और चीन के देशी माल को काफ़ी बाजार मिल सकेगा । तब सम्पूर्ण देश 
के मजदूरों को आधे अरब डालर का अधिक नफा होगा। लेकिन द्ानक्वो के 
मजदूरों के समाचार पत्र के अनुसार मजदूर राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखे गे और इसलिए वे सरकार से विदेशी माल पर चुज्ली लगाने तथा देशी 
माल को सरंत्षण देने की मांग मी नहीं करेंगे । लेकिन जब तक यह नहीं किया 
जाता द्वै तो चीन में माल तैयार होना द्वी बन्द हो जाएगा और मजदूर बेकार 
हो जाएंगे । तब मजदूर अपनी रोटी कहाँ कमाएंगे ? यह इस बात का द्योतक 
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है कि बिना अ्रच्छे नेता के मजदूर अरनी बुराई के लिए स्वयं ही अपना मु ह 
खोलते हैं | इस प्रकार के मजदूर सच्च उन्नति नहीं कर सकते ओर वे जल्द ही 
टूट जाएँगे। वे पहले दर्ज के मूल हैं अगर यह नही जानते हैं कि रोटी एक 
अधिक समस्या है ओर राजनीति तथा गअर्थशासत्र में निकट का सम्बन्ध है । 
अगर वे देश की सरकार से ञ्रपना सम्बन्ध नहीं रखना चाहते हैं तो वे रोटी 
के आधथिक और जीविका-उपार्जन के साधन के प्रश्न कैसे हल कर सकेंगे ? 
हानक्वो के मजदूरों का नारा समानता को ठीक तरह से नहीं समभने की 
गलती का नतीजा है। इसलिए हम अपनी क्रान्ति में केवल समानता पाने 
की चर्चा हौ नहीं करें बल्कि जनता के अधिकार की बात भी करें| जब तक 
प्रजातंत्र पूर्णरूप से विकसित नहीं होता है तो जिस समानता के लिए हम 
लड़े गे; वह अस्थायी होगी और जल्द द्वी मिट जाएगी | लेकिन यत्रपि हमारी 
क्रान्ति समानता को अपना नारा नहीं बनाती है फिर भी हम जनता की 
सावभौमिकता के अन्दर समानता की बात रखे हुए हैं| जब समानता एक 
श्रच्छी चीज़ है तो हम उसे काम में लाएँगे | जत्र वह बुरी है तो हम उसे दूर 
कर देंगे । केवल इसी तरीके से हम प्रजातंत्र को विकसित कर सकते हैं श्रोर 
समानता से लाभ उठा सकते हैं | 
मैंने एक बार कहा है-कि संसार की जनता प्राकृतिक वैशिष्टथ के अनुसार 
तीन समुदायों में विभक्त की जा सकती है--वे जो पहले ही जान और समझ 
लेते हैं, वे जो बाद में जानते और सममभते हैं और वे जो न जानते हैं और न 
सममते हैं। इन्हें हम क्रमशः आविष्कारक, उन्नायक और व्यावद्यारिक व्यक्ति 
कह सकते हैं। श्रगर ये तीनों समुदाय आपस में एक दूसरे के काम आयें 
अर सहयोग करें तो मानव-समभ्यता प्रतिदिन हज़ार मील की तेजी से 
आगे बढ़ेगी | 
यद्यपि प्रकृति ने कम और अधिक बुद्धि और योग्यता वाले लोगों को 
पैदा किया है फिर भी मानव-हृदय इस बात की ग्राशा बनाए हुए है कि सभी 
आदमी बराबर हो सकते हैं| यह बहुत ह्वी ऊंचे द्वज॑ का नैतिक आदर्श है और 
मानव जाति को इस ओर ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए । किन आरंभ 
कैसे किया जाय १ हम जीवन के दो दाशंनिक सिद्धान्तों की तुलना कर समझ 
सकते हैं---एक तो स्वार्थपरायण लोग जो अपना ही फायदा उठा रहे हैं और 
दूसरा परोपकारी लोग जो दूसरों को फायदा पहुँचा रहे हैं। वे अपने स्वार्थ 
की खोज में बराबर लगे हुए हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते हैं और इसके लिए 
उनकी आत्मा उन्हें कभी नहीं कोसती है। जत्र इस दर्शन का बोलबाला हुआ 
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तब बुद्धिमान और योग्य आदमियों ने अपनी सभी शक्तियों को दूसरों के 
अधिकार और सुविधाओं को हड़पने में लगा दिया और तब धीरे-धीरे 
निरंकुश वर्ग बना तथा राजनीतिक असमानता पैदा हुई। प्रजातन्त्र के लिए 
हुईं क्रान्ति के पहले संसार की हालत ऐसी ही थी। लेकिन जो परोपकारी हैं 
वे सहर्ष श्रपना बलिदान दूसरों के लिए करने को तैयार रहते हैं। जहाँ इस 
दर्शन का प्रभाव द्वोता है वहाँ बुद्धितान ओर योग्य पुरुष अपनी सारी शक्तियाँ 
दूसरों की भलाई में लगाने को तैयार रहते हैं और तब प्रेम, धर्म श्रोर विश्व 
प्रेम की भावना बढ़ती है। लेकिन सभी बुराइयों को हटाने के लिए श्रकेला 
धर्म ओर विश्व-प्रेम काफ़ी नहीं है। इसलिए हमें एक मौलिक उपाय 
निकालना चाहि०---और वह मौलिक उपाय है क्रान्ति करना, निरंकुशता को 
मिटा देना, प्रजातन्त्र कायम करना और असमानता को दूर हटाना | अ्रब से 
हमें तीनों प्रकार के लोगों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, जिनके बारे 
में में कह चुका हु और उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए। इर आदमी 
का उद्देश्य सेवा करना होना चाहिए, शोषण करना नहीं। जिनमें अधिक 
बुद्धि और योग्यता है वे अपनी शक्ति भर हजारों और लाखों की सेवा करें 
और उन्हें सुखी बनावें। यह “बुद्धिमान मूर्खो को ज्ञान दें? वाली कहावत के 
समान है । जिनके पास न बुद्धि हे न योग्यता वे भी अपनी शक्तिभर आपस में 
एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को सुखी बनावें। इस प्रकार यद्रपि 
मनुष्यों में प्रकृति प्रदत्त बुद्धि और योग्यता की भिन्नता रहेगी द्दी फिर भी 
नैतिक आदर्श ओर सेवा की भावना फैलने से वे निश्चय ही अधिक से 
अधिक समान होंगे। यही समानता का सार है। 


'सैजजइलकपाउ2"५,.: बदरप्राशााका दुडकराइाउकामक सरालइकसकाउात- 
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पिछले व्याख्यानों में हमने देख लिया कि प्रजातन्त्र के लिए होने वाले 

युद्दधों में अमेरिका और यूरोप के लोग दो या तीन शताब्दियों तक लगे रहे । 
जज मैं जनता के अधिकार की मात्रा जिसे उन्होंने प्राप्त की है और इतने 
समय के अन्दर उन्होंने प्रजातन्त्र में जितनी प्रगति की है उनके बारे में 
बोलना चाहता हें | प्रजातन्त्र की भावना चीन में पहले से ही फेल चुकी है 
और प्रचलित पुस्तकों ओर समाचार पत्रों द्वारा उसका प्रभाव चीनी जनता 
पर भी पद रहा है | प्रजातन्त्र सिद्धान्त के पोषक ग्रन्थ और समाचार पत्र 
सचमुच में प्रजातन्त्र के कट्टर समर्थक हैं । उनमें “प्रजातन्त्र की लहर के 
गर्जनः और “प्रजातन्त्र की भावना का आश्चर्यजनक गति से बढ़ने! का वर्णन 
इस ढंग से रहता है कि जो उन्हें पढ़ते हैं उनसे ग्रभावान्बित हो जाते हैं। 
जो प्रजातन्त्र का अध्ययन करते हैं वे स्वभावतः ही केवल इसी प्रकार की 
पुस्तकों और समाचार पत्रों के पढ़ने की श्रोर आ्राकृष्ट द्वो जाते हैं। हम 
प्रजातन्त्र के विचारों को अपनाने लगे हैं ओर यह अनुमान करने लगे हैं कि 
चकि यरोपीय जनता ने राजनीतिक अधिकार की श्रपनी लड़ाई में इतनी बड़ी 
सफलता प्राप्त की है इसलिए संसार के हर राष्ट्र में निश्चय ही प्रजातन्त्र पूर्ण 
से प्रतिष्षित होने जा' रहा है। हम कहते हैं कि चीन भी आज संसार की 
प्रमतिशील धाराओशों के साथ है और इसलिए इसे भी प्रजातन्त्र के कार्य में 
प्रोत्साहन देना चाहिए. और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे 
हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं कि अगर चीन का प्रजातन्त्र पश्चिमी 
प्रजातन्त्र के मुकाबले आ जाय तो प्रजातन्त्र का लक्ष्य पूर्ण हो जायगा 
आऔर चीन एक बड़ा ही सम्य और प्रगतिशील राज समझा जायगा | 
लेकिन पश्चिमी प्रजातन्त्र में जो पुस्तकों में पाई जाती हैं और जो वास्तविक 
व्यवहार में हैं इन दोनों में काफी अ्रन्तर पाया जाता है। पश्चिम के 
प्रजातन्त्रात्मक शासन के तथा कथित अग्रदूत जैसे संयुक्तराष्ट्र अमेरिका 
तथा फ्रांस की ओर देखिए | इन देशों में एक शताब्दी पहले ही क्रान्ति 
हुई थी लेकिन वास्तव में जनता ने कितने राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
किए हैं  प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले देखते हैं कि जनता को बहुत ही 
कम अधिकार मिले हैं। जनता के अधिकार के लिए लड़ने वालों को यह 
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विश्वास था कि वे प्रजातन्त्रात्मक आदर्श जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए 
उन्होंने प्रजातन्त्र रूपी जीवन-मरण के संग्राम में अपना सन्न कुछ स्वाह्य कर 
दिया और श्रपनी सारी ताकत लगाई । लेकिन विजय मिलने के बाद उन्हें 
पता चला कि क्रान्ति के समय में उन्होंने जितनी आशा की थी उसमें कहीं 
कम अधिकार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अ्रब तक पूर्ण प्रजातन्त्र नहीं 
प्राप्त किया है | 

एक बार पुनः अमेरिका द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध हुईं स्वाधीनता की 
लड़ाई पर दृष्टि डालिए | उपनिवेशों ने आठ वर्षों की लड़ाई के बाद लोकप्रिय 
सा्वभौमिकता के आदर्श को प्राप्त किया । 'स्वाधीनता की घोषणा” के अनुसार 
पस्व॒तन्त्रता और समानता? मनुष्य के प्रकृतिप्रदत्त और ऐसे अधिकार हैं जो उनसे 
अलग नहीं किए. जा सकते | अमेरिका के क्रान्तिकारियों ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
ग्रौर समानता पाने की आशा की थी लेकिन आठ वर्षों की लड़ाई के 
बाद भी उन्हें बहुत से लोकप्रिय अधिकार नहीं मिले थे | क्‍यों ? अमेरिका के 
उपनिवेशों में जनता की सावभौमिकता का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन का 
सम्राट था| उसके अत्याचार से वहाँ स्वाधीनता का आन्दोलन और ब्रिटेन 
के विरुद्ध युद्ध छिड़ा | यह निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रजातन्त्र की लड़ाई थी। 
युद्ध के परिणाम स्वरूप जब्न प्रजातन्त्र को विजय मिली तो ऐसा जान पड़ा कि 
जनता को उसके सभी अभ्रधिकार मिल गए । लेकिन फिर भी प्रजातन्त्र का 
आदर्श पूर्ण रूप से क्‍यों नहों प्राप्त हो सका ? इसका कारण यह थाकि 
स्वाधीनता प्रास हो जाने और निरंकुश शासन के समाप्त हो जाने के बाद 
प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था सम्बन्धी समस्‍यायें 
उपस्थित हुई । (कितनी दूर तक लोकप्रिय स/वंभौमिकता <व्यावद्यारिक रूप में 
लाई जा सकती है! इस प्रश्न पर प्रजातन्त्र के समर्थकों के बीच मतभेद होना 
शुरू हुआ । जिसके फलस्वरूप दलबन्दी आरम्भ हो गई और दो बड़े-बड़े दल 
कायम हो गए । आप सबों ने अ्रमरीकी क्रान्ति के प्रसिद्ध नेता और संयुक्त 
राष्ट्र की राजनीति के पिता वाशिंगटन के बारे में सुना है। लेकिन और 
भी बहादुर लोग थे जिन्होंने वाशिंगटन को ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने 
में मदद दी थी। उनमें से एक तो वाशिंगटन के खज़ाने के मंत्री 
हेमिल्टन (स७77]007) ओर दूसरे उनके राज सिक्रेटरी जेफ़रसन 
(व07807, 560700&7"% ०0 80906) थे। चूँकि शासन-व्यवस्था 
कायम होने के सिद्धान्त के ऊपर दोनों में गददरा मतभेद हो गया और दोनों के 
अनुयायी काफी बड़ी संख्या में थे इसलिए दोनों ने एकदम से श्रलग-अलग 


श्पर जनता के तीन सिद्धान्त 


अपने दल कायम किए | जेफ़रसन का दल विश्वास करता था कि मनुष्य 
प्राकृतिक अधिकार के साथ जन्म लेता है और यदि उसे पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक 
अधिकार मिलता है तो वह अपनी स्वतन्त्रता को विवेक के साथ व्यवहार में 
लाएगा, अपनी शक्ति जिम्मेवार कामों में लगाएगा और राष्ट्र की प्रगति के 
सब्र कामों को पूरी मात्रा में करेगा । जेफ़रसन का सिद्धान्त था कि मनुष्य 
स्वभावतः अ्रच्छा होता है और अगर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मसक शासन में 
कभी वह अ्रपने प्राकृतिक गुण को नहीं प्रकट करता हैं और श्रच्छा काम नहीं 
करता है बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बुराई करता है तो इसका 
कारण यह है कि उसके सामने कोई बाधा श्राकर उपस्थित हुई है और कुछ 
समय के लिए वह ऐसा कर ने को बाध्य द्वो गया है। संक्षेप में, हर आदमी 
को प्रकृति से ही स्वतन्त्रता ओर समानता के अधिकार प्राप्त हें इसलिए उसे 
राजनीतिक अधिकार भी होना चाहिए। दर आदमी बुद्धिमान है ओर अ्रगर 
उसे शासन करने का राजनीतिक अधिकार दिया जाता है तो वह राष्ट्र के 
लिए. बड़ा काम करेगा। अगर अच्छे शासन की जिम्मेवारी जनता अपने 
कन्घे पर उठाती है तो राष्ट्र काफ़ी दिनों तक शान्तिपूर्वक उन्नति करेगा । 
जेफ़रसन के दल का जनता के अधिकार के सम्बन्ध में ऐसा ही विश्वास था | 
हेमिल्टन के दल ने जिस नीति का समर्थन किया वह जेफ़रसन की 

नीति के एकदम विपरीत थी। हेमिल्टन यह नहीं मानता था कि मानव स्वभाव 
एकदम पूर्ण है। वह विश्वास करता था कि अगर प्रजातन्त्रात्मक प्रभुत्व हर 
आदमी को समान रूप से दिया जाय तो बुरे आदमी अपने राजनीतिक प्रभुत्व 
को बुरे कामों के करने में लगा देंगे। ओर अ्रगर भ्रष्ट व्यक्तियों के द्वाथों में 
राज की अधिकांश प्रभुता चली जाती है तो वे राष्ट्र के अधिकारों और 
सुविधाओं को अपना स्वार्थ सिद्ध करने ओर अपने दल के फायदे में लगा 
देंगे | वे किसी प्रकार की भी नेतिकता, कानून, न्याय या व्यवस्था के बन्धन 
की परवाह नहीं करेंगे। अ्रन्त में फल यह होगा कि या तो “तीन शासकों का 
राज!" कायम होगा जिसका मतलब्न अधिकार की मर्थादाओं का खण्डित होना 
और एकता का अभाव है अ्रथवा बलवाइयों का शासन होगा जिसका मतलब 
स्वतन्त्रता और समानता की श्रति करना और अ्राजकता फैलाना है। 
इस प्रकार के प्रजातन्त्र के प्रयोग से राष्ट्र की प्रगति नहीं द्वोगी बल्कि राष्ट्र 
में केवल अ्रव्यवस्था फेल जायगी और वह कमजोर द्वो जायगा। इसलिए 


(१) यहद्द चीनी कद्वावत दे । 
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हेमिल्टन ने कह कि राज का राजनीतिक अधिकार सम्पूर्ण रूप से जनता 
को नहीं दिया जाय बल्कि केन्द्रीय सरकार के हाथों में रखा जाय और साधारण 
जनता को केवल कुछ हृद तक ही प्रजातन्त्रात्मक अधिकार दिये जाएँ। अगर 
सब मनुष्यों की अपरिमित प्रभुता हो और सबके सब्र उसे बुरे कामों में व्यवहार 
करने लगें तो राष्ट्र के ऊपर उसका जो प्रभाव पड़ेगा वह एक राजा द्वारा 
किए गए बुरे कामों के प्रभाव से कहीं अधिक भयदड्डःर होगा । एक बुरे राजा 
के कामों को देखने और उसे रोकने के लिए बहुत से लोग होते हैं लेकिन 
- अगर सब लोग अपरिमित शक्ति पा जाते हैं और उसे बुरे कार्य में लगाते 
हैं तो उन्हें देखने और रोकने के लिए तो कोई नहीं होगा । इसलिए हेमिल्टन 
ने कह्य कि जिस प्रकार निरंकुश शासन को रोकना चाहिए उसी प्रकार 
प्रजातन्त्र की भी सीमा होनी चाहिए.। उसने एक संघीय दल कायम किया 
जो साव॑भौमिकता के अधिकार के केन्द्रीयकरण पर जोर द्वेता था-- 
विकेन्द्रीयकरण पर नहीं । 

“स्वाधीनता की लड़ाई! के पहले अमेरिका के तेरहों मूल उपनिवेशों पर 
ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। और वे उपनिवेश आपस में संगठित नहीं हो सकते 
थे। बाद में, जब उन्होंने देखा कि ब्रिय्िश शासन की असीम निरंकुशता वे 
बर्दास्‍्त नहीं कर सकते हैं तब उन्होंने उसका विरोध किया और इस एक लक्ष्य 
से उनमें एक समान भावना का जन्म हुआ । लेकिन युद्ध के बाद वे उपनिवेश 
पुनः विभक्त हो गए और उनमें मतेक्य नहीं रह सका । क्रान्ति के समय इन 
तेरहों उपनिवेशों की कुल जनसंख्या तीस लाख से अधिक नहीं था उसीमें 
से केवल बीस लाख लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन का विरोध किया था। शेष दस लाख 
तब तक भी ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजभक्ति बनाए हुए थे अर्थात्‌ 
राजों की एक तिहाई जनसंख्या तब तक भी राजभक्त ही थी। केवल दो 
तिहाई लोग ही सच्चे क्रान्तिकारी थे और उस एक तिहाई राजभक्तों ने 
क्रान्तिकारियों के मार्ग में जो बाधाएँ उपस्थित कीं उनके ही फलस्वरूप सफलता 
प्राप्त करने में आठ वर्ष लग गए.। जब इंगलेर्ड हार गया तो उन राजभक्तों 
को छिपने के लिए. भी कहीं जगह नहीं रही । इसलिए, वे उत्तर की और भाग 
गए तथा सेंट लारेन्स नदी (5॥. ],8 ए7'87706 7967) पारकर कनेडा 
पहुँचे ओर वहाँ उन्होंने उपनिवेश बसाने में मदद दी जो आज तक भी ब्रिटेन 
का प्रदेश है तथा अपनी मातृभूमि के प्रति राजभक्त है। 

जब राजों (808068) को स्वाधीनता मिल गई तो उन्हें अ्रपने यहाँ के 
आन्तरिक शत्र ओं से भी छुटकारा मिल गया | लेकिन उनके तीस लाख मनुष्य 


१८४ जनता के तीन सिद्धान्त 


तेरह राजों में छितराए हुए थे और इर राज में;दो लाख से अधिक नहीं ये 
इसलिए आपस में मेल नहीं रहा | चूँकि उनमें संगठन नहीं था इसलिए, राज 
की शक्ति भी कमजोर थी। किसी भी दूसरी यूरोपीय शक्ति द्वारा वे आसानी 
से इड़प लिए जा सकते थे। भविष्य खतरे से भरा था। तब विभिन्न राजों 
के दूरदर्शी राजनीतिशों ने देखा कि अगर वे सिर पर आए, खतरों को दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी राष्ट्रीय शक्ति बहुत जोरों से बढ़ानो चाहिए, 
और एक स्थायी राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने आपस 
में विचार किया कि सभी राज संगठित हो जाएं और एक महान्‌ राष्ट्र 
का निर्माण करें। संगठन लाने के लिए लोगों ने विशुद्ध लोकप्रिय सार्व- 
भौमिकता और कुछ लोगों ने विशुद्ध राष्ट्रीय सावंभौमिकता पर जोर दिया । 
दूसरा दल अ्रधिकार के केन्द्रीयकरण ओर जनता के अधिकार को सीमित 
रखने पर जोर देता था। वे चाहते थे कि सभी राज अपने अपने अधिकार 
और प्रभुता को दृढ़ केन्द्रीय शासन के सुपुर्द कर दें। इसलिए वे संघवादी 
कहलाए । उन दो विरोधी समुदायों में मोखिक रूप से ओर लेखनी द्वारा 
जो मंगड़ा प्रारम्भ हुआ वह काफ़ी दिनों तक चला और बड़ा ही कडुआ 
रहा । अन्त में संघवादी लोग जो लोकप्रिय साव॑ंभोमिकता को सीमित करने 
पर जोर देते थे, विजयी हुए। सभी राज एक जगह एकत्रित हुए और 
उन्होंने एक सद्छ-शासन कायम किया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 
विधान तैयार किया | जब्न से वहाँ प्रजासत्तात्मकक राज कायम हुआ है 
तबसे आज तक संयुक्त राष्ट्र में बह्ी विधान लागू है। इस विधान में सरकार 
के व्यवस्थापिका, न्याय और शासन प्रबन्ध के अधिकार साफ-साफ शब्दों 
में एक दूसरे से अलग हैं जिससे एक दूसरे के ज्षेत्र में दखल न दे 
सकें। मानव इतिहास का यह पहला पूर्ण विधान था और संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका ही पहला राष्ट्र था जिसने सरकार के तीन अधिकारों को अलग 
करनेवाला विधान अपनाया | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 'शुन्य आकाश को 
चीरकर”* राष्ट्रों के लिखित विधान में एक परम्परा कायम की। यह “संयुक्त 
राष्ट्र का सच्ठीय विधान! कहलाता है। जब से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सच्चू 
शासन कायम किया है ओर इस विधान को अपनाया है तत्न से वह संसार 
का सबसे धनी और यूरोपीय युद्ध ( सन्‌ १६१४-१८ ) के समय से संसार का 
सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो गया हे । 
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२. यह चीनी कहावत है जिसका मतद्धव हं।तता है सवंप्रथम । 


प्रजातंत्र : चोथा व्याख्यान श्ध्ध्‌ 


चूंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने संघीय विधान को श्रपनाया है जिसमें 
संघबद्ध राजों को अपने आन्तरिक मामलों में पूरी स्वतन्त्रता है इसलिए, वह 
आज धन ओर शक्ति में इतना बढ़ा-चढ़ा है। इसे देखकर चीन के बुद्धिजीवी 
लोगों का एक समुदाय गत शताब्दी से यह कहने लगा है कि चीन को भी 
धनवान्‌ ओर शक्तिशाली होने के लिए अपने यहाँ सद्भन-शासन कायम करना 
चाहिए। उन्होंने चीन की वर्तमान समस्याओं के हल करने पर विचार तो 
किया परन्तु उन्होंने अरब तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ओर चीन की आधारभूत 
अवस्थाओं की तुलना नहीं की है । उनकी एक ही दलील है कि चूंकि संघ- 
शासन के कारण संयुक्त राष्ट्र धनवान और शक्तिशाली बन गया और चूँकि 
चीन भी धनवान और शक्तिशाली द्वोना चाहता है इसलिए दमारे प्रान्तों का 
भी सच्च-शासन होना चाहिए। श्रमरिका के सच्चू-शासन को प्रधान लाभ 
इस बात से हुआ कि हर राज में पहले से ही अपनी शासन व्यवस्था और 
अपना विधान था। अ्रगर हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सद्डन-शासन-योजना 
का अनुसरण करना चाहते हैं ओर प्रान्तों का सद्ठछ कायम करना चाहते हैं 
तो सब प्रान्तों का पहले अपना-अपना विधान बनाना चाहिए और अपने- 
अपने यहाँ ठीक शासन व्यवस्था कायम करनी चाहिए. और तब सद्जठित 
होकर राष्ट्रीय विधान का निर्माण करना चाहिए । एक वाक्य में कहें तो 
हम लोगों को अश्रपने पहले से संगठित चीन को बीस से कुछ अधिक स्वतन्त्र 
इकाइयों में विभक्त कर देना पड़ेगा ताकि वह ( चीन ) एक शताब्दी पहले 
के एक दर्जन स्वतन्त्र अमरीकी राज की तरह हो सके और तब पुनः उन्हें 
( स्वतन्त्र इकाइयों को ) एक में सज्ञठित करना होगा | इस प्रकार का विचार 
गर भावना एकदम से तकंहीन हें | हम केवल तोते की तरह दूसरे की कही 
बातों को आँख बन्दकर रट्ना जानते हैं। चूंकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने 
संघ्र-शासन के कारण संसार का सबसे धनी ओर शक्तिशाली राष्ट्र हो गया 
है इसलिए हम भी सोचते हैं कि चीन को धनी और शक्तिशाली बनाने के 
लिए हमें अमरीकी प्रणाली की ही नकल करनी चाहिए । यह तो उस प्रकार 
की बात है जैसा कि मैंने पहले कहा है कि “जब कि पश्चिम के लोग प्रजातन्त्र 
के लिए लड़े तो वे प्रजातन्त्र की बात नहीं करते थे बल्कि स्वतन्त्रता श्रौर 
समानता की बात करते थे इसलिए हम चीन के लोगों को भी अपनी क्रान्ति 
में पश्चिमी नारों को ग्रहण कर यह कहना चाहिए कि हम स्वतन्त्रता और 
समानता के लिए लड़ रहे हैं।' ये सभी बातें अ्न्धों की तरह अनुसरण करने 
और मूर्खा की तरह सोचने जैसी हैं। जो लोग प्रस्तावित चीनी सच् के प्रान्तों 
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को स्वायत्त शासन देने की बात कहते हैं वे यह लचर दलील पेश करते हैं 
कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का निर्माण कई छोटे-छोटे स्वायत्त शासन प्राप्त 
राजों के श्राधार पर हुआ था और चीन के भी बहुत से प्रान्त हैं जिनमें 
स्वायत्त-शासन लागू किया जा सकता है और वे धनी और शक्तिशाली हो 
सकते हैं। अमेरिका में जिस समय स्वाधीनता की घोषणा की गई थी उस 
समय की दशा का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। जबकि राजों ने ब्रिटेन से 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली तब फिर क्‍यों उन्होंने सच्ठ-शासन स्थापित करने की 
बात उठाई ! चूँकि उस समय के तेरहों राज एकदम से अ्रलग-अलग थे और 
एक शासन के नियन्त्रण में नहीं थे इसलिए राष्ट्र बनाने के लिए वे सत्र 
के सब्र सज्ञठित हो गए | 

लेकिन चीन की परिस्थिति क्या है ! खास चीन प्रत्यक्ष रूप से अ्रठारह 
प्रान्तों में विभक्त है। उनमें मंचूरिया के तीन प्रान्त और सिन्‌ क्याड को भी 
जोड़ दीजिए तो कुल बाइस हो जाते हैं। फिर मंगोलिया, तिब्बत और दूसरे 
अधीनस्थ राजों के अलावे जहोल, सुश्युआन, कोकोनोर और बहुत से 
विशेष क्षेत्र भी हैं। मांचू राजकुल (सन्‌ १६४४-१६११ ई० ) के दो सौ 
साठ वर्षों के राजत्वकाल में ये सभी भू-भाग केन्द्रीय मांचू सरकार के अधीन 
थे | मिड राजकुल (सन्‌ १३६८-१६४३ ई०) के समय में प्रान्त संगठित थे | 
युआन्‌ राजकुल ( सन्‌ १२७७-१३६७ ई० ) के समय केवल चीन को सीमा 
के भीतर के भू-भाग ही संगठित नहीं थे बल्कि यूरोप और एशिया प्रायः एक 
शासन के अन्दर था। सुड_राजकुल ( सन्‌ ६६०-१२७६ ई० ) के समय 
में भी सभी प्रान्‍्त आपस में घनिष्ट रूप से संगठित थे और याड टिज नदी 
के पार के दक्षिणी प्रान्त भी संगठित थे | उसके भी पहले थाढ_ ( सन्‌ ६१८- 
६०६ ई० ) ओर हान्‌ राजकुलों (सन्‌ २०६०-२१ ई०) के समय चीन के सभी 
प्रान्त एक शासन अ्रन्दर संगठित थे | इससे पता चलता है कि भूतकाल में 
चीन के सभी प्रान्त श्रगल-अलग नहीं थे बल्कि संगठित थे और चीन के हिस्से 
थे तथा संगठित शासन के अनुपयुक्त नहीं थे। इतना द्वी नहीं, जब देश 
संगठित था तो शासन-व्यवस्था भी अ्रच्छी थी ओर जब देश असंगठित था तो 
उस समय शासन भी अव्यवस्थित था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका केवल स्वाधीन 
होकर ओर अपने मूल-राजों में स्वायत्त शासन कायम कर ही धनी ओर शक्ति- 
शाली नहीं हुआ है बल्कि राजों के संप्रबद्ध होने के बाद संगठित सरकार ने 
जो प्रगति की है उसके कारण से हुआ है । उसके घनवान श्रौर शक्तिशाली 
होने का कारण राजों का सद्ठ-बद्ध होना हे; राजों का अलग-श्रलग होना 
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नहीं | चूंकि चीन सब दिनों से संगठित रहा है इसलिए हमें उन्हें पुनः अलग- 
अलग प्रान्तों में नहीं विभक्त करना चाहिए। 


चीन में ग्रभी जो एकता का अभाव है उसका कारण अल्पकालीन 
अशान्ति का होना है श्रोर सैनिकवादियों द्वारा प्रान्तों का इड़प लिया जाना 
है| हम इस तरह की बातों की चर्चा ही नहीं करें | इस प्रकार के गुमराह 
करते वाले सद्ठः सिद्धान्तों को'"किसी भी तरह से हम फिर अपने देश में लागू 
नहीं होने देंगे जिनसे सैनिकवादियों को प्रान्तों को हड़पने में प्रोत्साइन मिले | 
अगर सैनिकवादी चीन को अलग-अलग प्रान्तों में विभक्त कर देने का बहाना 
पावें तो चीन पुनः कभी नहीं शक्तिशाली ओर धनवान हो सकेगा | अ्रगर 
हम अमेरिका की सद्छू-प्रणाली को ही धन ओर शक्ति प्राप्त करने का केन्द्र 
मानते हैं तो हम कारण के पहले कार्य को रखते हैं | क्‍यों विदेशी राष्ट्र चीन 
पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहते हैं ! कहाँ वे हमारी कमजोरी 
देखते हैं ? वे देखते हैं कि चीन के बुद्धिजीवी वर्ग ऐसी बातें करते हैं जो समय 
के प्रवाह के एकदम विपरीत होती हैं ओर जिसके फलस्वरूप वे चीन को 
नीची निगाह से देखते हैं। उनका कहना हे कि हम चीन के लोग अपना 
प्रबन्ध स्वयं नहीं कर सकते हैं इसलिए शक्तिशाली राष्ट्र हमारे लिए 
प्रबन्ध करेगे | 

हम सुदूर-पूर्व के लोग जो वत्त मान संसार की प्रगतिशील धारा के 
साथ हैं, अगर “राजों को संघबद्ध! करने की बात ठीक-ठीक श्रमल में लाना 
चाहते हैं तो हमें चीन और जापान या चीन, अन्नाम, बर्मा, भारतवर्ष, 
फ़ारस और अफ़गानिस्तान को एक संघ में लाने की बात करनी चाहिए। 
क्योंकि ये राज कभी आ्आापस में संगठित नहीं हुए हैं और एशिया को धनवान 
तथा शक्तिशाली बनाने और यूरोप का विरोध करने के लिए इन राष्ट्रों का 
संघ बनाना ही संघ की भावना का समयानुकूल प्रयोग करना होगा | खास 
चीन के अ्रठारह प्रान्त, मंचूरिया के तीन प्रान्त तथा चीन के और विशेष 
क्षेत्र मांचू गजकुल के समय में ह्वी, संगठित हो चुके हैं। जब इसने मांचू 
राजवंश समाप्त कर दिया है तथा हमें उसके भू-भाग उत्तराधिकार के रूप में 
मिले हैं और हमने वत्त मान प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की है। तब फिर 
क्यों हम अपने देश को टुकड़े-टुकड़े करें जो पहले से ही संगठित है ? जो चीन 
के विभाजन की बात करते हैं । व॑ महत्वाकांज्ञा के उपासक हैं और वे प्रान्तों 
को अपना खास राज बनाना चाहते हैं | थाड_ची चाब्‌ ने यून्नान्‌, चौ 
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हृड -थाड_ ने हुनान्‌, लु युढ थिड_ ने क्वाड सी, छुन्‌-छुयुड मिडः 3 ने क्वाडः 
तुड हड़प लिए हैं। इस प्रकार के प्रान्तों का संघ होगा, स्वायत्त शासन 
प्रास संघ नहीं | इस प्रकार का संध चीन के लिए हितकर नहीं होगा बल्कि 
खास व्यक्तियों के हित के लिए होगा | यहीं हम साफ-साफ इसका अन्तर 
जान लें । 

जब अमेरिका के तेरहों राजों ने इंगलैण्ड से स्वाधीनता प्राप्त की तो 
उनमें राजनीतिक एकता एकदम नहीं थी और एक संगठित राष्ट्र का निर्माण 
करना बड़ा ही कठिन कार्य था। इसलिए हेमिल्शन और जेफ़रसन के दल 
वालों के बीच भयंकर विवाद था। जब्र विधान निर्माण हुआ तो दर राज को 
विशेष वोट देने की स्वतन्त्रता दी गई । अम्त में हेमिल्न्न के दल की जीत 
हुई और जेफ़रसन की नीति कमजोर पड़ने लगी। चुँकि जत्र विधान का 
निर्माण हुआ तो देश की जनता इन दो बड़े-बड़े दलों में विभक्त थी और 
दोनों के राजनीतिक सिद्धान्त अलग-अलग थे इसलिए अन्त में जो विधान 
लागू किया गया वह दोनों दलों के बीच हुए समभोते का फल था । विधान 
में केन्द्रीय सरकार के प्रधान राजनीतिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख था | जो 
बातें विधान के अन्तगंत नहीं रखी गई थीं वे स्थानीय सरकार के ऊपर 
छोड़ दी गई थीं। उदाहरण के लिए. लीजिए :--केन्द्रीय सरकार के अधीन 
मुद्रा जारी करने का अधिकार रह्य ओर स्थानीय शासन को इस अधिकार 
में इस्तक्षेप करने की मनाही रही । वेदेशिक सम्बन्ध भी केन्द्रीय सरकार के 
अधीन रखा गया और किसी राज को भी किसी विदेशी राष्ट्र से व्यक्तिगत 
रूप से संधि करने का अधिकार नहीं रहा | अन्य बातें जेसे राष्ट्रीय रक्षा, 
स्थल और जल-सेना की शिक्षा, राष्ट्रीय सेना को इधर-उधर भेजने का 
अधिकार आदि भी केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन रहे। और बातें जो विधान 
द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं रखी गई वे विभिन्न राजों के देखभाल 
के ताललुक रहीं । अधिकारों का यह विभाजन केन्द्रीय सरकार और विभिन्न 
राजों की सरकारों के बीच हुए समझौते का फल था। इस सममोते से 
जनता को कौन से अधिकार मिले ! इससे केवल वोट देने का सीमित अधि- 
कार मिला | उस समय वोट देने का अधिकार सोमित था। कांग्रेस के सदस्यों 
और केन्द्रीय तथा स्थानीय कुछ अफ़सरों के चुनाव में लोग वोट दे सकते 
थे। प्रेसिडेन्ट और सिनेट के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए 


३, ये श्ोग सेनिक सत्ताघारी जनरल थे जो प्रास्तों के शासक बन गए थे । 
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सदस्यों द्वारा चुने जाते थे । बाद में धीरे-धीरे जनता के अधिकार भी बढ़ते 
गए । आ्राज प्रे सिडेन्ट, सिनेट के सदस्य और सभी केन्द्रीय तथा स्थानीय 
अफसर जिनका जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है, जनता के वो: द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं । इसी को बालिग़ मताधिकार कहा जाता है । 
इसलिए वोट देने के सीमिति अधिकार से बालिग मताधिकार प्राप्त 
करने में संयुक्त राष्ट्र को बहुत दिन लग गए हैं । पहले केवल पुरुषों को ही 
वोट देने का अधिकार था| आज से एक या दो दशाब्दी पहले तक की स्त्रियाँ 
वोट नहीं दे सकती थीं | स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए 
इसका आन्दोलन बीस वर्ष पहले यूरोप और अमेरिका में बड़े जोरों से प्रारम्भ 
हुआ । आप सभी जानते हैं कि उस समय बहुतों ने समझा था कि स्त्रियाँ 
अपने आन्दोलन में सफल नहीं हो सकेंगी । उसका कारण लोग यह बताते थे 
कि पुरुषों की अ्पेज्ञा स्लियाँ बुद्धि ओर योग्यता में हीन होती हैं और पुरुष 
जो कर सकता है वह स्त्री नहीं कर सकती है। इसलिए ह्ियों के वोट देने 
के अधिकार के बहुत लोग विरोधी थे। विरोधियों में केवल पुरुष ही नहीं 
बल्कि बहुत सी स्त्रियां भी थीं। अ्रगर राष्ट्र की सभी स्त्रियां वोट देने का 
अधिकार प्राम करने के लिए लड़तीं तो भी उन्हें सफलता प्राप्त करने की 
कम ही आशा होती । ज्ञकिन सात था आठ वर्ष पहल ग्रेट ब्रिटेन की स्त्रियों 
और उसके थोड़े दिनों के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्त्रियों को अपने संग्राम में 
सफलता मिली । इसका कारण यूरोपीय युद्ध (१६१४-१८) था। युद्ध के समय 
पुरुष फ़ोज में भती हो गए और अपनी शक्ति युद्ध मैदान में लगाने लगे | 
जिसके फलस्वरूप राष्ट्र के बहुत से कारबारों को देखने के लिए पुरुष नहीं 
रहे | अस्त्रागार में काम करने के लिए पुरुप अफ़सर और मजबूर ओर 
सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां के लिए. पुरुष इंजिमियर और .कनडक्‍्टर 
नहीं मिलने लगे। साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कारबार की अिम्मेवारी 
संभालने के लिए. जिसकी गह-मोचों पर अत्यधिक जरूरत थी, पुरुषों की 
कमी हो गई । तब पुरुषों की जगह पर काम करने के लिए स्त्रियां बुलाई 
गई । तब जो लोग यह कहकर कि स्त्रियां पुरुषों के काम को नहीं कर 
सकती हैं, स्त्रियों के वोट देने के अधिकार का विरोध करते थे, उनका यह 
तर्क कमजोर पड़ गया और उन्हें पुनः आन्दोलन को कुचलने का साहस 
नहीं हुआ | स्त्रियों के बोठ देने के अधिकार के समर्थकों को पूर्ण विजय मिली 
'और युद्ध के बाद यह प्रश्न अन्तिम रूप से तथ हो गया। इससे हम देख 
सकते हैं कि अमरीकी क्रान्ति का उद्देश्य मूलतः प्रजातंत्र था। अमेरिका की 


१६० द ज॑नता के तीन सिद्दान्तं 


स्वाधीनता की लड़ाई प्रजातंत्र का युद्ध थी | युद्ध के बाद एक ही उद्देश्य को 
लेकर लड़ने वाले साथी दो भागों में विभक्त हो गए.। एक दल ने पूर्ण 
प्रजातंत्र की आवाज उठाई ओर दूसरे दल ने कहा कि जनता को सीमित 
अधिकार मिले और बड़े-बड़े अधिकार राष्ट्र की केन्द्रीय सरकार के पास रहें । 
बाद की बहुत सी घटनाओं से यह सिद्ध हुआ कि सर्वसाधारण के पास इतनी 
बुद्धि और शक्ति नहीं होती है कि वे साव॑भौमिकता को पूर्ण रूप से उपयोग 
में ला सकें। जेफरसन ओर उनके अनुयायियों ने जनता के लिए अधिक 
अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन वे असफल हो गए । यह इस 
बात का द्योतक है कि साधारण जनता यह नहीं जानती है कि राजनीतिक 
सार्वभोमिकता कैसे अमल में लाई जाती है | इसलिए यद्यपि इन गत दो- 
तीन शताब्दियों के अन्दर हुई पश्चिमी क्रान्तियां प्रजातंत्र के नारे को लेकर 
हुईं लेकिन उनका वास्तविक फल केवल स्त्री-पुरुषों के वोट देने के 
अधिकार के मिलने तक ही सीमित रहा | 

फ्रांस की राज-क्रानिति ने भी अपना उद्देश्य प्रजातंत्र ही रखा था। रूसा 
ऐसे प्रजातंत्र के विद्धान समर्थकों का कहना था कि सभी मनुष्यों के पास 
प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं जिन्हें राजा या राजकुमार नहीं छीन सकते हैं ओर 
इसी प्रकार के सिद्धान्तों से क्रान्ति का जन्म हुआ | क्रान्ति के बाद जब प्रजातंत्र 
लागू हुआ तो उच्च वर्ग वाले और राजबराने के सदस्य इतने सताए गए कि 
वे फ्रांस में रहने में भी असमर्थ हो गए. और उन्हें दूसरे देशों में माग 
जाना पड़ा | फ्रांस के लोग तब पूरण प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कर रहे थे । 
देश में किसी को भी यह कहने का साहस नहीं था कि साधारण जनता को 
बुद्धि ओर शक्ति नहीं है । श्रगर कोई ऐसा कहता था तो वह क्रान्ति-विरोधी 
होने का दोषी करार द्विया जाता था और उसका सिर तुरत उड़ा दिया जाता 
था | फलस्वरूप बलवाइयों के अत्याचार का प्रादर्भाव हुआ | अराजकता 
फैल गई ओर सारा समाज डर से अस्त हो गया | किसी भी आदमी को सुबह 
से शाम तक बचे रहने का विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि क्रान्तिकारी 
दल के नियमित सदस्यों से भी अ्रगर ग्रसावधानी से कोई शब्द ऐसा निकल 
जाता था जो समूह के लिए, घातक हो सकता था, .तो उसे भी फांसी की 
सजा मिलती थी। इस पूर्ण प्रजातंत्र के प्रयोग में केबल बहुत से राजकुमार, 
लाड , उच्च वर्ग के लोग ही नहीं मारे गए बल्कि उस समय के कुछ ईमानदार 
क्रान्तिकारियों जैसे डेन्टन ((09)00॥)) को भी फांसी की सजा दी गई क्‍योंकि 
उनके कुछ शब्द जनता को पसन्द नहीं आए। बाद में जन्र फ्रांस की जनता 
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को यह अनुभव हुआ कि इस प्रकार की दालत बहुत ही उत्पीड़क है तब 
प्रजातंत्र के सच्चे समर्थकों में से बहुत लोग हतोत्साह और निराश हो गए 
श्रोर प्रजातंत्रात्मक शासन के विरुद्ध होकर नेपोलियन को सम्राट बनाने के 
समर्थक हो गए । प्रजातंत्र को अब बड़े रुकावट का सामना करना पड़ा | यह 
रुकावट निरंकुश शासन की ओर से नहीं था। प्रजातंत्रात्मक आन्दोलन तब 
तक काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था जैसा कि में कहता आया हू कि संसार 
प्रजातंत्र के युग में आ पहुँचा है। श्रोर यह तक॑संगत बात है कि प्रजातंत्र 
धीरे-धीरे निश्चित रूप से बढ़ेगा भी। प्रजातंत्र ने जब निरंकुश शासन को 
समाप्त कर दिया तब फिर क्‍यों प्रजातंत्र की प्रगति में इस प्रकार की रुकावट 
पड़ी १ कैसे यह रुकावट पेदा हुई ! एक कारण तो प्रजातंत्र के दकियानूसी 
समर्थकों की नीति थी जो जनता की साव॑भौमिकता के अधिकार को सीमित 
करने की बात करते थे और पूर्ण प्रजातंत्र की श्रपेज्ञा राज के अधिकारों के 
केन्द्रीयररण पर जोर देते थे। लेकिन यह समुदाय शक्तिशाली नहीं था 
और इसने प्रजातंत्र की प्रगति को उतनी भयंकर बाधा नहीं पहुँचाई । वास्तविक 
बाधा निरंकुश प्रजातन्त्र में विश्वास करने वालों की ओर से हुईं। फ्रांस 
राजक्रान्ति के समय जब जनता ने पूर्ण अधिकार प्रास कर लिया तब उसने 
अपने नेताओं की परवाह नहीं की और बुद्धिमान नेताओं में से बहुतों को 
मौत के घाट उतार दिया । प्रजातन्त्र के उग्र अनुयाथियों को साफ-साफ कोई 
जान नहीं था और वे श्रासानी से दूसरों के हाथ खिलौना द्वो गए। उनमें 
अच्छी आँख और कान” नहीं रहने के कारण देश की जनता किसी मामले 
के सम्बन्ध में, जो आ उपस्थित होता था यह स्थिर करने में असमर्थ रही 
कि कोन सह्दी हे ओर कौन गलत है। कोई उन्हें उत्तेजित कर देता था 
और वे अन्धे की तरह उसका अनुसरण करने लगते थे। इस प्रकार की 
हालत अत्यन्त ही भयानक थी | इसलिए थोड़े समय के बाद जब जनता ने 
इस बात को महसूस किया तो वह पुनः प्रजातन्त्र के समर्थन करने का साहस 
न कर सकी | प्रजातन्त्र के विरुद्ध हुईं इस प्रतिक्रिया ने प्रजातन्त्र की प्रगति 
में बहुत बाधा पहुँचाई । यह बाधा उन्हींकी ओर से दी जो जनता के अधिकार 
के हिमायती थे । 

फ्रांस की राजक्रान्ति के समय से यूरोप के छोटे-छोटे देशों जैसे डेनमार्क, 
हालैण्ड, स्पेन और पुत॑गाल में श्रज्ञात रूप से प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन का 
विकास हुआ | यूरोप के प्रजातन्त्रातक्त आन्दोलन को बहुत रुकावर्ट और 
निरंकुश सत्ता की ओर से विरोध मिला लेकिन वढ मिटया नहीं जा सकता | 


१६२ जनता के तीन सिद्धान्त 


जब्र प्रजातन्त्र के समर्थंकों द्वारा भी रुकावट डाली गई तब भी आन्दोलन 
बन्द नहीं हुआ बल्कि वह अपनी स्वाभाविक प्रगति से बढ़ता ही रहा। ऐसा 
क्‍यों हुआ ? किसी बड़ी धारा या किसी बड़े विचार को स्वाभाविक दिशा की 
ओर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार बहुत से 
निरंकुश राज समय का अनुसरण कर रहे हैं ओर हवा के रुख के मुताबिक 
पाल तान रहे हैं| उदाहरण के लिए देखिए :---इंगलैण्ड वालों ने एक बार 
क्रान्ति की श्रोर अपने राजा तक को मार डाला | लेकिन दस वर्ष बाद पुनः वहाँ 
राजतन्त्र कायम हो गया | ब्रिटेश के उच्च वर्ग वाले बड़े अवसरवादी रहे हैं | 
उन्होंने देखा कि प्रजातन्त्र के वेग को रोकना उनके काबू के बाहर की बात है 
इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्िक प्रजातन्त्र के साथ समभीता 
कर लिया | आधुनिक प्रजातन्त्र का प्रारम्भ शुरूशुरू में इंगलेण्ड में ही 
हुआ था। इंगलैण्ड में राजतन्त्र के पुनः कायम होने पर प्रजातन्त्र प्रणाली हटा 
दी गई और वहाँ का शासन उच वर्ग वालों द्वारा नियंत्रित होने लगा। सरकारी 
कामों में केवल उच्च वर्ग भाग ले सकते थे । दूसरे वर्ग को केवल चुयचाप 
रहना पड़ता था | सन्‌ १८३२ ई० के बाद साधारण जनता को वोट देने का 
अधिकार मिला ओर यूरोपीय लड़ाई के बाद स्त्रियों को भी वोट देने का 
अधिकार प्रासत हो गया । जैसे-जैसे प्रजातन्त्र प्रति करता गया इंगलैण्ड ने 
अपने उपनिवेशों को धीरे-धीरे रियायत देने की नीति अपनाई। आयरलैंड 
को देखिए जो ग्रेट ब्रिटेन के तीन द्वीपों में से एक है। पहले आयरलैंड को 
दबाने के लिए इंगलैण्ड ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया | लेकिन जब उसने 
वहाँ प्रजातन्त्र के लिए होने वाले आन्दोलन को बढ़ते देखा तो उसने सैनिक 
शक्ति के प्रयोग की नीति छोड़ दी और वद्द आयरलेंड के सामने कुक गया 
तथा अ्रन्त मे उसे स्वाधीनता दे दी। ब्रियेश सरकार ने ऐसा काम 
केवल अपने घर के अन्दर ही नहीं बल्कि बाहर भी किया है। वह मिस्र के 
सामने भी कुकी है। यूरोपीय युद्ध ( १६१४-१८ ) के समय मिस्र ने प्रेट 
ब्रिटेन की बड़ी मदद की और मिख के लोगों को लड़ाई में भाग लेने को 
उत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें युद्ध समासि के बाद बहुत से 
अधिकार ओर अन्त में स्वाधीनता देने का आश्वासन दिया था । लड़ाई के बाद 
ग्रेट ब्रिटेन अपनी बातों से मुकर गया ओर उसने मिख्॑त को जितने भी अधिकार 
देने की प्रतिशा की थी उनमें से एक भी नहीं दिया। भिख्र ने प्रतिज्ञा-पूर्ति 
करने और स्वाधीनता देने की मांग की | तब बड़ा ही भयंकर आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ । ग्रेट ब्रिटेन को कुकना पड़ा और मिल ने स्वाधीनता प्राप्त 
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कर ली | भारतवर्ष के लोग वोट देने के अधिकार के विस्तार की मांग कर 
रहे हैं ओर जितनी भी बातें मांगी जा रही हैं ग्रेट ब्रिटेन देने की प्रतिज्ञा करता 
जा रहा है | इंगलैण्ड में एक मजदूर दल है। जिसे वहाँ के मंत्रि-मंडल में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त है । यह इस बात का प्रमाण है कि उच्च वर्ग वाले रियायत दे 
रहे हैं और प्रजातन्त्र आगे बढ़ रहा है | ब्रिटेन के उच्च वर्ग वालों ने प्रजातंत्र 
की महान शक्ति का अनुभव कर लिया है इसलिए उन्होंने विरोध करने की 
अपेत्ञा समय की गति का अनुसरण किया है | जिसके फलस्वरूप वे अपनी 
प्राचीन शासन-प्रणाली को बनाए हुए हैं और राज को किसी प्रकार के 
भयंकर खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है | 

अमेरिका और फ्रांस की क्रान्तियों के बाद से ही प्रजातन्त्र का संदेश 
निश्चित रूप से संसार भर में फेल रहा है। प्रजातन्त्र का सबसे नया सिद्धान्त 
जर्मनी से निकला है। जर्मन मस्तिष्क प्रजातन्त्र के विचारों से सदा पुष्ट रहा 
है । जर्मनी में मजदूर-संघ तो अनगिणत हैं और अभी भी संसार का सबसे 
भपरड़्ा मजदूर दल जर्मनी में है। जमनी में प्रजातन्त्र-दर्शन का विकास बहुत 
पहले ही हुआ था लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय तक उससे जम॑नी को उतना 
लाभ नहीं हुआ था जितना फ्रांस या ग्रे: ब्रिटेन को । क्योंकि सरकार ने प्रजातंत्र 
प्रति जो रुख अख्तियार किया था वह ब्रिश्शि सरकार के रुख से भिन्न था; 
इसलिए फल भी भिन्न ही हुआ | जर्मन सरकार ने कौन-सा रुख अख्तियार 
किया था १ किसने जम॑नी में प्रजातन्त्र के विकास में बाधा दी ! बहुत से विद्यार्थी 
कहते हैं कि यह रुकावट त्रिसमाक ([35॥॥:707) से मिली जो जर्मनी का 
विख्यात और बहुत ही मेधावी राजनीतिजशञ था ओर जो आज से तीस था चालीस 
वर्ष पहले संसार की सभी प्रधान नीतियों को संचालित करने की योजना बना 
रहा था। संसार के राजनीतिज्ञ उसके प्रभाव से अछूते नहीं रह सके | इसलिए 
उसके समय का जमंनी संसार का बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र था। जर्मनी की 
शक्ति पूर्णरूप से बिसमार्क॑ द्वारा कायम की गई थी शासन की बागडोर उसके 
हाथों में जाने के पहले जम॑नी में बीस छोटे-छोटे राज थे जिनमें एक ही नस्ल 
के लोग रहते थे। लेकिन सबका शासन अ्रलग-अलग था अमेरिका के मूल 
तेरहों उपनिवेशों से भी वे अधिक अ्रसंगठित थे | नेपोलियन की दासता में लोगों 
ने भयंकर मुसीबतें उठाई थीं। उसी समय त्रिसमार्क आगे आया और उसने 
अपनी प्रतिभा, और योग्यता के साथ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर एक 
जाति के बीस राजों को एक में .मिलाकर एक महान्‌ संघटन कायम किया और 
जरम॑नी को धनवान तथा शक्तिशाली बनाने के पथ पर अग्रसर किया | 
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दस वर्ष पहले जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था और 
संयुक्त राष्ट्र सबसे अधिक धनी था । चूंकि जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र दोनों 
में संघ-शासन है इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन को धनी श्रोर 
शक्तिशाली होने के लिए. उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए । वे यह 
नहीं सोचते कि तीस या चालीस वर्ष पहले जर्मनी ने केवल प्रशा ([2/088 8) 
से शक्ति-संचय करना प्रारम्भ किया था। जब से बिसमार्क ने राजनीतिक 
नियंत्रण अपने हाथों में लिया उसने प्रशा को आधार बनाया, सेना का 
संगठन किया, युद्ध की तैयारी की, शासन-प्रणाली में सुधार किया और बीस 
या अ्रधिक राजों को संगठित कर आधुनिक जम॑नी का निर्माण किया | जब 
ब्रिसमार्क संघ्रःन बना रहा था तो फ्रांस और अस्ट्रिया ने अपनी सारी ताकत 
लगाकर उसका विरोध किया। आअस्ट्रिया द्वारा जम॑नी के संघ-शासन के 
विरोध करने का कारण यों हे--यद्यपरि अस्ट्रिया श्रोर जम॑न एक ही स्य टेनिक 
(]!९५४०४०७ 78०6) नस्ल के हैं लेकिन अस्ट्रिया का सम्राट भी यूंरोप में 
अपना एकछत्र शासन कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह 
नहीं चाहता था कि जम॑नी संगठित होकर अस्ट्रिया से अधिक शक्तिशाली 
बने | लकिन बिसमार्क से बढ़कर कोन चतुर था ! उसने शक्ति प्राप्त करने की 
एक योजना बनाई और सन्‌ १८६६ ई० में वह विद्युत गति से अस्ट्रिया पर 
चढ़ दौड़ा । अ्रस्ट्रिया तुरन्त हार गया । विजय के बाद जर्मनी अगर चाहता 
तो अस्ट्रिया का नाम ही नक्शे से मिश्र सकता था लेकिन बिसमाक ने 
सोचा कि यद्यपि अस्ट्रिया की सरकार ने जर्मनी का विरोध किया था फिर भी 
असिट्रिया और जम॑नी के लोग एक ही रक्त के हैं गर इसलिए अस्ट्रिया 
वाले भविष्य में जम॑नी के लिए. अधिक दुःखदायी नहीं होंगे | बिसमाक बड़ा 
ही दूरदशी था। वह अच्छी तरह जानता था कि भविष्य में जम॑नी के लिए 
सबसे दुःखदायी राष्ट्र इंगलेए्ड ओर फ्रांस होंगे। इसलिए अ्रस्ट्रिया पर विजय 
प्राप्त करने के तुरत बाद ही त्रिसमाक ने अरस्ट्रिया को बहुत ही उदार शर्तों पर 
सन्धि करने को कहा ओर अस्ट्रिया के दिल में यत्रपि हर का बाव ताजा 
ही था फिर भी उदार शर्तों को देख वह बहुत ही प्रसन्न हुआ । इसके छः; वर्षों 
बाद ही सन्‌ १८७० ई० में जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की | 
बिसमाक ने नेपोलियन तीसरे को पराजित कर पेरिस दखल कर लिया | जब 
संधि हुईं तो फ्रांस को अलसाक लोराइन (&)8406-],077'86) जर्मनी 
के सुपुर्द कर देना पड़ा | इन दो लड़ाश्यों के फलस्वरूप जर्मनी के बीस या 
कुछ और अधिक छोटे-छोटे राज एकसूत्र में मजबूती के साथ संघठित हो गए, 
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और एक संगठित राष्ट्र बन गए, | जर्मन संगठन कायम होने के बाद से यूरोपीय 
युद्ध के पहले तक जर्मनी संसार का सत्र से शक्तिशाली राष्ट्र था। वह यूरोप 
का मुखिया था ओर यूरोप के दूसरे राष्ट्र उसके पीछे-पीछे चलते थे | जमेंनी 
अपनी प्रधानता की इस उच्च सीढ़ी तक केवल बिसमाक के रचनात्मक ह्वथों 
द्वारा पहुँचा। अपने हाथों में शासन-भार लेने के बीस वर्षों के अन्दर ही 
उसने जम॑नी को कमजोर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिणत कर 
दिया । इस प्रकार की सफलता के बाद, यद्यपि प्रजातन्त्र जर्मनी में ही बढ़ा 
फिर भी उसे इतनी शक्ति नहीं हो सकी कि सरकार से मोचा ले सके । 

जब बिसमाक के हाथ में शक्ति थी तो वह केवल राजनीति और सैनिक 
मामलों तथा दूसरे प्रकार की कूटनीति: में ही संसार पर अपना रोब नहीं 
जमाए हुए था बल्कि उसने अपने यहाँ के प्रजातन्त्र आन्दोलन के ऊपर 
तथा अपनी जनता के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में अ्रद्भुत बुद्धि का परिचय 
दिया । उन्नीसवीं शत्ती के पिछल भाग में “फ्रांस-प्रशा युद्ध! के बाद आथिक 
संघर्ष और प्रजातन्त्र के लिए लड़ाश्याँ भी शुरू होने लगीं। प्रजातन्त्र का 
गर्म जोश ठण्डा पड़ता जा रहा था लेकिन एक दूसरी चीज़ ही पैदा हो रही थी 
और वह थी साम्यवाद | सम्यवाद हमारे जीविका के सिद्धान्त के समान है | 
जब लोगों को साम्यवाद का सिद्धान्त मिला तो वे अपने प्रजातन्त्र के अधिकार 
के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को छोड़ने लगे और आधिक अ्रधिकारों के 
लिए संघर्ष करने लगे | यह मजदूर वर्ग का धनी वर्ग के विरुद्ध होने वाला वर्ग- 
संघर्ष था | जमेनी के मजदूरों ने सत्नसे पहले अ्रपना संगठन किया इसलिए 
साम्यवाद भी पहले जर्मनी में ही विकसित हुआ । सबसे बड़े साम्यवादी 
विचारक जम॑नी में ही हुए. हैं। आप सभी लोग महान साम्यवादी मार्क्स को 
जानते हैं; वह जम॑न ही था | रूस का महान्‌ क्रान्तिकारी दल जिसने माक्स 
के साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की, माक्स के अनुयायियों 
का ही था। उस समय जम॑न-साम्यवाद का प्रभाव बहुत विस्तृत था। 

प्रारम्भ में साम्यवाद का प्रजातन्त्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध था और 
दोनों को साथ-साथ ही विकसित होना चाहिए था । लेकिन प्रजातन्त्र की 
भावना के फेलने से यरोप में क्‍यों क्रान्तियाँ हो गई जब्र कि साम्यवादी 
सिद्धान्तों के फैलने पर भी आधिक क्रान्ति नहीं हो सकी १ इसका कारण यह 
है कि जर्मनी में साम्यवाद का जन्म ब्रिसमार्क के शासन-काल में हुआ । 
अगर कोई दूसरा होता तो साम्यवाद को मियने के लिए ज़रूर राजनीतिक 
शक्ति का प्रयोग करता लेकिन ब्रिसमार्क ने दूसरा ही रास्ता अपनाया | वह 
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जानता था कि जर्मन जनता काफ़ी सचेत है ओर जर्मनी का मजदूर-संगठन 
काफ़ी दृढ़ हो गया है। इसलिए यदि वह राजनीतिक शक्ति द्वारा साम्यवाद 
को मिटाने की कोशिश करता तो उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता | बिसमाक 
तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज के पूर्ण नियंत्रण करने के पक्ष में पहले से दी 
था । उसने साम्यवादियों के प्रति कौन सा रुख अखितियार किया ? साम्यवादी 
द्ल सामाजिक सुधार और अआ्राथिक क्रान्ति का प्रचार करता था। बिसमाक 
जानता था कि साम्यवादी लोग राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं दबाए जा सकते 
हैं इसलिए, उसने माक्संवादी साम्यवाद का प्रतिरोधक स्टेट-साम्यवाद का 
कार्यक्रम लोगों के सामने रखा। उदाहरण के लिए देखिए ;--रेलवे राष्ट्र के 
यातायात के लिए अत्यन्त आवश्यक है और वह अपने आपमें किसी भी राष्ट्र 
के प्रधान उद्योगों में से एक है तथा दूसरे उद्योग-धन्धों को बढ़ाने के लिए, 
इसका होना आवश्यक हे। थिएन छिन्‌-पुक्‍्वों रेल लाइन बनने के पहले 
चली, पानुतुड_ ओर उत्तरी क्याड_ सु चीन के बहुत ही निधन प्रान्त थे । 
रेल की लाइन बनने के बाद रेल-सड़क के दोनों बगल के भू-माग बड़े 
उपजाऊ दह्ो गए। पेकिड हानक्वो रेलवे निर्माण के पहले चली, हु पे ओर 
हनान्‌ उजाड़ भू-भाग थे। लेकिन जब से रल द्वारा माल ढोने की सुविधा हुई है 
तब से जिन-जिन प्रदेशों से द्ोकर रेल गई है वे बहुत हो उन्नतिशील हो गए, हूं । 
जिस समय जम॑नी के शासन-प्रबन्ध की बागडोर बिसमाक के हाथ मे थी उस 
समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकांश रेलवे वहाँ के लोगों की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति थी। चूँकि प्रधान-प्रधान उद्योग-धन्धे धनी लोगों के ह्वाथों में थे 
इसलिए, राष्ट्र के सभी उद्योग-घन्धों पर धनी वर्ग का एकाधिकार हो गया गया 
था ओर धन के असमान वितरण से बहुत सी बुराइयाँ पेदा द्वो रही थीं । 
बिसमाक जरमनी में इस प्रकार की हालत नहीं होने देना चाहता था, 
इसलिए उसने स्टेट-साम्यवाद लागू किया । उसने देश के सभी रेलो पर 
राष्ट्र का अधिकार और नियंत्रण कायम किया और सभी आवश्यक उद्योग- 
धन्धो को राष्ट्र के प्रबन्ध में रखा । उसने मजदूरों के काम के घण्टों पर भी 
विचार किया और बूढ़े मजदूरों के लिए पेन्शन की और आकस्मिक 
दुट्धंना के शिकार होने वाले मजदूरों के लिए इंश्योरेंस का प्रबन्ध किया । 
साम्यवादी दल के सुधार-कार्यक्रम में भी इन सब बातों का ही उल्लेख था । 
दूरदर्श| बिसमा्क ने पहले ही इन कामों को हाथ में ले लिया ओर राज की 
शक्ति को उन कामों के पूरा करने में लगाया। साथ-साथ उसने राज 
द्वारा नियंत्रित रेल, बैंक ओर दूसरे उद्योग-धन्धों से होने वाले मुनाफे को 
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मंजदूरा की भलाई में लगाया जिससे सभी मजदूर बड़े संतुष्ट हो गए । इसके 
पहले प्रति वर्ष कई लाख जम॑न मजदूर दूसरे देशों में मजदूरी करने जाते थे 
लकिन जब बिसमाक ने अपनी श्राथिक नीति लागू की तो केवल जर्मन 
मजदूरों ने बाहर जाना दी नहीं बंद कर दिया बल्कि दूसरे देशों से मजदूर 
जर्मनी में काम करने के लिए. आने लगे | त्रिसमाक ने आने वाले साम्यवाद 
के खतरे को पहले ही अ्रनुभव कर उसके लिए यथोचित उपाय निकाल लिया | 
श्रप्रव्यज्ञ तरीकों से बिसमाक ने उन बातों को ही मिथ दिया जिनके लिए 
जनता लड़ रहो थी। जब जनता के सामने संब्रप॑करने के लिए, कोई बात 
नहीं बची तो स्वभावत: ही क्रान्ति नहीं हुईं। यद्वी वह कलापूर्ण तरीका था 
जिनसे बिसमाक ने प्रजातंत्र का विरोध किया | 

प्रजातंत्र की प्रगति के सम्पूर्ण इतिद्वास पर दृष्टियगात करने के बाद इम 
देखत हैं कि प्रजातंत्र को पहली बाधा अमरीकी क्रान्ति के बाद मिली जब्र 
कि प्रजातंत्र के समर्थक दो दलों में विभक्त हो गए। जेफ़रसन का दल पूर्ण 
प्रजातंत्र की वकालत करता था ओर हेमिल्टथन का दल सरकार के पास शक्ति 
के केन्द्रीयकरण पर जोर देता था और अन्त में केन्द्रीयकरण की नीति की ही 
विजय हुई । दूसरा श्रवरोध फ्रांस की राजक्रान्ति के समय मिला जत्र कि जनता 
ने पूर्ण प्रजातंत्र तो प्राप्त किया लेकिन उसका दुरुपयोग कर उसे बलवाई- 
शासन के रूप में परिणत कर दिया | तीसरा अवरोध तब मिला जब प्रिसमार्क 
ने अपनी कूटनीति स जनता की शक्ति नहीं बढ़ने दी । पश्चिम में प्रजातंत्रात्मक 
विचार-धारा इन सत्र अवस्थाओं से ही गुजरी है और -उसे इन अवरोधों का 
सामना करना पड़ा है लक्िन फिर भी यद अपनी स्वाभाविक गति से आगे 
दी बढ़ती गई है, जेती आशा किसी को नहीं थी। कोई मानवीय शक्ति न तो 
इसे समाप्त कर सकने में श्रौर न अ्रपनी इच्छानुसार इसे अग्रसर करने में 
ही समर्थ हो सकी है। आज प्रजातंत्र संसार की एक बड़ी समस्या हो उठी है 
और संसार के सभी विद्वान चाहे वे दक्रियानूसी हों या प्रगतिशील, अनुभव 
करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक भावना दत्राई नहीं जा सकती है। लेकिन जेसे-जैसे 
प्रजातंत्र का विकास होता जायगा निश्चय दह्वी इसका भी स्वतंत्रता के समान 
दुरुपयोग होगा । 

सारांश यद्द हे कि यूरोप और अमेरिका की स्वतंत्रता और समानता 
के युद्ध से प्रजातंत्र की उत्त्ति हुई और जब श्रन्नातंत्र कायम हुआ तो उसका 
बड़ा ही दुरुपयोग किया गया | ग्रजातंत्र की प्रगति के पहले पश्चिमी राष्ट्रा ने 
अपने निरंकुश शासन द्वारा इसे दबाने ओर नष्2-भ्रष्ट करने की कोशिश 
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की । जब निरंकुश शासन समाप्त हो गया तो प्रजातंत्र के समर्थक ही प्रजातंत्र के 
ब्राधक हुए.। तब प्रजातंत्र कायम हुआ तो इससे बहुत-सी बुराइयाँ पैदा हुईं 
और इस प्रकार और भी बड़ी बाधाएं उपस्थित हुईं । अन्त में बिसमाक ने 
देखा कि जनता की इच्छा को नहीं दबाया जा सकता है इसलिए उसने 
जनता की शक्ति के स्थान पर स्टेट की शक्ति को रखा और स्टेट साम्यवाद 
लागू किया । इस नीति ने भी प्रजातंत्र की प्रगति में बाधा पहुँचाई। यूरोरीय 
युद्ध के बाद जर्मनी और रूस के निरंकुश शासन समाप्त हो गए और अ्रब बहुत 
से देशों की स्त्रियों ने भी वोट देने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए 
पहले की अपेक्षा प्रजातंत्र की समस्या और बड़ी हो गई है और इसका हल 
आसान नहीं हे | 

प्रजातंत्र के प्रयोग को अगर हम प्रारम्म से ही देखे तो पता चलता है 
कि क्रान्ति के बाद अमरीकी जनता ने सबसे पहले वोट देने का अधिकार 
प्राप्त किया है। उस समय पश्चिम के लोगों ने सोचा कि प्रजातंत्र का मतलब्र 
केवल वोट का अधिकार प्राप्त करना है ओर यही सब कुछ है। सामाजिक 
स्थिति, धन, बुद्धि या योग्यता आदि का खबाल किए बिना अगर सब को 
वोट देने का अधिकार मिलता है तो प्रजातंत्र का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। 
लेकिन यूरोपीय युद्ध के बाद के इन तीन या चार वर्षों के बीच क्या हो रहा 
है! बहुत अ्वरोध के होते हुए भी प्रजातंत्र आगे ही बढ़ रहा है ओर यह 
रोका नहीं जा सकता है। द्वाल में स्विटजरलेंड वालों को विजय मिली है । 
वोट देने के अधिकार के अलावा उन्होंने कानून बनवाने या बने कानून में 
सुधार करने या उसे रद करने के अधिकार प्राप्त किए हैं। अगर जनता को 
अपने अधिकारियों के निर्वाचन करने का अधिकार है तो उन्हें कानून बनाने 
और बने कानून में सुधार करने या उसे रद्द करने का भी अधिकार होना 
चाहिए । ये दोनों ग्रधिकार कानून-््षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं | अगर राष्ट्र के 
अधिकांश लोग समभते हैं कि अमुक ढज्ञ का कानून उनके लिए लाभदायक 
होगा तो वे उस ढड्ग का कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकते हैं--पही कानून 
बनाने का अ्रधिकार ( दिं80 ० [709076 ) है। अगर वे समझते 
हैं कि राष्ट्र का अमुक कानून उनके लिए अहितकर है तो वे उसमें सुधार 
कर सकते हैं या उसे एकदम से रद्द कर सकते हैं--य्ही कानून में सुधार करने 
या उसे रद करने का अधिकार ( 82] 0 ३९६९००४१ंणा॥ ) है। 
स्थिस जनता को और दूसरे राष्ट्रों को जनता की अपेक्षा दो और लोकप्रिय 
अधिकार प्रास हैं। सत्र मिलाकर उन्हें तीन अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त 
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राष्ट्र श्रमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी भाग के कुछ राजों ने जो हाल में ही बसे 
हैं, कुछ ही समय पहले स्विस जनता को जितने अ्रषिकार प्राप्त हैं उनसे भी 
एक अधिक अधिकार प्राप्त किया है; वह है अपने चुने हुए अ्रफ़्सरों के 
प्रत्यावर्तन करने का अधिकार ( श805 ० १०००७)) )। यद्यपि यह्द 
अधिकार सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र की जनता को नहीं प्राप्त है लेकिन कुछ राजों 
की जनता ने इसे व्यवहार में लाया है। इस प्रकार बहुत से अ्रमेरिका के 
लोगों को चार लोकप्रिय अधिकार प्राप्त हैं--वोट देने का श्र धिकार, प्रत्या- 
वर्तन का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार और बने कानून में सुधार 
करने या उसे रद करने का अ्रधिकार । संयुक्त राष्ट्र के उत्तर-पश्चिम राजों में 
बड़ी सफलता के साथ इन अधिकारों का प्रयोग हुआ है ओर किसी दिन ये 
सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और सम्मवतः संसार भर में लागू हो सकते 
हैं। भविष्य में अगर कोई राष्ट्‌ पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना चाहता है तो 
उसे इन अमरीकी राजों का, जिन्होंने अपनी जनता को चार अधिकार दिए 
हैं, उदाहरण अनुकरण करना चाहिए.। क्‍या इन चारों अधिकारों के मिल 
जाने पर प्रजातंत्र की समस्या हल हो जाती है! जनता को चार अश्रधिकार 
प्राप्त हें किर भी प्रजातंत्र की समस्या पृर्णरूप से नहीं हल हो सकी है, यह देख 
कर कुछ विद्वान कहते हैं कि हल होने में अब केवल समय की देर है। वे 
सोचते हैं कि प्रत्यज्ञ लोकप्रिय शासन की भावना श्रभी दाल से दी विकसित 
हुई है | प्राचीन देंघी अधिकार कई हज़ार वर्षों तक रह्य ओर प्राचीन निरं- 
कुश शासन भी हज़ारों वर्षों तक कायम रहा । ग्रेट ब्रिटेन, जापान और इटली 
के निरंकुश शासन को कठिन समस्थाओत्रों का मुकाबला करना पड़ रहा है 
ओर वे निश्चय ही बहुत दिनों तक नहीं <केगे। यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बहुत 
नई चीज़ है| इसे लागू हुए तो कुछ ही दशाब्दी बौते हैं| इसलिए आश्चर्य 
की बात नहीं कि यह अभी तक बहुत बड़ी श्रनिश्चित समस्या है। 

उच्च दर्ज़ का प्रजातंत्र जिन राष्ट्रों में लागू है वहाँ की शासन व्यवस्था 
में जनता का कितना द्वाथ रहता है! उसे कितनी शक्ति प्राप्त है ? गत 
शताब्दी की एक ही सफलता यह है कि लोगों को प्रतिनिधि चुनने ओर 
प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार मिला है। जनता द्वारा निर्वाचित हो जाने 
पर कोई भी नागरिक कांग्रेस या पालियामेंट में राज के कारबार के प्रबन्ध 
करने के लिए बैठ सकता है। राष्ट्र से संबंधित सभी मुख्य बातें कार्यरूप में 
परिणित होने के पहले पालियाममेट द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए| बिना पार्लि- 
यामेंट की स्त्रीकृति के वे कार्यानिवित नहीं की जा सकती हैं। यह पालियामेंटरी 


२०० जनता के तीन सिद्धान्त 


( प्रतिनिधि-मूलक ) शासन कहलाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की शासन 
व्यवस्था प्रजातंत्र को पूर्ण विकसित होने का अवसर देती है १ प्रतिनिधि-मूलक 
शासन-प्रणाली के लागू होने के पहले यूरोप श्रोर श्रमेरिका के लोग प्रजातंत्र 
के लिए. लड़े | उनका सोचना था कि यह लोकप्रिय सर्वभौमिकता का सबसे 
उच्च आर्दश होगा जैसे कि चीन के क्रान्तकारी दल वाले सोचते हैं कि जापान 
या पश्चिमी राष्ट्रों के दज तक पहुँचना ही चीन की सबसे बड़ी सफलता 
होगी | अगर आप विश्वास करते हैं कि जापान या पश्चिमी राष्ट्र की तरह 
हो जाना ही पूर्णता की सीमा है तो मेरे दूसरे वक्तव्य को सुनिए । 

यूरोप और अमेरिका के लोगों ने पहले सोचा था कि प्रतिनिधि-मूलक 
शासन-व्यवस्था प्रास करने के बाद वे पूर्ण संतुष्ट हो जाएँगे। हमने अपनी 
सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति के बाद क्‍या प्रतिनिधिमूलक शासन-व्यवस्था नहीं 
कायम की थी १ जनता को उससे प्रजातंत्र का कौनसा वास्तविक लाभ प्राप्त 
हुआ ! आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्रतिनिधि 'सूत्रर! हो गए। 
अगर पैसा मिलता हो तो वे अपने को भी बेच देंगे, लूट के माल में हिस्सा 
लेंगे तथा और भी अधिक पाने की लोम रखे गे | सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा वे नीच 
समझे जाते हैं। कोई भी राष्ट्र जो अपने यहाँ प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था 
को लागू करता है, उससे द्वोने वाली कुछ बुराइयों को नहीं रोक सकता पर 
चीन के प्रतिनिधि-मूलक शासन में तो असहनीय बुराइयाँ घुस गई हैं| अ्रगर 
सब लोग प्रतिनिधि-मूलक शासन की ओर से लापरवाह रहते हैं और उसके 
सुधार का कोई उपाय नहीं निकालते हैं बल्कि राष्ट्र के कारबार को 'सूआअर' 
प्रतिनिधियों के हाथों में छोड़ देते हैं और उन्हें श्रधिकार का दुरुपयोग करने 
देते हैं तो राष्ट्र का भविष्य अत्यन्त ही भयानक खतरे में है। इसलिए 
विदेशियों की श्राशा कि प्रतिनिधि-मूलक सरकार राष्ट्र की सुरक्षा और शांति 
की जिम्मेवारी लेगी, विश्वसनीय नहीं है। प्रजातंत्र को अपने जन्म के साथ ही 
बहुत-सी कठिनायों का मुकाबला करना पड़ा। जब कि वह लागू किया गया 
तो उसे बहुत अपमान उठाना पड़ा लेकिन फिर भी वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही 
जाता है। प्रजातंत्र का फल अब तक केवल प्रतिनिधि-मूलक शासन ही रहा 
है। जब यह प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्र के लोग सोचते हैं कि हम सीमा पर 
पहुँच गए । हाल में रूस ने एक नए. प्रकार की शासन-व्यवस्था कायम की 
है। वह प्रतिनिधि-मूलक नहीं त्रल्कि पूर्ण जन-शासन ( &॥ 9080]४४७ 
80ए67776॥7 [7 ॥6 960]/]6 ) है। हमारे सामने इसके बहुत 
आंकड़े नहीं हैं जिनसे इस नयी प्रणाली का मूह्प्रांकन कर सकें। लेकिन 


प्रजातंत्र ; चोथा व्याख्यान २०१ 


कोई भी देख सकता है कि पूर्ण जन-शासन में प्रतिनिधिमूलक शासन से 
कई एक लाभ हैं । 

लेकिन तीन सिद्धान्तों में जिस प्रजातंत्र की वकालत की जाती है और 
जिसके ऊपर क्वोमिताड_ दल चीन का निर्माण करना चाहता है, वह पश्चिमी 
प्रजातंत्र से मिन्न है। जब हम पश्चिम के इतिहास को अपने अध्ययन की सामग्री 
बनाते हैं तो हम पूर्ण रूप से पश्चिम की नकल नहीं करते और न वहाँ के रास्ते 
का अनुकरण ही करते हैं। हम जनता की सावंभौमिकता का अपना सिद्धान्त 
लागू करेंगे जो अमेरिका और यूरोप से आगे रहेगा। इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए हम प्रजातंत्र का अध्ययन तब तक करें जब तक हम पूर्णरूप 
से उसे साफ़-साफ़ समझ नहीं लें। आज के मेरे व्याख्यान का प्रधान लक्ष्य 
यह रहा है कि हम आपको यह दिखाएँ कि पश्चिम के उन्नतिशील राष्ट्रों ने 
जिन्होंने गत सो वर्षों में प्रजातंत्र का प्रयोग किया है, केवल किसी न किसी 
प्रकार की प्रतिनिधि-मूलक शासन-व्यवस्था प्राप्त की है। चीन पर लागू की 
गई इस व्यवस्था से बड़ी बुराइयाँ हुई हैं। इसलिए प्रजातंत्र हमारे लिए 
अब तक एक पेचीदी समस्या ही रद्दया है। मैं जनता की साव॑भौमिकता पर 
ओर दो व्याख्यान दूंगा ओर चीन की कठिनाइयों को दूर करने का मौलिक 
रास्ता निकालेगा । अगर हम अपनी कठिनाइयों को हल नहीं कर सकते तो 
चीन पश्चिमी राष्ट्रों से पीछे ही रहेगा। अगर हमने कठिनाइयों का हल देंढ़ 
लिया तो चीन अमेरिका और यूरोप से भी आगे बढ़ जायगा | 

अप्रत्न १३, खन्‌ १६२४ ईं० 


पाँचवों व्याख्यान 


चीनी जनता को राजनीतिक प्रजातंत्र (700]॥४08] 4067700- 
7309) सम्बन्धी विचार पश्चिम से मिले हैं इसलिए अपनी क्रान्ति को 
आगे बढ़ाने के लिए. और अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम 
पश्चिम के तरीकों की नकल करते हैं । क्‍यों १ चूंकि हम देखते हैं कि पश्चिमी 
सभ्यता 'मुर्गे की तरह बड़े वेग से एक दिन में हजार मील की रफ़्तार से जा 
रही है? और हर बात में चीनी सभ्यता से बढ़ी हुई है। लेकिन पश्चिम केवल 
सैनिक अ्रस्त्र-शस्त्रों के निर्माण करने की दिशा में दी प्रतिदिन उन्नति कर 
रहा है और चीन से बहुत आगे है। हज़ारों वर्षों से चीन का युद्धार्त्र तीर, 
धनुष, तलवार !ञ्रोर बछें रहे हैं। बीस या तीस वर्ष पहल तक भी ये अर्त्र 
व्यवह्दर में लाए. जाते रहे हैं। सन्‌ १६०० ई० में त्ॉक्‍्सर विद्रोदी, 
(305679) जिनका मूल उद्देश्य चीन से सब प्रकार के पश्चिमी प्रभावों को 
हटा देना था, आठ राष्ट्रों की सम्मलित सेना से केवल बड़ी-बड़ी तलवार लेकर 
ही लड़े थे । मित्रदल के मशीनगन और तोप के विरुद्ध बड़ी-बड़ी तलवारें ! 
बॉक्सर विद्रोह यूरोपीय ओर अमरीकी नवसंस्कृति के विरुद्ध चीन की जनता 
की प्रतिक्रिया थी; उनकी भोतिक प्रगति का एक तरह से विरोध था। बॉक्सर 
विद्रोही यह विश्वास नहीं करते थे कि पश्चिमी सभ्यता चीनो सभ्यता से 
बढ़कर है और चीनी सभ्यता की महानता प्रदर्शित -करने के लिए वे इतना 
आगे बढ़ गए कि उन्होंने पश्चिम के राइफल और तोप जैसे भयंकर 
हथियारों को चीनी तवलार के सामने नगण्य समझा । बॉक्सर विद्रोह इसी 
प्रकार से हुआ । 

बॉक्सर विद्रोहियों का पराक्रम जब वे पहले पहल पश्चिम के लोगों 
के विरुद्ध उठ खड़े हुए, एकदम अप्रतिरोध्य था। याडः चुन की लड़ाई को 
लीजिए. । जनब्न ब्रिटिश जल-सेनापति सेमौर (809770प्रा) तीन हजार 
सैनिकों के साथ विदेशी राजदूतों को छुड़ाने के लिए थिएन चिन से पेकिड__ 
जा रहा था तो वह याडः चुन में विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। विद्रोहियो 
के पास एक भी विदेशी राइफल या तोप नहीं थी । वे केवल तलवारों से 
लैस थे, जब कि मित्र-सेना के पास बड़ी-बड़ी राइफल और तोपें थीं। बॉक्सर 
विद्रोहियों के लिए. यह युद्ध हाथ से लड़ी जाने वाली लड़ाई के समान था। 


प्रजातंत्र  पाँचवाँ व्याख्यान १० है 


जंब सेमोर ने अपने को घिरा हुआ पाया तो उसने विद्रोहियों का सफाया 
कर देने के लिए. मशीनगन चलाने का हुक्‍्स दिया। लेकिन यद्यपि मशीन- 
गन से बहुत बड़ी संख्या में विद्रोही मारे गए और उनके खून और मांस 
की बोटियों से चारों दिशाएँ पट गई फिर भी वे न तो डरे और न पीछे ही 
हटे । पहली पंक्ति के सैनिकों के मरते ही उनका स्थान दूसरी पंक्ति के सैनिक 
ले लेते थे । उन्होंने पक्का विचार कर लिया था कि चाहे मर जाएँगे पर 
शत्र को ज़रूर घेर लेंगे। जिसके फलस्वरूप सेमोर के तीन हज़ार सैनिक 
याडः चुन के सीधे रास्ते से पेकिड जाने का साहस नहीं कर सके और थिएन- 
चिन्‌ वापस आकर समय की बाथ जोहने लगे । जब बहुत बड़ी संख्या में 
नई फौज आई तत्र वे पेकिड_ पहुँच सके ओर विदेशी राजदूतों पर जो 
विद्रोहियों द्वारा घेर डाला गया था, उसे तोड़ सके । सेमीर ने याडः चुन्‌ की 
लड़ाई पर अपनी राय प्रकट की है कि अगर ब्रॉक्सर विद्रोहियों के पास 
उनकी असीम वीरता के साथ-साथ त्रिदेशी राइपालें और तोपें होतीं तो वे 
निश्चय ही मित्र-सेनाओं का सफाया कर देते । लेकिन विद्रोहियों को शुरू 
से अन्त तक विदेशी अर्त्र-शस्त्रों पर विश्वास नहों था श्रौर उन्होंने केवल 
ग्रपनी तलवारों और शरीर को ही मित्र राष्ट्रों से लड़ने में लगाया। यत्रपि 
कई हज़ार विद्रोही मारे गए और लाशों के ऊार लाशें पट रही थीं फिर 
भी पिछली पंक्तियों के सैनिक अगली पंक्ति को भरते ही जाते थे। उनका 
साहस दुर्दमनीय था, जिस कारण हर आदमी उनसे डरते थे और उनका 
आदर करते थे | बॉक्सर विद्रोहियों के साथ होने वाले ब्रमासान युद्ध के बाद 
ही विदेशियों को अनुभव हुआ कि चीनियों में अ्रभी भी राष्ट्रीय भावना है 
जो मिठाई नहीं जा सकती है । 

लेकिन सन्‌ १६०० ३० के बॉक्सर विद्रोही ही चीन के अ्रन्तिम लोग 
थे जिन्हें विश्वास था कि उनका अपना आदर्श ओर अपनी शक्ति 
पश्चिम से आनेयाली नई सभ्यता का विरोध कर सकती है। बॉक्सर विद्रो- 
हियो की पराजय के बाद चीन के लोगों ने देखा कि उनके प्राचीन तीर, 
धनुप, तलवार और बछें पश्चिमी राइफल श्रोर तोप की बराबरी नहीं कर 
सकते हैं | लोगों ने विश्वास कर लिया कि विदेश से आई हुई नई सम्यता 
प्राचीन चीनी सभ्यता से कहीं बढ़कर है। सैनिक अर््र-शस्त्रों के खयाल से 
पश्चिम के नये ओर चीन के पुराने हथियारा में बड़ा ही अन्तर है| लेकिन 
हम दूसरी चीजों की ओर भी नज्ञर दोड़ाएं | यातायात के साधनों में भी रेल 
और तार चीन के मोथियों द्वारा माल ढोने और हरकारों द्वारा डाक 
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ले जाने की प्रणाली से कहीं बढ़-चढ़कर हैं। मोटियों की अपेक्षा ट्रेन॑ 
स्वभावतः ही जल्दी से माल इधर-उधर ले जा सकती है। हरकारों द्वारा 
डाक पहुँचने की अपेत्ञा तार से बहुत जल्दी और अच्छी तरह समाचार 
भेजा जा सकता हे | दूसरी मशीनों को ही लीजिए, जो (हमारे प्रतिदिन की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उन तरीकों को देखिए जिनका 
उपयोग खेती करने, उद्योग-धन्घे और व्यवसाय में किया जाता है। इस दिशा 
में पश्चिम चीन से कहों अधिक बढ़ा-चढा हे | 

इसलिए बॉक्सर विद्रोहियों की पराजय के बाद से चीन के विचारकों 
ने अनुभव किया है कि चीन को शक्तिशाली बनाने और पेकिडः _संधिपत्र का 
बदला लेने के लिए चीन के लोगों को विदेश की हर चीज़ अ्पनानी 
चाहिए | उन्हें केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं बल्कि विदेशों का राजनीतिक 
आर समाज-विशान भी सीखना चाहिए. | इस प्रकार बॉक्सर-विद्रोह के बाद 
से चीन के लोगों ने अ्रपनी शक्ति में विश्वास करना छोड़ दिया है और वे 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति उच्च से उच्च सम्मान प्रकट करते हैं। इस नकल और 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति सम्मान की भावना के फलस्वरूप चीन ने बहुत सी 
विदेशी बातें अपना ली हैं | जिन बातों पर विदेशी लोगों ने अब तक केवल 
अपना मत ही प्रकट किया ओर उन्हें व्यावहारिक रूप नहीं दिया हे उन्हें भी 
चीन वालों ने व्यावहारिक रूप देने की कोशिश की है। तेरह वर्ष पहले 
अपनी क्रान्ति में भी हमने विदेशी क्रान्तियों की नकल की ओर प्रजातन्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था कायम की । हमने सबसे अच्छा नमूना लेना चाहा इसलिए 
हमने पश्चिम के सबसे उच्च राजनीतिक दर्शन और सबसे नए राजनीतिक 
सिद्धान्त को चीन में लागू किया। चीन के राजनीतिक विचारों में यह 
एक महान्‌ परिवर्तन था। बॉक्सर विद्रोह के पहले चीन विदेशी व्यापार में 
लगा हुआ था और दूसरे राष्ट्रों की बहुत सी लाभदायक बातों से वाकिफ 
हो गया था। लेकिन साधारण जनता को यह विश्वास नहीं था कि पश्चिम 
वालों की भी वास्तव में कोई सभ्यता है । इसलिए विद्रोह के समय पश्चिमी 
ढंग पर चीन में बनाए गए. रेल-तार आदि को भी उसने तोड़-ताड़ डाला । 
यहाँ तक कि विदेशी राइफलों ओर तोपों तक पर विश्वास नहीं किया गया 
और प्राचीन तीर-पनुष और तलवार ही काम में लाए गए। लेकिन जब 
चीन की पराजय हुई तब लोग एकाएक सचेत हुए. और पश्चिम की चीजों 
पर विश्वास करने लगे। तब उस समय चीन ने हर बात में पश्चिम की 
नकल की । इससे हम देख सकते हैं कि चीन के पुराने लोग अत्नन्‍्त ही 
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दकियानूसी प्रकृति के थे। उन्होंने विदेशी प्रभाव का विरोध किया ओर उन्हें 
पूर्णरूप से विश्वास था कि चीन दूसरे सभी राष्ट्रों से आगे बढ़ा हुआ है। 
पश्चिम से हार खाकर चीन श्रत्यन्त ही उदार हो गया; वह पूर्ण्रूप से विदेशी 
राष्ट्रो का भक्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि दूसरे सभी राष्ट्र चीन 
से अच्छे हैं ओर आधुनिक चीन को प्राचीन चीन से कुछ भी लेने की जरूरत 
नहीं है; हर चीज़ पश्चिमी ढाँचे पर ही होनी-चाहिए | अ्रगर हम किसी विदेशी 
चीज़ के बारे में सुनते थे तो उसकी नकल करने को दोड़ पड़ते थे ओर उसे 
चीन में लागू करने की कोशिश करते थे। प्रजातंत्र को भी इसी बुराई का 
सामना करना पड़ा | सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण देश पागल 
हो उठा और बिना वास्तविक शअ्रर्थ समझे विदेशियों द्वारा बताए गए, राज- 
नीतिक प्रजातंत्र की स्थापना पर जोर देने लगा | अपने पिछल कुछ व्याख्यानों 
में मेंने ब्योरेवार ढज्ञ से पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा प्रजातंत्र के लिए किए गए 
संघर्षों के इतिहास को और विजय के बाद प्राप्त हुए फल को बताया है। इस 
प्रकार से अध्ययन करने के बाद हम देखते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन पश्चिम 
में पूर्णूरूप से नहीं लागू हुआ है ओर प्रजातंत्र को अपनी प्रगति के मार्ग में 
बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा था | अ्रत्र चीन के लोग प्रजातंत्र को 
कायम करने की बात कह रहे हैं। अ्रगर हम पश्चिम की नकल करते हैं तो 
हमें पश्चिमी तरीकों की भी नकल करनी होगी | लेकिन पश्चिम की राजनीति 
में प्रजातंत्र की समस्‍या का कोई मौलिक हल नहीं हैे। कह अ्रब तक भी 
जटिल समस्या ही बना हुआ है। पश्चिम के लोग इसका हल निकालने में 
सबसे नई विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। पर न तो अब तक उन्होंने प्रजातंत्र 
के सिद्धान्तों मं कोई उल्लेख-योग्य आविष्कार किया है ओर न प्रजातंत्र की 
कठिनाइयों का कोई संतोषजनक हल ही निकाला है। इसलिए पश्चिम की 
प्रजातन्त्र-प्रणाली हमारा आदर्श या पथ-प्रदर्शक नहीं हो सकती है। 
बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन के लोगों ने हर एक क्षण में और हर 
एक बात में साधारणतः केवल विदेशी राष्ट्रा की नकल करने की बात ही 
सोची हे | क्या हमें विदेशी चीज्ञोंकी नकल करनी चाहिए ,! अ्रगर हम 
सेनिक अ्रस्न-शस्त्र की बात करें तो मशीनगन और घधनुप-तलवार के बीच कोई 
तुलना नहीं हो सकती है। निश्चय ही विदेशी मशीनगन अधिक असर 
करने वाली और घातक है । .दूसरी सभी विदेशी वस्तुएं भी हमारे यहाँ से 
अच्छी हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भौतिक विज्ञान में भी 
पश्चिम चीन से बहुत आगे है। लेकिन शासन के बारे में क्‍या है! 
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राजनीतिक दर्शन और भौतिक विज्ञान इन दोनों में किसने पश्चिम में अधिक 
उन्नति की है ? भौतिक विज्ञान की अपेक्षा शासन-विज्ञान बहुत पीछे पड़ा 
हुआ है । 
सैनिक-विज्ञान को ही लीजिए ; पश्चिम के युद्ध को कला में बराबर 
विकास हो रहा है ओर उसमें वरात्रर सुधार भी होता है। वह “हर दिन 
नया और हर महीने भिन्न! है। इसलिए एक सो व प्राचीन हाथ से 
लड़ने की कला का आज कोई अ्नुकरण नहीं करता है। यहाँ तक कि 
दस वर्ष पहले की सैनिक-कला भी आज पुरानी पड़ गई है। हर दशाइब्दी में 
पश्चिमी अख्र-शस्त्रों ओर युद्ध करने की प्रणाली में परिवतंन होते हैं | दूसरे 
शब्दों में कहें तो हर दसवें वर्ष सैनिक-विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। 
पश्चिम का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खचची ला युद्धात्र “'जंगी जहाज! 
है। प्रत्येक जंगी जहाज के बनाने में पाँच करोड़ से दस करोड़ डालर 
तक खर्च होता है। इससे कम खर्च में बना हुआ जंगी जहाज तो “जंगी 
जहाज? ही नहीं कहलाता है | भौतिक चीज़ों में भी दूसरी चीज़ों की अपेक्षा 
युद्धात्रों में सबसे अधिक तेजी से प्रगति हुई है ओर युद्धास(त्रों में 'जंगी जहाज? 
ने सबसे अधिक प्रगति की है।अधिक से अधिक दस वर्षा के अन्दर एक 
जंगी जहाज पुराना पड़ जाता है। यूरोपीय युद्ध के पहले के बने जंगी जहाज 
अरब नौसेना से हटा दिए. गए हैं। स्थल-युद्ध में काम आने वाले अस्त्र-शस्त्रों 
में भी बड़ा परिवत्त न हुआ है। हर दिन कुछ न कुछ नया सुधार ओर हर 
दश वर्ष बीतते-बीतते बड़ा परिवत्त न हो जाता है | यह एक व्यावहारिक क्रान्ति 
है और एक पुननंवीकरण है | हम जिस प्रकार की राइफ़ल इन दिनों व्यवहार 
में लाते हैं वह दूसरे देशों में छोड़ दी गई है। यूरोपीय युद्ध के समय जो बड़ी- 
बड़ी बन्दूके काम लाई गई वे अब पुरानी पड़ गई हैं। लेकिन पश्चिम में 
केवल सेनिक सामग्रियों में ही तरकी नहीं हो रही हैं। सब्च चीज़ों में लगातार 
सुधार हो रहे हैं ओर बराबर नए-नए आविष्कार भी हो रहे हैं| पश्रिम की 
भोतिक सभ्यता सचमुच में “हर दिन नया ओर हर महीने श्राश्चयजनक' है । 
कोई भी चीज्ञ आज के समान कल नहीं दिखाई देती है । 
लेकिन शासन-व्यवस्था के मामले में पश्चिमी देश चीन से कितने 
आगे बढ़े हैं! गत दो-तीन शताब्दियों के श्रन्दर युरोप और अमेरिका 
बहुत-सी क्रान्तियों के बीच से गुजरे हैं और उनकी राजनीतिक प्रगति 
चीन की अपेक्षा बहुत अधिक तेजी से हुईं है। फिर भी पश्चिम के राजनीतिक 
विचार भ्रूतकाल से अधिक नहीं बढ़े हैं। उदाहरण के लिए देखिए:-- 
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यूनान में दो हजार वर्ष पहले प्लेटे (0|800) नामक एक बड़ा राज- 
नीतिक दार्शनिक (?0!॥09] ?॥]0509॥087) हो गया है। उसका 
८रिपब्लिक' (२०.०पी०)।३७) नामक ग्रन्थ श्रभी भी विद्वानों द्वारा पढ़ा 
जाता है। उनका कहना है कि प्लेगो के ग्रंथ में वर्शित सिद्धान्त आज 
की राजनीतिक प्रणाली को बहुत कुछ सिखा सकता है। यह जंगी जहाज 
या सेनिक कवायद शास्त्र के ऐसा नहों है जो दश वर्षों के बाद नकाबिल 
कहकर हटा दिया जाय | इससे हम देखते हैं कि पश्चिम का भीतिक विज्ञान एक 
दशाब्दी से दूसरी दशाब्दी तक जाते-जाते स्पष्ट तौर से अपना ढाँचा बदल 
देता है। यह विज्ञान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजनीतिक 
सिद्धान्तों के मामले में हम पाते हैं कि दो हज़ार वर्ष पहले लिखा गया प्ले 
का “रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ अभी भी पढ़ने योग्य है और श्राधुनिक युग के 
लिए बड़े काम का है। इस प्रकार पश्चिम का राजनीतिक दर्शन पश्चिम के 
भौतिक विज्ञान के साथ प्रगति में श्रपना कदम नहीं मिला सका है। दो 
हज़ार वर्षों से राजनीतिक विचारों में कोई मौलिक परिवत्त न नहीं हुआ है । 
इसलिए जिस प्रकार हम पश्चिम के भीतिक विज्ञान की नकल कर रहे हैं 
उसी प्रकार अगर हम पश्चिमी शासन-व्यवस्था की भी नकल करें तो बड़ी 
गलती करेंगे | पश्चिम की भौतिक सम्यता प्रतिदिन बदल रही है और उसके 
साथ कदम रखना बड़ा ही कठिन है। लेकिन पश्चिम के राजनीतिक विचार 
भोतिक सभ्यता की श्रपेज्ञा बहुत ही धीमी गति से बढ़े हैं। उदाहरण के लिए 
देखिए :--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रजातंत्र का प्रयोग डेढ़ सो वर्षों से कर रहा 
है लेकिन आज के प्रजातंत्र ओर एक शताब्दी पहले के प्रजातंत्र में बहुत 
ग्रधिक अन्तर नहीं है। फ्रांस का आधुनिक प्रजातंत्र राजक्रान्ति के समय 
के प्रजातंत्र इतना भी विकसित नहीं हुआ है जिसकी (राजक्रान्ति के समय 
के प्रजातंत्र की) धारणा इतनी विस्तृत थी कि बद्द लोगों को अव्यावह्य रिक 
मालूम हुई थी ओर लोगों द्वारा उसका विरोध किया गया। जिसके फलस्व- 
रूप फ्रांस के प्रजातंत्र ने गत शताब्दी के अन्दर वास्तविक कोई लाभ नहीं 
उठाया है। अगर हम दूसरे राष्ट्रों का अ्नुकरण करना चाहते हें तो हमें 
उनकी हालतों का सावधानी से विश्लेषण कर लेना चाहिए। पश्चिम के 
प्रजातंत्र में अधिक प्रगति नहीं होने का कारण यह है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने 
प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्याश्रों का मौलिक इल नहीं निकाला है। 

पिछले व्याख्पानों में हमने देखा कि पश्चिम के लोगों ने प्रजातंत्र को 
कार्यान्वित करने का कोई ठीक-ठीक रास्ता नहीं पाया है और प्रजातंत्र की 
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सत्यता अ्त्र तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकी है। गत दो-तीन शताब्दियों में 
प्रजातंत्र की भावना घहराते हुए जल-प्रवाह के समान बढ़ी है। जिन समस्याश्रों 
के समभने का कोई उपाय लोग नहीं निकाल सके थे उनकी धारा के साथ 
जनता स्वभावतः ही बहती चली गई है। हाल में जो प्रजातंत्र में प्रगति 
हुईं है वह विचारपूर्ण पांडित्य का फल नहीं है बल्कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के 
अनुसरण करने का फल है। इसी कारण, प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने 
का कोई मोलिक उपाय पहले नहीं सोचा गया था। समस्या के ऊपर प्रारम्म 
से अन्त तक विचार नहीं किया गया। इसलिए प्रजातंत्र के आधे रास्ते में 
ही पश्चिम की जनता को अनगिनत असफलताओं और कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। क्रान्ति के समय से चीन यूरोप और शअ्रमेरिका का 
पदानुसरण कर रहा है और वह राजनीतिक प्रजातंत्र को कार्यानित्रत करना 
चाहता है। चूंकि पश्चिम में राजनीतिक प्रजातंत्र विकसित होकर प्रतिनिधि- 
मूलक शासन तक पहुँचा है इसलिए चीन में भी प्रतिनिधि-मूलक शासन 
ही होना चाहिए। लेकिन पश्चिम के प्रतिनित्रिमूलक शासन की अच्छी 
बातों की चीन ने नहीं सीखा है लेकिन बुरी बातों की नकल उसने दस 
गुना क्‍या सो गुना अधिक की है। प्रतिनिधि-सभा ( पालियामेंट ) के 
सदस्य केवल 'सूझर', कूड़ा-ककंट और भ्रष्ट हो गए. हैं और ऐसे हो गए हैं 
जैसा कि संसार में,पहले कहीं नहीं देखा गया है। प्रतिनिधि-मूलक शासन की 
ऐसी विचित्र हालत ! चीन केवल पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था 
से श्रच्छी तरह शिक्षा लेने में ही असफल नहीं हुआ है बल्कि उससे वह 
भ्रष्ट भी हो गया है । 

जो कुछ भी मेंने अब तक कहा है :ठससे आप निश्चय ही श्रनुभव 
करते हैं कि प्रजातंत्रात्मक शासन-व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए 
कोई अच्छी मोलिक प्रणाली नहीं है। इसलिए हमें अपने यहाँ प्रजातंत्र को 
लागू करने में पूर्णूरूप से नकल नहीं करनी चाहिए। तब हम कौन से रास्ते 
का अनुसरण करें ! चीन में और भी बहुत से दकियानूसी ओर शक्तिशाली 
प्रतिक्रियावादी हैं जो प्रजातंत्र को मिटाकर निरंकुश शासन की स्थापना और 
राजतंत्र को पुनः कायम करना चाहते हैं और इसे ही चीन के उद्धार का 
मार्ग मानते हैं। संसार की गति को समभने वाले स्वभावतः यह जानते हैं 
कि यह तरीका गलत है और इसलिए हमें उसका विरोध करना चाहिए। 
अगर हम शासन-व्यवस्था के अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम पहले 
शासन के सही अर्थ को समझे | आप सभो लोगों को शासन की व्याख्या 


प्रजातंत्र : पाँचवाँ व्याख्यान २०६ 


याद होगी जो मेंने प्रथम व्याख्यान” में की है| सम्पूर्ण जनता की कारवाइयों 
का नियंत्रण ही शासन है। हजारों वर्षों से चीन की सामाजिक भावनाएँ, 
आ्रचार-विचार और अभ्यास पश्चिम के समाज से बहुत ही भिन्न रहे हैं। 
इसलिए चीनी समाज को नियंत्रित करने की प्रणाली पश्चिम देशों से मिन्न 
होगी। जिस प्रकार हम पश्चिम की मशीन की नकल करते हैं उसी प्रकार 
से हमें वहाँ की सभी चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जब पश्चिम 
की किसी मशीन को व्यवहार में लाने की उसकी क्रिया सीख जाते हैं तो हम 
उस मशीन को किसी समय और किसी जगह व्यवहार में ला: सकते हैं । 
उदाहरण के लिए बिजली की रोशनी की लीजिए। वह किसी भी ढंग के 
चीनी घर में लगाई ओर व्यवहार की जा सकती है। लेकिन पश्चिम के 
सामाजिक आचार-विचार तथा भावनाएं हमारे आ्राचार-विचार और भावनाश्रों 
से अनगिनत बातों में भिन्न हैं। चीन के आचार-विचार और लोकप्रिय 
भावनाओं की बिना परवाह किए अगर हम पश्चिम की मशीन की तरह 
सामाजिक नियंत्रण की पश्चिमी प्रणाली को दृढ़ता और तेजी के साथ अपनाना 
शुरू करें तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे। यद्यपि शासन ( कानून और 
कायदे जिनसे समाज नियंत्रित होता है ) एक तरह की अदृश्य मशीन है--- 
जैसा कि इस बात से सिद्ध होता है कि हम संगठित शासन-व्यवस्था को 
एक “अवयय” ((0/297) कहते हैं,--तथापि देखी जाने वाली मशीन 
तो पदार्थ-विज्ञान के नियमों के अनुसार बनती है जब कि अदृश्य मशीन 
मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर कायम होती है | पदार्थ-विज्ञान की दिशा में कई 
सो वर्षों से अनुसन्धान किया गया है पर मनोविज्ञान तो केवल बीस या तीस 
वर्ष पहले प्रारम्म हुआ है ओर इसने अभी बहुत प्रगति नहीं की है। इसलिए 
यह अन्तर है कि जड़ पदार्थों और शक्तियों का नियंत्रण करना यद्यपि इसमें 
पश्चिम से सीखना चाहिए फिर भी व्यक्ति के नियन्त्रण करने के लिए हमें 
केवल पश्चिम से नहीं सीखना चाहिए.। जड़ पदार्थों के नियन्त्रण करने के 
सिद्धान्तों ओर तरीकों के ऊपर पश्चिम वालों ने बहुत पहले से विचार किया है 
ओर उन्हें कार्यान्वित भी किया है। इसलिए-हम पश्चिम की भीतिक सभ्यता का 
पूर्णरूप से अनुसरण कर सकते हैं। हम उन सिद्धान्तों और तरीकों को चीन 
में लागू करने की दिशा में अन्धानुकरण कर सकते हैं और ऐसा करने पर 
भी हम रास्ते से नहीं बहकेंगे | लेकिन पश्चिम ने शासन-व्यवस्था के सिद्धान्तों 


१, भ्रज्ञातंत्र पर दिया गय। अथव व्याख्यान 
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पर ग्रभी विचार नहीं किया है और शासन-व्यवस्था को ठीक तरह से लागू 
करने के तरीकों की खोज मोलिक रूप से नहीं की है। इसलिए चीन 
आज जब अपने यहाँ प्रजातन्त्र लागू करना चाहता है और अपने यहाँ की 
शासन-व्यवस्था में सुधार करना चाहता है तो उसे केवल पश्चिम 
का अ्रनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए एकदम मौलिक 
तरीका ज़रूर हूृढ़ निकालना चाहिए । श्रगर हम दूसरों का श्रन्धानु- 
करण करते हैं तो हम राष्ट्रीय भलाई और जनता की जीविका पर 
गहरा आधात करेंगे। पश्चिम का अपना समाज है ओर हम लोगों का अपना 
समाज है और दोनों की भावनाएँ और आचार-विचार एक नहीं है। अ्रगर 
हम अपनी सामाजिक हालतों के अनुसार आधुनिक संसार की गति का 
अनुसरण करते हैं तभी हम अपने समाज को सुधारने और अपने राष्ट्र को 
आगे बढ़ाने की श्राशा रख सकते हैं। अगर हम श्रपनी सामाजिक हालतों 
पर त्रिना ध्यान दिए ही केवल संसार की गति का अनुसरण करते हैं तो 
हमारे राष्ट्र का हास होगा और हम संकर गें पड़ेंगे | अगर हम चीन की 
प्रगति चाहते हैं और श्रपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम स्वयं 
ही प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करे और इसके आदर को प्राप्त करने के अ्रच्छे 
तरीकों पर एकदम मोलिक ढंग से विचार करें| 

क्या हम प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने के लिए वास्तविक रास्ता पा 
सकते हैं ? यद्यपि हम पूर्णरूप से यूरोप और अ्रमेरिका का अनुसरण नहों 
कर सकते तथापि हम उनकी गतिविधि अच्छी तरह देख सकते हैं। 
श्रौर उनके प्रजातन्त्र सम्बन्धी अनुभवों का अध्ययन सावधानीपूर्वक कर 
सकते हैं| क्‍योंकि यद्रपि पश्चिम का प्रजातन्त्र विकास की उच्च सीढ़ी तक 
नहीं पहुँचा है या पश्चिम उसका मोलिक हल नहीं निकाल सका है फिर 
भी बहुत से पश्चिम के विद्वान प्रजातन्त्र के अध्ययन में बहुत समय लगा रहे 
हैं और बराबर नए-नए. सिद्धान्त प्रकाश में ला रहे हैं। साथ-साथ पश्चिमी 
राष्ट्रों ने गत शताब्दी में कम अनुभव नहीं प्रास किया है ओर इस अनुभव 
तथा विभिन्न नए सिद्धान्तों को हमें अपने अध्ययन की सामग्री बनानी चाहिए 
अन्यथा हम अपनी ही बुराई करने में अपना समय बरबाद करेंगे या केवल 
पश्चिमी की लकीर पर चलते रहेंगे । 

विदेशी विद्वानों ने प्रजातन्त्र की ऐतिहासिक बातों के अ्रध्ययन से बहुत 
से नए-नए तिद्धान्त निकाले हैं। एक अ्रमरीकी विद्वान ने सबसे नया सिद्धान्त 
यह निकाला है कि सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार ही आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक 
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राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसके नियंत्रण का कोई भी उपाय जनता 
के पास नहीं है; लेकिन फिर भी सबसे अच्छी बात यह होगी की सम्पूर्ण 
जनता द्वारा नियंत्रित सर्वराक्ति-सम्पन्न सरकार सम्पूर्ण जनता की मलाई के 
लिए, स्थापित हो | यह बहुत ही नया सिद्धान्त है। सत्रसे डरने की बात और 
सबसे अच्छी बात दोनों ही सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार है | इस सिद्धान्त में 
पहली बात यह है कि जनता सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार से भय खाती है 
क्योंकि वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती है। तत्न सम्पूर्ण जनता की 
भलाई के लिए काम करने वाली सर्वशक्ति-सम्पन्न सरकार कैसे कायम .की 
जा सकती है ओर कैसे वह जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायी बनाई 
जा सकती है ! बहुत से देशों में, जहाँ प्रजातंत्र का विकास हो रद्या है। 
वहाँ की सरकार कमजोर होती जा रही है जतम्र क्ि जहाँ प्रजातंत्र कमजोर है 
वहाँ की सरकार बहुत ही दृढ़ है। जैसे कि मैंने पहले कद्दा है कि गत कुछ 
शताब्दियों में यूरोप की सबसे शक्तिशाली सरकार जम॑नी में बिसमार्क की 
सरकार थी। उसकी सरकार सचमुच ही सर्वशक्ति-सम्पन्न थी। जम॑नी की 
सरकार प्रजातंत्र का हिमायती नहीं थी क्‍योंकि पहले उसने प्रजातंत्र का 
विरोध किया था फिर भी वह सर्वशक्ति सम्पन्न हो गई। प्रजातंत्र हिमायती 
सरकारों में कोई भी ऐसी नहीं है जिसे सर्वशक्तिसम्पन्न कहा जा सके। 
एक स्विस विद्वान ने कहा है कि जब्र से विभिन्न राष्ट्रों ने प्रजातंत्र अयनाया 
हे, वहाँ की सरकार की शक्ति मं हास हुआ है । इसका कारण यह है कि 
जनता इस बात से डरती है कि अ्रगर सरकार को शक्ति मिल जाती है 
तो वह ( जनता ) उस पर (सरकार पर ) नियंत्रण नहीं रख सकेगी। 
इस प्रकार जनता बराबर अपनी सरकार पर अंकुश रखती है कि जिसमें वह 
सवंशक्ति-सम्पन्न न हो सके | इसलिए, पजातंत्रात्मक देशों को इस कठिनाई का 
हल निकालना चाहिए | लकिन सरकार के प्रति जनता के रुख म॑ जन्म तक 
परिवत्त न नहीं होता है तब तक कोई हल नहां निकलेगा । जनता द्वारा बराबर 
सरकार के विरोध करने का कारण यह है कि क्रान्ति के बाद जो समानता 
ओर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वह आवश्यकता से अधिक विकसित हो गई और 
एक विशेष समुदाय ने उसका दुरुपयोग किया ओर उस पर किसी प्रकार का 
बंधन न रखकर हर दिशा में उसकी अति कर दी। उसका फल यह हुआ्रा 
कि सरकार पंगु हो गई और राज में सरकार के रहते हु५ भी वह बिना सरकार 
के राज के समान हो गया । ऊपर कथित स्विस विद्वान्‌ ने इस बुरी प्रवृत्ति 
को देखा और उसके सुधार का यह उपाय अताया कि जनता को सरकार के 


२१२ जन॑ता के तीन सिंद्धान्त॑ 


प्रति रुख में परिवत्त न करना चाहिए। उनके कहने का क्‍या अर्थ है ? जनता 
के रख से सरकार का क्‍या संबंध है ? 

चीन के लंबे युग के इतिहास में जनता का रुख सरकार के प्रति कैसा 
रहा है ! हम जब चीन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 
जनता याव्‌, घुन्‌, यू, थाड , वन्‌-वाड_ और वुवाड_१ नामक सम्राटों की 
बराबर प्रशंसा ओर इज्जत करती रही है| हरएक युग की चीनी जनता यह 
आशा करती थी कि उसे बराबर वेसी ही. सरकार मिले जो उसकी भलाई पर 
ध्यान दे। चीन में पश्चिमी प्रजातंत्र के प्रवेश के पहले चीनी जनता की सबसे 
बड़ी इच्छा याव , षुन, यू, थाड_ वन्‌-वाड_ और वु-वाड जैसे सम्रारों 
के पाने की थी ताकि वह शाति ओर आनन्द का उपभोग कर सके | पहले की 
चीनी जनता का सरकार के प्रति ऐसा ही रख था | लेकिन हाल में हुई क्रांति 
के समय से लोगों ने प्रजातंत्रात्मक विचारों को अपना लिया है ओर अब वे 
प्राचीन सम्राटों को नहीं चाहते हैं। जनता कहती है कि वे सत्र तो निरंकुश 
शासक थे इसलिए प्रशंसनीय नहीं हैं; हाँ वे महान ज़रूर थे | यह इस बात 
का द्रोतक है कि जनता के दिल में प्रजातंत्र के विचार पेदा होने से उसका 
रुख सरकार के प्रति विरोध करने वाला हो गया है। चाहे कितनी भी अच्छी 
सरकार क्‍यों न हो वह उससे संतुष्ट नहीं है। अगर हम उसके इस रुख को 
बना रहने दें ओर उसके परिवत्त न के लिए कोई कोशिश न करें तो सरकार 
के लिए किसी प्रकार की प्रगति करना अत्यन्त ही कठिन हो जायगा | हम 
जनता के इस रुख को कैसे बदल सकते हैं ! पश्चिम के विद्वान केवल इतना 
ही जानते हैं कि रुख में परिवत्त न होना चाहिए लेकिन अब तक वे परिवत्त न 
करने का कोई उपाय नहीं सोच सके हैं | 


जब हमने यहाँ क्रान्ति शुरू की थी तो हमने प्रजातंत्र कायम करने को 
घोषणा की थी ओरे मैंने प्रजातंत्र को कार्यान्वित करने की समस्या के हल 
करने का एक उपाय भी सोचा है। मैंने जो उपाय सोचा है वह राजनीतिक 
सिद्धास्तों में एक नया आविष्कार है ओर सम्पूर्ण समस्या का मौलिक हल 
है । मेरा सिद्धान्त उस स्विस विद्वान के सिद्धान्त के समान ही है कि सरकार 
के प्रति जनता के रुख में परिवत्त न होना चाहिए | इस प्रकार के सिद्धान्तों 
का हाल से पश्चिम में पेदा होना यह सिद्ध करता है कि मेरा सिद्धान्त ठीक है 


२. ये सब प्राचीन चीन के सम्राट थे | इनके दिए राष्ट्रवाद के तीसरे 
व्यास्यान का क्रमशः नोट न० १८,३१६, २०, २१, ८ और २३ देखिए । 
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अर्थात्‌ साव॑भौमिकता और योग्यता में अन्तर होना ही चाहिए। पश्चिमी 
विद्वानों ने श्र तक इस सिद्धान्त को नहीं समझ्का है। मेरे कहने का तात्पय॑ 
क्या हे इसे स्पष्ट करने के लिए मानव समाज के साथ में अपने सिद्धान्त पर 
एक सरसरी निगाह डालूंगा । 

में किस आधार पर मानव समाज को वर्गा में विभक्त करता हू ! में 
मानव समाज को हर व्यक्ति की स्वाभाविक बुद्धि और योग्यता पर वर्गों में 
विभक्त करता हूँ । में मनुष्य जाति को तीन वर्गो में विभक्त करता हूँ १ पहला 
वर्ग उनका है जो पहले ही देखते और समभते हैं। ये तोन प्रतिभा वाले 
होते हैं तो किसी चीज्ञ पर एक नजर देकर उसमें निहित अनगिनत सिद्धान्तों 
को जान जाते हैं; जो एक शब्द सुनकर तत्काल ही बड़े-बड़े काम कर दिखाते 
हैं। जिनकी भविष्य देखने की योग्यता और अनगिनत सफलताएं संसार को 
आगे बढ़ाती हैं ओर मनुष्य जाति को सभ्यता प्रदान करती हैं । ये अ्रग्नसोची 
और दूरदर्शों व्यक्ति मनुष्य जाति के निर्माता हैं। दूसरा वर्ग उनका है जो 
बाद में देखते ओर समभते हैं। इनकी प्रतिभा प्रथम वर्ग वालों से निम्न कोटि 
की होती है। ने किसी चीज का निर्माण या अविष्कार नहीं कर सकते, 
केवल पहले वर्ग वालों द्वारा किए गए कामों को सीखकर उनका अनुसरण 
श्रौर उनकी नकल कर सकते हैं। तीसरे वर्ग में वे हैं जो न देखते हैं ओर 
न समभते हैं | इन्हें दूसरे वर्ग वालों से भी कम बुद्धि और योग्यता होती 
हैं। ये सिखाने पर भी नहीं समझते हैं केवल काम करना जानते हैं। राज- 
नीतिक आन्दोलन के शब्दों में कहें तो पहला वर्ग आविष्कारकों का (]0800- 
ए०॥'०78) दूसरा वर्ग उन्नायकों का (?7070॥978) और तीसरा वर्ग काम 
करने वालों (09०790078) का है। हर चीज़ की प्रगति कार्य पर निभर 
करती है इसलिए संसार की प्रगति की जिम्मेवारी तीसरे वर्ग पर रहती है। 
उदाहरण के लिए देखिए :---विदेशी ढंग के एक बड़े मकान का निर्माण करना 
कोई ऐसी बात नहीं है जो साधारण लोगों द्वारा हो सकती हो । पहले तो 
इसके लिए इंजिनियर की ज़रूरत है जो प्रस्तावित मकान में लगने वाली 
चीज़ों और कामों का पूर्ण तखमीना करेगा और तत्र ब्यौरेवार ढंग से मकान 
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३. इनके द्विए चीनी शब्द छुवान्‌ और नन्‌ है जिनके कितने ही अर्थ 
होते हैं । इनसे क्रमशः अधिकार ओर शक्ति का भी बोध होता है सावमौमिकता। 
थ्रोर योग्यता का भी | 
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का ढाँचा ठीकेदार के लिए. तेयार करेगा। ठीकेदार पहले मकान के ढाँचे 
को श्रच्छी तरह समभेगा और तब मजदूरों से समान ढुलवाएगा और ढाँचे 
के अनुसार उनसे काम करवाएगा | मजदूर मकान के ढाँचे को नहीं समक 
सकते | वे केवल ठीकेदार के बनाए अनुसार काम करेंगे और उसकी 
आशानुसार एक ईटा वहां जोड़ेंगे और एक खपड़ा वहाँ रखेंगे । यह एक 
साधारण काम है। इसी तरह ठीकेदार मकान बनाने के खर्चे का पूरा 
तखमोना करने में या मकान का ढाँचा तैयार करने में असमर्थ है वह केवल 
मकान इंजिनियर के ढाँचे का अनुसरण कर सकता है और मजदूरों को ई 2 
जोड़ने और खपड़ा छाने का हुक्म दे सकता है। मकान इंजिनियर जो 
ढाँचा-पनाता हे वह पहले जमीन (जिस पर मकान बनेगा ) देखता है 
श्औौर सोचता समझता है। ठीकेदार उस बने ढाँचे को देखकर समभता है 
और इंट-खपड़ा जोड़ने-छाने वाले मजदूर न देखते हैं और न सममभते हैं । 
हर शहर में विदेशी ढज्ञ का मकान बनाना इंजिनियर, ठीकेदार और मजदूर 
इन तीन वर्गों के सहयोग पर निभ र करता है | 

संसार की सभी बड़ी-बड़ी सफलताएं इन्हीं तीन वर्गों पर निभ र करती 
हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग काम करने वालों का है जो न तो कुछ 
जानता है और न कुछ समझता है। इससे कम संख्या वाला वर्ग उनका है 
जो बाद में जानते और समभते हैं ओर सबसे छोटा वर्ग उनका है तो पहले 
ही जानते और सममभते हैं। ब्रिना उन मनुष्यों के जो पहले देखते और 
समभते हैं संसार में आविष्कारकों का होना सम्भव नहीं है। बिना उन 
मनुष्यों के जो बाद में देखते और समझते हैं संसार में उन्नायक नहीं हो सकते 
और त्रिना उन मनुष्यों के जो न देखते हैं न समभते हैं संसार में व्यावहारिक 
काम करने वाले नहीं होंगे | संसार के किसी कार्य को सफलतापूर्वक चलाने 
के लिए. निश्चित रूप से पहले आविष्कारक, बाद में उन्नायक ओर सबसे 
अन्त में एक बड़ी संख्या मं काम करने वालों की ज़रूरत होती है। संसार 
की प्रगति इन्हीं तीन प्रकार के लोगों पर निभ र करती है और किसी भी 
वर्ग के ग्रभाव में काम नहीं चल सकता है। संसार के जो राष्ट्र अपने यहाँ 
प्रजातंत्र को कायोन्वित करना चाहते हैं ओर शासन-व्यवस्था में सुधार 
करना चाहते हैं उन्हें जो पहले देखता है, जो बाद में देखता है और जो नहीं 
देखता है इनमें से प्रत्येक को शासन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए | 
हम इस बात को ज़रूर समझ लें कि राजनीतिक प्रजातंत्र हमें प्रकृति द्वारा 
नहीं मिला है यह मनुष्यों के कार्य से उच्चन्न हुआ है | हम प्रजातंत्र का निर्माण 
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करें और तब जनता को उसका उपयोग करने दें । हम इसकी इंतजारी नहीं 
करे कि जनता लड़कर प्रजातंत्र लेगी । 

कुछ दिन पहले कोरिया में मेरी एक जापानी राजकर्मचारी से मुलाकात 
हुई थी । कुछ देर बात करने के बाद मैंने उनसे कोरिया की क्रान्ति के बारे 
में पूछा कि क्‍या वे सोचते हैं कि कोरिया वालों की क्रान्ति सफल होगी १ चूंकि 
उनके पास इस प्रश्न का कोई प्रस्तुत उत्तर नहीं था इसलिए मैंने पुनः पूछा 
कि जापानी राजकमंचारियों का कोरिया वाले के राजनीतिक अ्रधिकार के 
प्रति क्या रुख है ? उन्होंने उत्तर दिया--'हमें इंतजार करके देख लेना है 
कि कोरिया की जनता किस ढंग का प्रजातंत्रात्मक विचार अपनाती है। श्रगर 
वह अपने अधिकार के लिए काफी लड़ना जानती है तो हमें निश्चय ही 
उसकी राजनीतिक सा्बभौमिकता लौटा देनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान समय 
में वह अपने अधिकार के लिए उतना लड़ना नहीं जानती है इसलिए हम 
जापानी लोग उसके लिए कोरिया पर शासन करेंगे ही।! इस प्रकार की 
बात सुनने में सदा ही श्रच्छी लगती है लेकिन हम क्रान्तिकारी लोगों को 
अपनी जनता के साथ इसी प्रकार नहीं पेश आना चाहिए जिस प्रकार कि 
जापानी लोग कोरिया वालों के साथ पेश रहे हैं। हमें तब तक प्रजातंत्र देने के 
लिए नहीं ठहरना चाहिए. जब तक कि जनता उसके लिए नहीं लड़ती है। 
क्योंकि चीन में बहुसंख्यक वे लोग हैं जो न देख सकते हैं न समझ सकते हैं 
आर मुझे तो इसमें भी सन्देह है कि अन्न से हजारों वर्षों के बाद तक भी 
यहाँ के लोग इस बात को समझ सकेंगे कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए 
लड़ना चाहिए या नहीं। जिन्हें इस बात का गव॑ है कि वे दूरदशी हैं या 
देखकर समभने वाले हैं उन्हें जापानियों की तरह केवल अपने स्वार्थों को 
ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए । उन्हें पहले जनता के स्वार्थ की बात देखनी 
चाहिए. और सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक सावंभौमिकता के हाथों में सौंप 
देनी चाहिए | 

चूंकि पश्चिम ने प्रजातन्त्र की कठिनाइयों को अब तक इल नहीं किया 
है इसलिए केवल पश्चिम वालों की नकल करके ही हम प्रजातन्त्र का हल नहीं 
निकाल सकते | हमें नये रास्ते की ओर देखना चाहिए और वह नया रास्ता 
जैसा कि स्विस विद्वान्‌ ने कद्टा हे, सरकार के प्रति अपने रुख के बदलने पर 
निर्भर करता है। इस रुख में परिवत्त न लाने के लिए हमें साफ-साफ साबं- 
भौमिकता और योग्यता के अन्तर को समक लेना चाहिए। इस अन्तर को 
समझने के लिए हमें पिछले व्याख्यानों में कद्दीं गई कुछ बातों पर गौर करना 
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चाहिए । पहली बात जनता की सावंभौमिकता की परिभाषा है। संक्षेप में 
इसका अर्थ जनता द्वारा शासन का नियंत्रण है| इसे और भी स्पष्ट करने के 
लिए कहें तो पहले जमाने में कोन शासन पर नियंत्रण रखता था! दो 
प्राचीन चीनी कहावतें हैं, एक है जो सरकार के अन्दर किसी पद पर नहीं है 
वह शासन के साथ अ्रपना सम्बन्ध नहीं रखता है और दूसरी है “परिषद में 
सर्व साधारण लोग नहीं हैं |! ये कह्ावतें इस बात की परिचायक हैं कि राज- 
नीतिक साव॑भौमिकता पूर्णरूप से सम्रा: के हाथों में थी और जनता को 
उससे कुछ भी लेमा-देना नहीं था। आज हम लोग जो प्रजातन्त्र के हिमायती 
हैं जनता से हाथों में राजनीतिक सा्वभौमिकता देना चाहते हैं| तब जनता 
क्या हो जाएगी १ चकि चीन में क्रान्ति हो गई है और उसने प्रजातन्त्र शासन- 
प्रणाली को अपनाया है इसलिए हर काम में जनता को आवाज मिलनी 
चाहिए. । वर्तमान काल के शासन को लोकप्रिय शासन कह सकते हैं। दूसरे 
शब्दों में कहें तो प्रजातन्त्र के अन्दर हम जनता को राजा बनाते हैं। 

चीन के पिछले हजारों वर्ष के इतिहास को देखने से यह पता चलता 
है कि जनता की भलाई और सुख की जिम्मेवारी जिन सम्रायों ने महसूस की थी 
वे थे--याव्‌ षुन्‌ , यू , थाड_ , वन-वाड और वु वाड_। जनता की भलाई के 
लिए और किसी सम्राट ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया | चीन के सभी 
सम्राटों में केवल याव्‌ , षुन्‌, यू , थाड_ , वन-वाड और वु-वाड_ ने ही अच्छी 
तरह से अपने शासन के कर्तव्य को पूरा किया है। इसलिए वे “ऊपर में 
स्वर्ग के सामने कसूरवार नहीं हुए? और ५नीचे में मनुष्यों के सामने लज्जित 
नहीं हुए |! अपने दो गुणों के कारण ही वे उच्च आदर्श और पुश्त दरपुश्त 
द्वारा प्रशंसा प्राप्त कर सके । उनमें पहला ग्रुण था योग्यता, जिसके कारण 
वे अच्छा शासन स्थापित करने में और जनता की भलाई की खोज करने में 
समर्थ हो सके । दूसरा गुण था उनका सुन्दर चरित्र | “मनुष्य के प्रति सदय 
होना और सभी प्राणियों के प्रति दयालु होना, घायल तथा पीड़ितों के प्रति 
उदार भावना रखना ओर अपने बाल-बच्चों की तरह मनुष्यों को प्यार 
करना” ही सुन्दर चरित्र है। चेंकि उनमें ये दो अ्रच्छे गुण थे इसलिए वे 
सरकार की पूर्ण जिम्मेवारी उठाने में और लक्ष्य तक पहुँचने में समर्थ हो 
सके । केवल इन्हीं सम्रायें को अपनी सन्‍्तानों से इज्जत मिली । हमें यह भी ज्ञात 
नहीं है कि ओर कितने सम्राट चीन में हुए । चीन में हुए सम्रायों में से अधिक 
सम्नारों नाम मी उनकी संतानों को याद नहीं है | केवल याव्‌ , घुन्‌, थाडः , 
वनवार और वु-वाड के अन्दर ही प्रकृति-प्रदत्त योग्यता और सुन्दर चरित्र 
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था | अधिकांश दूसरे सम्राटों में योग्यता और चरित्र की कमी थी फिर भी 
उनके हाथों में पूर्ण साव॑भौमिक शक्ति थी । 

आप सब्रों ने चीन के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ा है और मुझे 
विश्वास है कि आपमें से हर आदमी ने खासकर “तीन राजों की कहानी” 5 
नामक पुस्तक तो अवश्य ही पढ़ी है। हम अपनी बात का एक उदाहरण इस 
कितात्र से लें। आप सन्नों को याद होगा कि चु-को ल्याड बहुत ही विद्वान और 
योग्य राजनीतिज्ञ था | वह पहले ल्‍यु पश नामक सरदार के यहाँ था बाद में 
आह तोउ के यहाँ रहने लगा | श्राह्व तोउ बड़ा मूल था और उसमें कुछ भी 
योग्यता नहीं थी | यही कारण था कि क्‍यों ल्‍्यु पइ ने मरने के पहले चु-को 
ल्याड_ से कहा--'अ्रगर आ्राह्र तोउ तुम्हारा समर्थन पाने के योग्य है तो 
उसका समर्थन करो अन्यथा तुम उसे हृटठा सकते हो।? ल्यु पद की मृत्यु के 
बाद भी चु-को ल्याड ने अपने उज्वल चरित्र का परिचय दिया। यद्यपि आह 
तोउ निकम्मा था तो भी चुको ल्याडइ सदा की तरह उसके भी प्रति 
तब तक अपनी राजभक्ति दिखाता रहा जबत्र तक कि वह अपने पद पर काम 
करते-करते बृढ़ा होकर मर नहीं गया । इस प्रकार निरंकुश शासन-काल में 
शासक के पास चाहे कोई योग्यता न भी हो पर उसके पास बड़ी शक्ति रहती 
थी | आह तोउ और चु-को ल्याडढ ने 'तीन राजों के युग” में हमारे सामने 
इसका स्पष्ट उदाहरण रखा है| चु को ल्याड योग्य था पर उसे शक्ति नहीं थी, 
आह तोउ के पास शक्ति थी पर वह योग्य नहीं था। आह तोउ निकम्मा था 
पर उसने शासन-प्रअन्ध करने का भार चु-को ल्याडः पर छोड़ दिया था। 
चु-को ल्याड बहुत ही योग्य था इसलिए वह पश्चिमी षु ( आधुनिक सच्चान्‌ 
प्रान्त ) में बहुत ही सुन्दर शासन व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सका । 
साथ-साथ वह अपनी सेना छः बार छी पवत को पारकर उत्तरी राजों पर 
आक्रमण करने के लिए ले जा सका | तथा वह और वु राजों के साथ “त्रिगुट 
शक्ति संघ? स्थापित करने में समर्थ हो सका | चु-को ल्थाड_ और आह तोउ 
के बीच की तुलना हम लोगों को सा्वभौमिकता और योग्यता के अ्रन्तर को 
समभकने में मदद करती है। 

निरंकुश शासन के युग में पिता और बड़े भाई राजा होते थे ओर 
बेटे तथा छोटे भाई उत्तराधिकारी । उनके पास (बेटों तथा छोटे भाइयों के 


४... तीन राजों का काज्न सन्‌ १२१-२६५ ई० तक है ; यद युग अपने 
सैनिक शक्ति और बहादुरी के कामों के बज्िए प्रशिदध है। 'तीन राजों की 
कहानी! नामक उपन्यास में इस युग का वर्णन है । 
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पास ) कुछ भी योग्यता न होने पर भी वे किसी दिन राजा हो सकते थे | 
इस प्रकार निकम्मे आदमियों के पास साव॑भौमिक शक्ति रहती थी । अब जब 
हमने प्रजातन्त्र की स्थापना की है और जनता को शासक मान लिया है तो 
क्या ग्राप यह देखने की चेष्टा करेंगे कि हमारे चालीस करोड़ लोग किस 
समुदाय के हैं ? यह ठीक बात है कि उनमें सब के सब भविष्य-दशी नहीं हो 
सकते हैं और उनमें से बहुत भविष्यदर्शियों के अनुयायी भी नहीं हे। 
अधिकतर वे लोग हैं जो न दूरदशी हैं औ्ौर न श्रग्सोची ही | श्रव हमारी 
प्रजातन्त्रात्मक सरकार जनता के प्रभुत्व पर निर्भर करती है इसलिए हमारे 
चालीस करोड़ लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं। राष्ट्र के इन्हीं चालीस करोड़ 
लोगों के हाथों में सावंभोमिक शक्ति है' जिससे वे सरकार पर नियंत्रण रखेंगे । 
इन राजनीतिक सम्नारों की तुलना आप किससे करेंगे ! मैं समझता हू कि ये 
लोग बहुत दूर तक आह तोठ के समान है । वास्तव में इनमें से हरेक 
आह तोउ है जिसे शासक की प्रबल शक्ति प्राप्त है। आ्राह् तोड की कोई 
योग्यता नहीं थी लेकिन चु-को ल्याड_ने सब काम किया इसलिए ल्यु-पह 
की मृत्यु के बाद भी पश्चिमी षु अच्छी तरह व्यवस्थित था। पश्चिम के लोग 
सर्वशक्ति-संपन्न सरकार का विरोध करते हैं। इस खरात्री को दूर करने के लिए 
स्विस विद्वान्‌ कहते हैं कि जनता को सरकार के प्रति अपने रुख में परिवत्त न 
करना चाहिए; उसे सबंशक्ति-सम्पन्न सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए । 
लेकिन सरकार के प्रति जनता के रुख में परिवत्त न हो जाने के बाद दूसरा 
कदम क्‍या होगा १ इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। जिस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन मैं करता हू) वह यह है कि सर्वभौमिकता को योग्यता से पथक 
सममभना चाहिए। बिना इस साफ अन्तर को समभे हम सरकार के प्रति 
जनता के रुख में परिवत्त न होने की आशा नहीं रख सकते हैं। आह तोउ 
जानता था कि वह निकम्मा है इसलिए उसने चु-को ल्याड_ के ऊपर राज के 
सभी राजनैतिक प्रभुत्व को सौंप दिया और उसे अ्रपनी और से शासन करने 
का अधिकार दिया। इसलिए जत्र चु-को ल्याडः उत्तरी अभियान के लिए 
निकला तो उसने आह तोठ को एक त्त्र दिया जिसमें उसने उसे (आह तोड) 
सलाह दी कि राजमवन और राजसभा के मामलों को साफ-साफ अलग कर 
ले । आह तोंउ राजभवन के कत्तव्य को कर सकता था लेकिन राजसभा के 
कत्त व्य को वह अकेला पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि वे सब शासन-प्रबन्ध के 
काम ये । चु-को ह्याडः द्वारा कहा गया राजभवन और राजसभा के बीच का अन्तर 
ही सावंभौमिकता ओर योग्यता के त्रीच का अन्तर है । राष्ट्र पर शासन करने में 
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हमें वैसा ह्वी अन्तर करना चाहिए । यह हम कैसे कर सकते हैं १ अगर हम 
संसार के कामों के प्रति विस्तृत और निष्पक्ष दृष्टि रखे तो हम सफलता 
प्राप्त कर सकते हैं। हर आदमी शासन के प्रति एक विशेष ढक्ञ का विचार 
रखता है जो हज़ारों वर्षा के निरंकुश शासन के कारण पैदा हुआ है। 
निरंकुश शासन के इस लम्बे काल में निकम्मे आदमी गद्दी पर बैठते आए हैं 
ओऔ्रौर चालीस करोड़ जनता उनकी गुलाम रही है। अब यद्यपि निरंकुश सत्ता 
समाप्त हो गई है तथा प्रजातन्त्र की स्थापना हो गई है और हम स्वतन्त्र-से 
हो गए हैं लेकिन फिर भी जनता के दिल से निरंकुश शासन की भावना 
नहीं गई है ओर वह अ्रभी तक भी डरती है कि सम्रायों की नाई आज की 
सरकार भी उसे सताएगी। राजतंत्र श्रोर निरंकुश शासन के डर से वह 
सरकार को ही मिय देना चाहती है ओर इस प्रकार सरकार के प्रति शत्रु ता 
का भाव दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। वत्त मान समय का विरोध सम्राटों 
के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली प्राचीन भक्ति की प्रतिक्रिया है। दूसरे शब्दों 
में कहें तो सम्राट के प्रति अत्यन्त सम्मान की भावना से जनता का रुख 
हटकर वह सभी प्रकार को सरकार के विरुद्ध हो गया है। सचमुच में सम्राट 
के प्रति भक्ति दिखाने की प्राचीन प्रथा गलत थी लेकिन वत्त मान काल में 
सभी प्रकार की सरकार का विरोध करना भी गलत है। 

इस बात को सममने के लिए. कि यह गलत धारणा आज कैसे मिट 
सकती है हम हज़ारों वर्ष पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा। 
निरंकुश सम्रायों के पहले चीन में याव्‌ और घुन्‌ अ्रत्यन्त ही अ्रच्छे शासक 
थे। उन्होंने गद्दी योग्य आदमियों के लिए छोड़ दी थी; अपने परिवार वालों 
के लिए नहीं रखी थी | याव्‌ ओर घुन्‌ के समय तक निरंकुश शासन विक- 
सित नहीं हुआ था । उनके पहले नाम लेने भर को ही निरंकुश शासन था 
और योग्य मनुष्य जो सब की मलाई के लिए अ्रच्छा शासन-प्रबन्ध कर सकता 
था वही सम्राट बनाया जाता था । मनुष्य और जज्ञली पशुओं के बीच के 
संघर्ष के असमभ्य काल में, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, राज 
का संगठन पूर्ण से नहीं हुआ था । लोग कुलों में विभक्त थे ओर कुछ चतुर 
तथा शक्तिशाली आदमियों के ऊपर श्रपनी रक्षा के लिए निर्भर रहते थे । 
उस समय लोगों को विषैले सांपों और जक्ली जानवरों के आक्रमण का डर 
लगा रहता था, इसलिए रक्ष की ज़िम्मेवारी लेने के लिए वे किसी योग्य 
आदमी को चुनते थे । रक्षा की जिम्मेवारी संभालने के लिए लड़ने की शक्ति 
( योग्यता ) ज़रूरी थी | वे जो विषैले सांपों और खू खार जानक्रों पर विजय 
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प्राप्त कर सकते थे, योग्य समझे जाते थे | चूँकि उस काल के आदमियों के 
पास कोई दहृथियार नहीं था इसलिए सिर्फ खाली हाथ ओर मुद्ठी से लड़ना 
पड़ता था | अतः सबसे मजबूत शरीर वाले व्यक्ति ही लोगों द्वारा मुखिया 
बनाए जाते थे । जो कुछ हो, चीन में ऐसे आदमियों के राजा होने भी उदा- 
हरण मिलते हैं जो लड़ने के योग्य नहीं थे। सुई रन-श ने लकड़ी घिसकर 
आग उत्पन्न की ओर लोगों को आग से रसोई पकाना सिखाया | जिससे 
कन्ची तरकारियां ओर कच्चे मांस खाने से लोगों का पिंड छूट और बहुत से 
स्वादिष्ट भमोजनों का आविष्कार हुआ। इसलिए लोगों ने सुई रन-श॒ को 
राजा बना दिया | लकड़ी घिसकर आग उत्पन्न करना और आग के जरिए 
रसोई पकाना सिखाना ये काम तो रसोइए के थे इसलिए हम कह सकते हैं 
कि एक रसोइया राज हो गया । पन्‌-नुड" ने सैकड़ो जड़ी-बूटियो की परीक्षा 
कर रोगों को अच्छा करने ओर मरे हुए को जिंदा करने की बहुत सी 
ओऔषधियों का आ्राविष्कार किया | ये ग्राश्वयंजनक ओर प्रशंसनीय काम थे, 
इसलिए लोगों ने उसे राजा बनाया। जड़ी-बटियों की परीक्षा करना तो वेश्य 
का काम है और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक वैद्य राजा हो गया। 
शिएन-यूआन्‌ ने लोगों को कपड़ा बुनना सिखाया इसलिए, जो दजी था वही 
राजा हो गया। यु छावूश ने लोगों को मकान बनाना सिखाया इसलिए 
बढ़ई राजा हुआ | इस प्रकार चीन के इतिहास में हम पाते हैं कि केवल 
लड़ने वाला ही राजा नहीं होता था बल्कि कोई भी जिसमें अ्रत्यन्त योग्यता थी 
और जिसने नया आविष्कार किया था या जिसने मानव जाति के भलाई के 
लिए कोई भी बड़ा काम किया था, राजा हो सकता था ओर शासन-प्रत्रन्ध 
कर सकता था । रसोइया, वेद्य, दजी , बढ़ई तथा और भी खास योग्रतावाले 
दूसरे लोग राजा हुए हैं। विलियम पी० माथ्न (५४।।|४७॥४॥॥ 7, 
| ७707)) नामक एक अमरीकी प्रोफ़ेसर एक बार मनोरंजन के लिए 
पेकिड_ के पश्चिमी पहाड़ की ओर गया । रास्ते में उन्हें एक किसान से 
मुलाकात हुई ओर वे उससे बातचीत करने लगे। किसान ने प्रोफ़ेसर 
माटिन से पूछा--क्यों नहीं कोई विदेशी आ्रकर चीन का सम्राट होता है । 
मार्य्न ने पूछा--'कोई विदेशी-चीन का सम्राट हो सकता है ९” किसान ने खेत 
में होकर गए, तार-लाइन को दिखाकर कदह्ा--'जिस आदमी ने वह चीज़ 
बनाई हे वह चीन का सम्राट हो सकता है ।! किसान के दिल में था कि वह 
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४. ये चौन के प्रागऐतिहा सिक काल के पोशाणिक सखज्जाद थे । 
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आदमी जो समाचार और संदेश-बाहक लोहे का तार आविष्कार कर सकता 
है निश्चय दही बड़ी योग्यता वाला होगा और वह ज़रूर चीन का सम्राट हो 
सकता है। इन सब बातों से हम देख सकते हैं कि चीनी जनता की आम 
धारणा है कि अत्यन्त योग्य आदमी को राजा होना चाहिए । 

याव्‌ और घुन्‌ के समय के बाद से चीन के सम्राट धीरे-धीरे निरंकुश 
होकर साम्राज्य पर अपना एकाधिपत्य जमाने लगे तथा जनता को स्वतन्त्रता- 
पूर्वक योग्य आदमी को राजा चुनने का अधिकार देने से इंकार करने लगे। 
ग्रगर आज के हमारे चालीस करोड़ लोगों को वोट द्वारा सम्राट चुनने को कहा 
जाय तथा उन्हें बिना बाहरी दबाव के पूर्ण प्रभुता और स्वतन्त्रता दी जाय 
और अगर उसी समय याव्‌ और घुन्‌ पुनः जिंदा होकर आ जाएँ तो आप 
क्या सोचते हैं क्रि जनता किसको सम्राट चुनेगी? में समझता हू कि वह 
निःसंदेह याव और घुन्‌ को चुनेगी। चीन की जनता को अपने सम्राट के प्रति 
उतना कट्ठु भाव नहीं है जितना कि पश्चिम वालों को अपने सम्राट के प्रति 
है | क्‍योंकि निरंकुश शासन चीन में उतना भयंकर कभी नहीं रहा जितना 
कि वह पश्चिम में रह्य है। दो-तीन शती पहले यूरोप में राजाओं का जुल्म 
अपनी सीमा पार गया था | जनता अपने शासकों को भयंकर बाढ़ या खू खार 
जानवरों---सांघातिक त्रास--के रूप में देखती थी। इसलिए जनता ने केवल 
अपने राजा को मानने से ही इंकार नहीं किया बल्कि राजा से संबंधित सभी 
बातों को भी जैसे सरकार आदि मानने से इंकार कर दिया | अरब पश्चिम में 
प्रजातन्त्र कायम हो गया है और जनता के द्वाथों में अधिकार है इसलिए 
सरकार को नहीं मानना सचमुच में आसान हो गया है। पश्चिमी षु के राजा 
आह तोउ के लिए चु-को ल्याड_ को हटाना क्या आसान नहीं था ! हेकिन 
अगह वह चु को हृटाता तो कया पश्चिमी षु को सरकार बहुत दिनों तक 
टिक सकती १ क्‍या उत्तर के लोगों को सजा देने के लिए छु: बार सेनाएँ 
भी पर्वत के पार भेजी जा सकतीं १ आह तोउ ने सभी बातों का अनुभव 
किया इसलिए, उसने पूर्ण प्रभुता चु-को ल्याड को दे दी। शासन-प्रतन्ध 
को व्यवस्थित करना, दक्षिण राजों को दबाना, उत्तरी राजों को सजा देने 
के लिए. सेना का अभियान कराना सभी बातें चु-को-ल्याड_ द्वारा की 
गई । अब हम प्रजातन्त्र का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए चीन के चालीस 
करोड़ लोग राजा हैं। वे आह तोउ हैं श्रोर आह तोउ को स्वभावतः ही चु- 
को ल्याड को अपनी ओर से शासन-प्रबन्ध करने तथा राज की बड़ी 
जिम्मेवारी संभालने के लिए. स्वागत करना चाहिए | जब से पश्चिम के राष्ट्रों 
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ने प्रजातंत्र का प्रयोग करना प्रारम्भ किया है तब से जनता ने सरकार के 
प्रति विरोध का रुख धारण कर लिया है ओर इसका मोलिक कारण उनका 
साव॑भौमिकता और योग्यता में अन्तर नहीं करने की असमथंता है। जब तक 
हम इस सिद्धान्त का अनुसरण नहीं करते हैं जैसे कि मेंने आप सत्रों के 
सामने रखा है, तब तक हम पश्चिम की लकीर पर ही चलते रहेंगे। मैंने जिस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है उनके अनुसार श्रगर जनता साव॑मभोमिकता 
झ्रोर योग्यता के बीच के अन्तर को समझती है तो सरकार के प्रति उसके 
विरोध का भाव चला जायगा और सरकार को भी प्रगति करने का अवसर 
मिलेगा । चीन के लिए यह अन्तर कायम करना बहुत ही आसान होगा 
क्योंकि हम आह तोउ ओर चु-को ल्पाड_ का उदाहरण अपने सामने रख 
सकते हैं। अगर सरकार अच्छी है तो हम चालीस करोड़ लोग उसे चु को 
ल्याड_ बनने देंगे श्र राज को शक्ति उसे सौंप देंगे। अ्रगर सरकार बुरी है 
तो हम चालीस करोड़ लोग अपने राजकीय प्रभुत्व का व्यवहार करेंगे और 
उसे हटाकर साव॑भोमिकता पुनः अपने हाथों में ले लेंगे | पश्चिम के लोगों 
ने सावंभोमिकता और योग्यता के बीच कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया है 
इसलिए गत दो तीन शताब्दियों के अम्दर प्रजातंत्र से पेंदा हुई समस्याओं 
को वे हल नहीं कर सके हैं | 

हम भूत वर्तमान के बीच एक और तुलना करें | प्राचीन काल में जो 
अ्रच्छी तरह लड़ सकता था उसके सिर पर जनता राजमकुट रखती थी। 
अत्र अमीर लोग अ्रपनी रक्षा के लिए मजबूत शरीर वाले सिपाहियों को अपने 
यहां रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए:--ग्रान्तों की जनता को लूट और 
धन जमाकर सैनिक राजकर्मचारी ()(॥][0७77 07#079]8) संघाई के 
विदेशी उपनिवेश (070 87 8600]077070) में जाकर बस गए. हैं 
ओर उन्हें डर है कि लोग उन पर हमला कर उनके घन को छीन लेंगे। 
इसलिए, उन्होंने कितने सिख सिपाहियों को अपने फाथकों पर पहरे के लिए 
तैनात कर दिया है। “जो दूसरों की रक्षा कर सकता था वही राजा द्वोता था? 
इस प्राचीन सिद्धान्त का अ्रगर अनुसरण किया जाय तो सैनिक राजकर्म॑चारियों 
की रक्षा करने वाले उन सिख सिपाहियों को उन पर राजा के ऐसा करना 
चाहिये। लेकिन बात ऐसी है कि वे सिपाही उन सैनिक राजक्म॑चारियों के 
निजी मामलों में कुछ भी दखल नहीं दे सकते | प्राचीन काल में शारीरिक 
ताकत वाले राजा द्वोते थे इस दृष्टि से लंबी बन्दूक वाले सिख सिपाहियों को 
तो आज और भी अधिक राजा होना ही चाहिए। लेकिन सैनिक राजकर्म- 
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चारी उन्हें राजा नहीं बल्कि गुलाम समभते हैं। यद्यपि वे बन्दूक धारी गुलाम 
बहुत ताक़तवर हैं तथापि उन्हें सैनिक राजकर्म॑चारियों द्वारा राजकीय प्रतिष्ठा 
नहीं मिलती है बल्कि मिलते हैं केवल कुछ चांदी के ठीकरे । अगर हम इस 
दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन काल के सम्राट आधुनिक सिख पहरेदारों के 
समान हैं या आ्राधुनिक सिख पहरेदार प्राचीन काल के सम्राठ माने जा सकते 
हैं । इस तुलना को और आगे बढ़ाएं तो अ्रगर फाय्क के वे सिख पहरेदार 
रक्षा करने वाले सम्राटों के समान हैं तो क्‍यों कोई उन्हें नापसंद करेगा | 
आज जब धनी आदमी कम्पनी या कारखानों की स्थापना करते हैं 
तो उन्हें कारबार के नियंत्रण के लिए एक योग्य आदमी को प्रधान मैनेजर 
बनाना पड़ता है । वह प्रधान मैनेजर उस काम का विशेषज्ञ होता है और 
उसमें योग्यता होती है। कम्पनी के हिस्सेदारों के पास प्रभुता या साव॑ंभौ- 
मिकता है। कारखानों के श्रन्दर केवल प्रधान मैनेजर ह्वी हुक्म देता है । 
हिस्सेदार केवल मैनेजर पर श्रपनी निगरानी रखते हैं। प्रजातन्त्रात्मक राज 
की जनता कारखाने या कम्पनी के हिस्सेदारों के समान है ओर प्रजासत्ता- 
त्मकराज का सभापति कम्पनी के प्रधान मैनेजर के समान है। जनता सर- 
कार को विशेषज्ञ के रूप में देखे | इस प्रकार का रुख रखने से, हिस्सेदार 
कारखाने या कम्पनी की तरक्की के लिए मैनेजर से श्रच्छी तरह काम ले 
सकते हैं; छोटी पँजी से बहुत अधिक माल तैयार करा सकते हैं ओर कम्पनी 
बहुत लाभ उठा सकती है । लेकिन पश्चिम के किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज 
में जनता का रुख सरकार के प्रति ऐसा नहीं है इसलिए, वह शासन चलाने में 
योग्य व्यक्तियों से अच्छी तरह काम नहीं ले सकी है। फलस्वरूप राजनीतिक 
जीवन में प्रायः जो लोग हैं सभी अ्योग्य हैं और प्रजातंत्रात्मकर शासन बहुत 
ठहर-ठहर कर प्रगति कर रहा है । प्रजातंत्रात्मक राजों ने जम॑ंनी और जापान 
ऐसे निरंकुश राजों की अ्रपेज्ञा कम तेजी से प्रगति की है। जापान केवल 
कुछ दशाब्दियों से ग्राधुनिकता के रंग में रंगा है और अब वह शक्तिशाली 
और धनी हो गया है। जम॑नी सदा से गरीब्र और . निर्बल रहा था लेकिन जब्न 
विलियम प्रथम और बिसमाक ने अपने हाथों में शासन की बागडोर ली 
तो उन्होंने राजों को एक संघटन में लाया, बड़ी ही निभी क राजनीतिक 
योजना बनाई ओर जर्मनी कई बीसाब्दियों में ही यूरोप पर अपनी धाक जमाने 
में समर्थ हो गया। लेकिन प्रजातंत्र समर्थक दूसरे राष्ट्र जर्मनी और जापान 
की तरद तेजी से आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सके हैं और इसका कारण 
यह है कि वे प्रतातंत्र की कुछ आधारभूत समस्यायों को हल करने में 
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समर्थ नहीं हो सके हैं| उन समस्यायों को हल करने के लिए राष्ट्र के प्रधान- 
प्रधान कामों को उन्हें योग्य व्यक्तियों के हाथों में देना चाहिए | 

पश्चिम के लोग इन दिनों बरात्रर विशेषज्ञों स काम ले रहे हैं। सेना 
को शिक्षित करने के लिए अनुभवी सैनिक विशेषज्ञ हैं | कारखानों को चलाने 
के लिए वे इंजीनियर बह्यल करते हैं और वे जानते हैं कि शासन-व्यवस्था 
के लिए उन्हें विशेषज्ञों से काम लेना चाहिए। परन्तु जनता की पुरानी ओर 
बद्धूल आदतों को नहीं ब्रदल सकने के कारण ही वे ऐसा करने में सफल 
नहीं हो सके हैं। लेकिन इस नए युग में साबंभीमिकता और योग्यता के 
बीच निश्चय द्वी अन्तर करना चाहिए । बहुत मामलों में हमें विशेषज्ञों के 
ऊपर विश्वास करना चादिए और उनके ऊपर अंधन नहीं डालना चाहिए | 
एकदम हाल में हुए आविष्कार मोटरगाड़ी को लीजिए. जिसका व्यवद्यार अब 
लोग करते हैं श्रर जो बड़ा ही सुविधाजनक है| जत्र बीस या तीस वर्ष पहले 
मोटरगाड़ी पहले-पहलें निकली थी तो उसे हाँकने के लिए, न तो कोई ग्नु- 
भवी ड्राइवर ही था और न उसे मरम्मत करने वाल कोई अनुभवी कारीगर 
ही। मेरे एक मित्र थे जिन्होंने एक मोःरगाड़ी खरीदी थी और जिन्हें स्वयं 
ड्राइवर तथा कारीगर दोनों का काम करना पड़ता था | इससे बड़ी दिक्कत 
होती थी क्योंकि एक ही आदमी से सब काम अच्छी तरह किए जाने की त्राशा 
नहीं की जा सकती है। लेकिन अ्रब तो बहुत से ड्राइवर और कारीगर हो 
गए हैं श्रोर मोटर-मालिक का काम श्रत्र केवल कुछ रुपये किसी मोटर 
हांकने वाले या मरम्मत करने वाले को देने से ही चल जाता है। ड्राइवर 
झ्रोर कारीगर हाँकने तथा मरम्मत करने के काम के विशेषज्ञ होते हैं और 
अगर दम मोटरगाड़ी रखे तो उनका रखना भी ज़रूरी है। राष्ट्र एक बड़ी 
मोटरगाड़ी है ओर सरकारी कर्मचारी आदि बड़े-बड़े ड्राइवर हैं। जब पश्चिम 
के लोगों ने पहल पहल राजनीतिक साव॑ंभौमिकता प्राप्त की तो वे बीस-तीस 
वर्ष पहले के धनी मोटर मालिक की तरह थे जिनके पास उनकी 
मदद के लिए कोई अच्छा विशेषज्ञ नहीं था और इसलिए हाँकने ओर 
मरम्मत करने के सभी कामों को उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था। 
लेकिन अब तो बहुत से प्रतिभाशाली विशेषज्ञ हैं। जनता को उनसे 
काम लेना चाहिए । अपने से ही हाँकना और मरम्मत करना केवल “मंमकट 
और मुश्किल देंढ़ना है।” इस उदाहरण से भी हम ड्राइवर और मोटर 
मालिक में भेद कर सकते हैं। ड्राइवर के पास मोटर मालिक हॉँकने की 
बुद्घि तो है पर वह मोटर का मालिक नहीं है और मोटर मालिक के पास 
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मोटर तो है पर उसे मोटर दहाँकने की योग्यता नहीं है। मोटर मालिक को 
अपनी गाड़ी हाँकने के लिए चतुर ड्राइवर पर निभर रहना चाहिए और 
यही सिद्धान्त राष्ट्र के प्रधान प्रधान कामों के करने में भी लागू करना 
चाहिए। जनता ही मालिक है इतलिए उसे पूर्ण अधिकार होना चाहिए। 
सरकार ही विशेषज्ञ हे इसलिए उसमें योग्य और बुद्धिमान मंनुष्य होना चाहिए | 
अन्त: हमें सरकार के सभी राजकर्मंचारियों को--सभापति और प्रधान मंत्री 
स लेकर सरकार के हर विभाग के प्रधान तक को भत्यन्त शिक्षित ड्राइवर 
समभना चाहिए.ओऔर अगर वे योग्य ओर राष्ट्र के प्रति वफादार हैं तो उनके 
द्वाथों में सार्वभीमिकता देने के लिए हमें तेयार रहना चाहिए। हमें उनकी 
गतिविधि पर बंधन नहों डालना चाहिए बल्कि उन्हें काम की स्वतंत्रता देनी 
चाहिए. | तभी राष्ट्र तेजी से दिनों दिन प्रगति करता जाएगा | इसके विपरीत 
अगर हम अपने ही द्वाथों में समी काम लेने की कोशिश करेंगे या विशेषज्ञों 
के हर काम में अड़चन डालेंगे ओर उन्हें काम करने की स्वतंत्रता नहीं 
दगे तो राष्ट्र की प्रगति बहुत ही कम होगी ओर वह बहुत धीरे धीरे 
उन्नति करेगा । 

मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इस सिद्धान्त का एक बहुत 
सुन्दर उदाहरण दे सकता हू । जब में संघाई में रहता था तो एक बार मैंने 
हॉडः केव्‌ स्थित एक मित्र से मुल॒कात करने का उनसे समय निश्चित किया। 
लेकिन ठीक मुलाकात के दिन में यह बात एकदम भूल गया ओर 
निश्चित समय के ठीक पन्द्रद्द मिनट पहले मुझे याद पड़ा कि मुके मुलाकात 
के लिए जाना है। उस समय मैं फ्रांसीसी रियायती क्षेत्र में रहता था जो 
हॉडः केव से काफ़ी दूर है। पन्द्रह मिनट के अन्दर वहाँ पहुँच जाना असम्भव 
था | बहुत जल्दी में मैंने एक मोटर ड्राइवर को बुलाया त्रोर बहुत हड़बड़ में 
पूछा कि क्‍या वह पन्द्रह मिनट के अन्दर मुझे हाँठ केव ले जा सकता है| 
उस ने उत्तर दिया कि वह निश्चय ही ले जा सकेगा । सो में मोटर में बैठ गया 
ओर निश्चित स्थान के लिए चल पड़ा । में संत्राई की सड़कों से बहुत ही परि- 
चित था। फ्रांसीसी रियायती क्षेत्र से हॉड केव्‌ का रास्ता लगभग उसी प्रकार 
है जैसा षाकी से तुड घान्‌ ( केण्टन में ) तक का ओर आप बंड तथा छुआन 
लुड_खो के अगवाह रास्ते को पकड़ कर दूरी और भो कम कर सकते हैं| 
लेकिन मेरा ड्राइवर, मान लीजिए कि में केण्टन के ही रास्ते का उदाहरण दे 
रहा हूं, बंद ओर छुआन लुडआ खो से नहीं गया बल्कि पहले फुड_निड सड़क 
पर गया फिर तावृतेकसुन सड़क का चक्कर काटकर और छोटा उत्तर फाटक 
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होते हुए पूवी बड़े फाटक पर पहुँचा ओर तब तुड पान पहुँचा। मोटर- 
गाड़ी बड़ी तेजी के साथ जा रही थी और इतने जोरों से आवाज करती थी 
कि में ड्राइवर से कुछ कह भी नहीं सका | मैं तो उस पर बहुत कु कला गया 
और क्रोधित भी हो गया क्‍योंकि मैं सोचता था कि ड्राइवर मेरे साथ चलाकी 
खेल रहा है- ओर समय को बढ़ाने के लिए अ्रगवाह रास्ते को छोड़ कर जान 
बूककर चक्कर मार रहा है। ठीक ऐसी ही स्थिति राष्ट्र में होती हे जब्र किसी 
खास कारण से सरकार कुछ आ्राश्वय॑जनक काम करती है जो साधारण जनता 
की समर में नहीं आता है। जनता उसका गलत अर्थ लगाती है और 
उसमें दोष दूंढ़ती है। लेकिन वह ड्राइवर अपने निर्धारित रास्ते से ही पन्द्रह 
मिनटों के अन्दर हॉड्केव्‌ पहुँच गया । मेरा रोब शान्त हो गया और मैंने उससे 
पूछा कि उसने चक्‍करदार रास्त का अनुसरण क्‍यों किया | उसने कद्दा-- “अगर 
हम सीधे रास्ते से आते तो हमें नान॒किड_ सड़क से आना पड़ता जहाँ घोड़ा 
गाड़ी, मोटर, रिक्सा, पेदल राहगीर और इधर उधर जाती हुई अन्य प्रकार 
की गाड़ियों से सड़क भरी रहती है और वहाँ से जल्दी निकल जाना बड़ा 
कठिन कार्य है।! इस उत्तर से मेरी गलत धारण दूर हो गई। मैंने अनुभव 
किया कि मैंने अपने दिमाग में नान॒किझ सड़क में बण्ड पर के गाडन 
नामक पुल से होकर जाने का जो रास्ता निश्चित किया था वह केवल दूरी 
के खयाल से था; लकिन ड्राइवर को तो अनुभव था। वह जानता था कि 
मोटरगाड़ी बड़ी तेजी के साथ एक घण्टे में तीस चालीस मील जा सकती है 
तथा चाल कुछ ओर तेज कर देने से वह कुछ चकारदार रास्ते की अधिक 
दूरी को भी तय करके निश्चित समय के शअ्रन्दर ही गन्तव्य स्थान पर पहुँच 
सकती है | उसने समय के हिसाब से दूरी को नापा। वह न तो दाशनक था 
और न वह समय तथा दूरी के बीच के सम्बन्ध को समझता ही था; लेकिन 
बह अपने काम का विशेषशञ था | वह जानता था कि मोटरगाड़ी में रास्ते की 
दूरी कम करने की शक्ति है और वह अ्रगर गाड़ी की चाल को कुछ बढ़ा 
देता है तो कुछ चक्करदार रास्ते उसे पन्द्रह् मिनट के अन्दर हाड केव्‌ पहुँचने 
से नहीं रोक सकते हैं। अगर मैंने ड्राइवर को पूर्ण अधिकार ओर अपने मन 
से ले जाने की स्वतंत्रता न दी होती बल्कि इस बात पर जोर देता कि यह 
मेरे बताए रास्ते से ही चले तो निश्चय ही में अपने मित्र से समय पर 
मुलाकात करने को नहीं पहुँच सकता | चूंकि अ्रनुभवी जानकर मैंने उस पर 
विश्वास किया और उसकी चाह में बन्धचन नहीं डाला इसलिए वह उस रास्ते 
से चला जो उसने सबसे ठीक समझा और ठीक समय पर पहुँच गया। चूंकि 
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मैं अ्रनुभवहीन था इसलिए 2में गलत समझ रहा था कि वह सीधे रास्ते को 
छोड़कर क्‍यों जा रहा है। जनता राष्ट्र का मालिक है और उसे उसी तरह 
से सरकार के प्रति व्यवहार करना चाहिए जैसा मैंने हाड केव जाते समय 
ड्राइवर के साथ किया अर्थात्‌ उसे अपनी इच्छानुसार रास्ता चुनने दिया 
और गाड़ी हांकने दी। इस प्रकार की भावना से ही केवल सरकार के प्रति 
जनता के रुख में परिवत्त न हो सकता है। 

पश्चिम की जनता की अपनी सरकार के प्रति विरोध की भावना 
केवल साव॑मभौमिकता को योग्यता से भेद नहीं करने के कारण है। जिसके 
फलस्वरूप वह श्रत्र तक भी प्रजातंत्र की कठिनाइयों को नहीं मिट सकी है । 
हम जब प्रजातंत्र का अ्रनुसरण करते हैं तो हमें पश्चिम की नकल नहीं करनी 
चाहिए । हमें साव॑भोमिकता और योग्यता में स्पष्ट अन्तर कर लेना चाहिए । 
यद्यपि प्रजातंत्र की भावना हममें यूरोप ओर अमेरिका से आई है तथापि उन 
देशों में प्रजातंत्र की शासन-व्यवस्था सफलतापूर्वक नहीं लागू की जा सकी 
है | हम अब प्रजातंत्र के कार्यान्वित करने का रास्ता जानते हैं और हम 
यह भी जानते हैं कि सरकार के प्रति जनता के रुख में कैसे परिवत्त न लाना 
चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग शअ्रग्रसोची नहीं हैं । अ्रगर हम 
पश्चिम के प्रजातंत्र की उलझन से बचना चाहते हैं और पश्चिम के रास्ते 
का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं तो हम निश्चय ही उन्हें सच्चा रास्ता 
दिखाएँ और उस पर चलने में उनकी मदद करें। पश्चिम के विद्वान अरब 
तक केवल इतना ह्वी जान सके हैं कि जनता का सरकार के प्रति जो रुख है 
वह गलत है और उसमें ज़रूर परिवत्त न होना चाहिए। लेकिन उन्हें अब 
तक यह पता नहीं चला है कि उसमें कैसे परिवत्त त हो। मेंने श्रब रास्ता पा 
लिया है। हम सावंभौमिकता और योग्यता के बीच भेद करें। किसी राष्ट्र की 
सरकार की नींव जनता के अधिकारों पर रखी जानी चाहिए लेकिन शासन 
व्यवस्था का भार विशेषज्ञों के ऊपर होना चाहिए | हम इन विशेषज्ञों को बड़े 
बड़े राजकीय समापति तथा मन्त्री की तरह नहीं देखे बल्कि उन्हें साधारण 
रूप में अपने ड्राइवर, फाथक के पहरेदार, रसोश्या, वैद्य, बढ़ई या दर्जी की 
तरह देखे । कोई बात नहीं कि जनता उन्हें किस प्रकार का का्यंकर्त्ता समकती 
है। जब तक जनता का इस तरह का साधारण रुख उनके प्रति रहेगा तो 
राष्ट्र अच्छी तरह शासित होगा श्रोर वह उन्नति करेगा । 

मार्च १६, सन्‌ १६२४ 
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पश्चिम के राजनीतिक और कानून के विद्यार्थी सरकार को “मशीन' 
और कानून को यन्त्र कहते हैं | चीनी भाषा में शासन और कानून की बहुप्त 
सी पुस्तकें जापानी भाषा से अनुवाद की गई हैं | जापान ने शासन-संगठन 
का नाम चि क्वान्‌ ( अ्रवयव या व्यूरो ) रखा है। क्वान्‌ का वहीं श्रर्थ हे जो 
साधारणत: चीनी में मशीन” शब्द से समझा जाता है| किसी समय चीन 
में थि क्वान शब्द थअबसर' के श्रथ में व्यवह्ृत होता था| लेकिन जब्न से 
जापान ने इस शब्द का व्यवहार 'शासन-संगठन? के शअ्रथ्थ में किया है त4 से 
चीन में भी इस शब्द का श्रर्थ 'मशीन! से मिलता-जलता हुआ-सा माना 
जाता है। हम शासन के लिए यामन शब्द का व्यवहार करते थे लेकिन श्र4 
हम चि क्वानु का व्यवहार करते हैं जैसे शासन-प्र+न्व थि क्वान्‌ आधिक 
चि क्वान, सैनिक थि क्वान्‌, शिक्षा थि क्वान्‌ आदि। ये नि क्‍वान्‌या 
व्यूरो जापान के सरकारी विभाग से मिलता-जुलता है। इन दोनों में कोई 
ग्रन्तर नहीं है | हम जब चि क्वान कहते हैं तो हमारे कहने का वही श्रर्थ होता 
है जो “मशीन शब्द कहने से होता है। थि क्वान्‌ बन्देक को मशीनगन कदते 
हैं | इसलिए सरकारी विभाग शासन-व्यवस्था मशीन कहला सकता है। 
लेकिन राजनीतिक मशीन और उत्पादक मशीन में क्‍या अ्रन्तर है ? उत्पादक 
मशीन सम्पूर्णतः लकड़ी, लोहा, चमड़े की पट्टी और इसी तरह की दूसरी 
भौतिक चीजों को एक जगह जोड़कर बनाई जाती है। राजनीतिक मशीन 
मानव प्राणियों से बनती है ओर अ्रपने कामों के लिए; मनुष्य के ऊपर ही 
निभ र रहती है, भोतिक पदार्थों पर नहीं | इसलिए राजनीतिक और उत्पादक 
मशीन में बहुत अ्रन्तर है | लेकिन एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि राज- 
नीतिक मशीन मानवी शक्ति से चलती है जबकि उत्पादक मशीन भीतिक 
शक्ति से । 

पिछले व्याख्यानों मं हमने देखा हे कि पश्चिमी सभ्यता ओर संस्कृति 
बड़ी तेजी के साथ विकसित हो रही है ओर प्रगति कर रही है। लेकिन जब 
हम इस प्रगति का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि भौतिक सम्यता जिसका 
प्रतिनिधित्व उत्पादक मशीन करती है--ब्रहुत तेजी से बढ़ती रही है जब कि 
मानवीय मशीन ने बहुत ध्रीमी गति से प्रगति की है जैसा कि राजनीतिक 
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संगठन में देखा जा सकता है | इसका क्‍या कारण है १ जब भोतिक मशीन 
बनाई जाती है तो उसकी परीक्षा आसानी से की जा सकती है । उसके खराब 
पुर्जों को हटाया जा सकता है और अपूर्ण पुर्जों में सुधार हो सकता है। 
लेकिन जब मानवीय मशीन चालू हो जाती है तो त्रिना क्रान्ति के न इसकी 
जांच ओर न इसका सुधार ही आसानी-पूर्वक किया जा सकता है। ओर 
दूसरा एक ही रास्ता है कि उसे पुरानी मशीन में लगे लोहे के समान समझे 
लेकिन ऐसा करना एकदम अ्रसम्भव है | इस प्रकार पश्चिम की उत्पादक मशीन 
अत्यन्त ही तेजी से आगे बढ़ी है जत्रकि राजनीतिक मशीन ठोकरें खाती हुई 
धीरे-धीरे बढ़ी है। जब प्रजातन्त्रात्मक भावना का जन्म पश्चिम में हुआ तो 
सभी राष्ट्रों ने प्रजातन्त्र का प्रयोग करना चाहा। इसमें सबसे अगुआा 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका था । अमरीकी प्रजातन्त्र को कायम हुए एक सो चालीस 
वर्ष हो रहे हैं लेकिन जनता द्वारा प्रारम्म में जो सार्वभौमिक प्रभुत्व व्यवहार 
में लाया गया था वही त्रिना किसी विशेष अ्रन्तर के अब तक चला आ रहा 
है| वहाँ आजकल जो विधान लागू है वह वही है जो संयुक्त राष्ट्र ने पहले 
पहल अपनाया था झौर उसमें एक सी वर्षों से भी अधिक समय से कोई 
मौलिक परिवर्तन नहीं हुश्रा है । एक सौ वर्ष पहले बहुत सी उत्पादक मशीनों 
का आविष्कार हुआ था लेकिन कोन इस समय एक सो वर्ष पहले की पुराने 
ढंग की मशीन व्यवहार करेगा १ वह बहुत दिनों से पुराने लोहे की तरह हो 
गया है | आधुनिक कृषि, उद्योग-पन्घे और व्यवसाय में लगी कोई भी मशीन 
दस वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हे क्योंकि हर दशाब्दी में बहुत से आविष्कार 
और सुधार होते हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ विशिष्ट प्रगति होती है। 
फिर भी एक सौ वर्ष पहले की राजनीतिक मशीन श्राज भी व्यवहार में है । 
मानव शक्तियों की इस मशीन में आदमी व्यक्तिगत रूप से इच्छा करते ही 
अपने को बदल सकता है लेकिन जमे हुए श्रभ्यासों और जीवन के कामों 
के घनिष्ट अनुक्रम के कारण सम्पूर्ण संगठन का पुनर्निर्माण नीचे से ऊपर 
तक आसानी-पूर्वक नहीं किया जा सकता है। बिना किसी प्रकार की क्रान्ति 
के साधारण समय में पूर्णरूप से पुराने संगठन को हटा देना असम्भव है| 
यह इस बात का द्योतक है कि पश्चिम की भोतिक मशीन तेजी के साथ 
आगे बढ़ रही है जबकि राजनीतिक मशीन इतनी कठिनाइयों के साथ इतनी 
धीमी गति से बढ़ी है। 

मेंने अपने पिछले दो “याख्यानों में कहा है कि पश्चिम के लोगों ने. 
प्रजातन्त्रात्मक शासन चलाने का मौलिक तरीका नहीं निकाला है। क्‍योंकि 
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उन्होंने अपनी राजनीतिक मशीन की जाँच साबधानी और बुद्धिमानी से नहीं 
की है। भोतिक मशीन के प्रथम आविष्कार के समय की मशीन और आज 
हम जो मशीन देखते हैं इम दोनों के बीच हम नहीं जानते कि कितने हज़ार 
प्रभोग और सुधार हुए होंगे । मशीन के श्राविष्कार के पिछले दिनों पर नजर 
सैड़ाइए तो आप क्‍या देखते हैं ? आपमें से जिसने मशीन के इतिहास को 
पढ़ा है वे इसके विकास की मनोरंजक कहानियों को जानते हैं। उदाहरण के 
लिए, इंजिन को लीजिए, | पहले की इंजिनें केवल एक तरफ ( आगे की श्रोर ) 
चल सकती थीं। वे एक ही ओर जा सकती थीं, आगे-पीछे नहीं की जा 
सकती थीं जैसा कि आजकल के आधुनिक इंजिनों में होता है। आज की 
सभी मशीनें आगे-पीछे दोनों तरफ जा आ सकती हैं जैसा कि रेलों और 
जहाजों में हम देखते हैं। इंजिन चलाने की शक्तियाँ पेंदा की जाती है : 
चूल्हे पर पानी गर्म करने का हौज रहता है | हौज पानी से भर दिया जाता 
है ओर चूल्हे में कोयले की श्राँच तब तक दी जाती है जब तक पानी खौलकर 
भाष न बन जाता है । भाप अपने फेलने की अ्रपरिमित शक्ति के साथ एक नल 
के द्वारा एक पेटी या सलन्‍्डर में जाती है। दम जिसे जीवित ठहराव ([,[ए९ 
500/) और विदेशी लोग जिसे विस्टन (?(303॥) कहते हैं वह सलेन्डर 
में लगा रहता है। पिस्थन ही इंजिन को चलाता है और यह संपूर्ण मशीन 
का सबसे प्रधान अ्रंग है। सलेन्डर के एक छोर पर स्थित विस्ट्न के भीतर 
नाप जाती है और भाष के शक्ति से पिस्ट्न सलेन्डर के दूसरे छोर पर जाता 
जाता है। जम वह भाप खतम द्वो जाती है तत्र नया भाप सलेन्डर के दूसरे 
छोर में प्रवेश करती है श्रोर भाप की शक्ति से दूसरे छोर पर पहुँचा हुआा 
विस्टन पुनः पीछे अपने पहले स्थान पर चला आता है। ब्रिना रुकावट के 
निरन्तर पिस्थन का आगे-पीछे जाना-आना मशीन में निरन्तर गति प्रदान 
करता है। गति पैदा करने के लिए पानी ही की आवश्यकता होती थी लेकिन 
अरब तेल जिसे गैस तेल ((+9.8 ०0] कहते हैं, भो व्यवहार में लाया जाता 
है। वह बड़ा ही भाषयुक्त होता है और जैसे ही यह तेल भाष के रूप में 
परिणत होता है पिस्थन में गति पेदा कर देता है। लेकिन शक्ति पेदा करने 
के लिए. पानी या तेल जो कुछ भी व्यवहार में लाया जाय, पर शक्ति पैदा 
होने का सिद्धान्त एक दही है। बिना रुकावट के पिस्टन की निरन्तर गति से 
मशीन घूमती है और हम उससे जो काम लेना चाहते हैं वह करती है। 
मशीन स्टीमर चलाती है ओऔ्रर रेलगाड़ियाँ खोंचती है तथा एक दिन में 
हजारों मील चलती है और हम जो सामान ले जाना चाहते हैं वे ले जाती हैं। 
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यह आज अत्यन्त ही ग्रश्चयंजनक ज्ञात होता है फिर भी पिस्टन की शुरूआत 

अत्यन्त ही साधारण थी। जब प्रथम-प्रथम पिस्टन का आविष्कार हुआ था 
तो वह केवल एक ही तरफ भाप ले सकता था और केवल आगे ही बढ़ 
सकता था। यह सलेन्डर के दूसरे छोर पर भाप ग्रहण नहीं कर सकता था 

और स्वतः पीछे नहीं आता था अर्थात्‌ उस समय इसका कार्य एकतरफा था | 

इस कारण मशीन के व्यवहार में बहुत असुविधा होती थी। उदाहरण के 

लिए, सबसे पहली मशीन जत्र रुई धुनने के काम में व्यवहार में बहुत असुविधा 
मशीन के पास पिस्टन को पीछे खींचने के लिए एक लड़के को खड़ा रखना पड़ता 
था; अन्यथा पिस्टन के लिए फिर से भाप लेकर आगे बढ़ना संभव नहीं 
हो सकता था। इस आगे-ीछे की चाल में मदद देने के लिए लड़के रखे 
जाते थे । स्वतः आगे-पीछे जाने वाले आ्राज के पिस्टन और लड़के की मदद 
से चलने वाले पहले के पिस्टन में कितना अन्तर पड़ गया है। इस आधुनिक 
स्वतः चलने वाले पिस्टन के विकास की कोन सी सीढ़ियाँ हैं ! रुई धुनने 
वाली मशीन के बनाने वाले इंजिनियर को यह ज्ञान नहीं था कि पिस्टन स्वतः 
कैसे पीछे आ सके । उस समय के रई के कारखाने बड़े नहीं थे और यद्यपि 
एक कारखाने में दस से ब्रीस तक एकतरफा काम करने वाली मशीनें रहती 
थीं फिर भी हर मशीन में एक लड़के के मदद की जरूरत होती थी। उन 
लड़कों को, जो प्रतिदिन मशीन के पिस्टन को पीछे खींचने के लिए, बहाल 
किए जाते थे, बराबर एक ही गति से काम करना पड़ता था ओर उन्हें अपने 
काम में कोई आनन्द नहीं आता था और वह (काम) उन्हें बड़ा दुःखदायी 
मालूम होता था | एक मेठ उन लोगों के काम की देखभाल करता था ताकि 
वे लड़के अपने काम में कोताह्दी न करें| ग्रगर एक क्षण के लिए भी मेठ 
बाहर चला जाता था तो लड़के पिस्ट्न खींचना छोड़ देते थे ओर खेलने 
लगते थे | उनमें एक लड़का बड़ा प्रतिभाशाली परन्तु बहुत ही आलसी था। 
वह बराबर अपने हाथ से मशीन खींचना नहीं चाहता था इसलिए उसने 
हाथ से खींचने की जगह कोई दूसरा तरीका निकालने की कोशिश की उसने 
मशीन के ऊपर इस ढंग से एक डोरी ओर एक छुड़ो बांध दी कि पिस्टन 
आगे जाकर अपनी जगह पर पुनः बिना खींचे ही आ जाता था। लड़के के 
बिना खींचे ही पिस्ट्न स्वतः पीछे लौट आता था और इस प्रकार ब्रिना 
रुकावट के वह ( मशीन ) चलती रहती था । इस लड़के के आविष्कार को 
ठुरत ही दूसरे लड़कों ने भी नकल कर ली और जल्दी-जल्दी सब लड़कों ने 
अपनी-अपनी मशीनों को डोरी और छुड़ी के मदद से चलने योग्य बना दिया 
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और वे मशीन पर ब्रिना ध्यान दिए चारों और खेलने फिरने लगे | उस दिन 
जब् मेठ लौटकर आया और उसने सभ्र लड़कों को मशीन के पास खड्टा होकर 
पिस्टन खींचते हुए नहीं देखा बल्कि उन्हें खलत हुए पाया तो वह बड़ा 
ग्राश्ृय॑ंचकित हुआ और बोला--'यह कैसी वात है कि ये सभी लड़के खेल 
रहे हैं फिर भी मशीन स्वतः आगे-पीछे चलती हुई अ्रपना काम कर रही है ! 
बच्चों ने कौन-सी चालाकी चली है ! यह तो जरूर ही बढ़ा अजुबा है |! मेठ 
ने मशीन के स्वत: चलने की जाँच की ओर अपनी जाँच का फल इंजिनियर 
पे कहा। इंजिनियर ने अनुभव किया कि बच्चों की प्रणाली एकदम ध्यान देने 
योग्य है और उसीका अनुसरण कर उसने मशीन के आविष्कार में बहुत से धार 
किए | इस प्रकार हमारी आधुनिक स्वतः चलने वाली मशीनें बनी हैं । 

प्रजात॑त्रात्मक शासन की मशीन एक सो वर्षो के अन्दर बदली नहीं 
गई है। अ्रगर हम इस मशीन की जाँच करें तो हम पता चलेगा कि 
भिन्न-भिन्न देशों में प्रजातंत्र का प्रयोग केवल वोः देने फे अधिकार तक ही 
हुआ है। इसका अ्रर्थ यह हुआ कि जनता को केवल एक तरफ चलने की 
शक्ति है दूसरी तरफ चलने की नहीं। वह केवल अपनी साव॑भौमिकता दे 
सकती है पर वापस नहीं ले सकती है। यह प्रारम्मिक इंजिन के समान है | 
लेकिन एक बार छोटे लड़के को पता लग गया था कि रस्सी का एक टुकड़ा 
और छुड़ी के सद्दारे मशीन अ्रपनी ही शक्ति से स्वतः आगे-पीछे जा-आा। 
सकती है। आधुनिक प्रजातंत्रात्मक्ष शासन को अब तक कोई आलसी 
लड़का नहीं मिला है जो उसे जनता की साव॑भोमिकता के प्रत्यावर्तन का 
रास्ता बता सके । इसलिए प्रजातंत्र सरकार की मशीन एक सौ वर्षों के 
बाद भी केवल वोट देने के अधिकार तक दी सीमित है। बहुत दिनों के 
बाद भी इस अवस्था से अधिक प्रगति नहीं हुईं है। जो लोग पद के लिए 
चुन लिए जाते हैं उन्हें नियंत्रण में रखने का कोई उपाय नहीं है चाहे बे 
योग्य सिद्ध हों या अयोग्य । प्रजातंत्र की मशीन में गड़बड़ी होने के कारण ही 
ऐसी हालत है और जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्रात्मक सरकार ने कार्य-प्रणाली 
का अच्छा तरीका नहीं पाया है। और उसने ब्रहुत ही कम प्रगति की है । 
अगर हम मशीन को सुधारना चादते हैँ तो हमें क्या करना चाहिए? 
जैसा कि मेंने अपने पिछुले व्याख्यान में कहा है हमें सा्बभौमिकता और 
योग्यता के बीच साफ साफ भेद कर लेना चाहिए । 

पुनः मशीन का उदाहरण लीजिए | मशीन में उसे नियंत्रण करने और 
उसे चलाने को शक्ति स्पष्ठ रूप से अलग-अलग रहती है । मशीन का एक पुजो 
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काम करता है और दूसरा उसमें गति पैदा करता है और हर पुर्जे के कामों 
की अपनी सीमा होती है। एक जहाज की मशीन को लीजिए | इस समय 
सबसे बड़े-बड़े जहाज पचास या साठ हज़ार गन के होते हैं और जो मशीन 
उन्हें चलाती है उसकी शक्ति एक लाख घोड़े की शक्ति से अधिक होती है । 
फिर भी एक आदमी ठीक-ठीक उसका नियंत्रण कर लेता है। श्रगर वह 
ग्रादमी चाहता है तो जहाज तुरत चलने लगता है; अगर वह उसे रोकना 
चाहता है तो वह तुरत रुक जाता है। मशीन की प्रगति इस आश्चर्यजनक 
दजज तक पहुँच गई है। जब पहले पहल मशीन का आविष्कार हुआ था तो 
आदमी कई सौ या एक हज़ार घोड़े से अधिक शक्ति की मशीन चलाने का 
साहस नहीं कर सकता था क्‍योंकि अ्रगर मशीन बहुत अधिक घोड़े की शक्ति 
वाली होती थी तो उसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। साधारणत; हम 
मशीन का आकार घोड़े की शक्ति से नापते हैं। एक घोड़े की शक्ति आठ 
सम्मिलित व्यक्तियों की शक्ति के बराबर है। दस दइज़ार घोड़ों की शक्ति का 
अर्थ अस्सी हज़ार आदमियों की शक्तित है। आधुनिक बड़े-बड़े व्यापारी या 
जंगी जहाजों को चलाने के लिए उनमें एक लाख से दो लाख तक घोड़ों की 
शक्ति वाली मशीनें लगी रहती हैं| अ्रगर नियन्त्रण पूर्ण नहीं है तो समूची 
मशीन एक बार आगे की ओर चालू कर देने पर पुनः पीछे नहीं की जा 
सकती है; वह चला दी जा सकती है पर ठहराई नहीं जा सकती । अपनी 
मशीन का परीक्षण करते समय नियन्त्रण की कमी के कारण बहुत से 
आविष्कारकों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। मानव-इतिहास 
इस प्रकार की दुघ टनाओं से भरा पड़ा है। उस मशीन को जो चला 
तो दी जा सकती है पर रोकी नहीं जा सकती है, विदेशी लोग फ्रेंकेन्सटीन 
(0७॥7678067 ) कद्दते हैं। लेकिन मशीन बनाने का काम जैसे- 
जैसे तरक्की करता गया लाख या दो लाख घोड़ों की शक्ति वाली मशीनों 
को भी बिना किसी खतरे के शान्तिपूबंक एक आदमी नियंत्रित कर सकता है। 
एक लाख घोड़ों की शक्ति का अर्थ है आठ लाख मनुष्यों की शक्ति; दो लाख 
घोड़ों की शक्ति का अर्थ है सोलह लाख आदमियों की शक्ति। साधारणत; 
सोलह लाख आदमियों को नियंत्रित करना आसान नहीं है | एक या दो लाख 
की सेना का नियंत्रण करना एक आदमी के लिए कठिन होता है। फिर भी 
एक आदमी शान्तिपूर्वक सोलह लाख मनुष्य शक्तिवाली मशीन का नियंत्रण 
कर ले सकता दै। इससे हम देखते हैं कि आधश्ुुनिक मशीनों ने बहुत ही 
तरक्की की है और नियंत्रण के तरीकों में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है | 
३० 
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राजनीतिश और कानून के विद्यार्थी अब शासन को मशीन और कानून 
को यंत्र कद्दते हैं और हमारा आधुनिक प्रजातंत्रात्मक युग जनता को सरकार की 
प्रेरक शक्ति समझता है| पुराने समय के निरंकुश शासन-युग में राजा ही 
प्रेरक शक्ति था और राज की सभी काररवाइयाँ उसीके द्वारा प्रे रित होती थीं । 
सरकार को जितनी ही अधिक शक्ति होती थी उतना ही अधिक राज का 
वैभव समम्का जाता था। राजकीय आज्ञाओं को ठीक तरह से लागू करने के 
लिए, मजब्बूत सरकार की श्रत्यन्त ज़रूरत थी। चूँकि मशीन के पीछे राजा की 
शक्ति थी इसलिए एक दृढ़ सरकार के बल पर राजा के लिए अपने ऊँचे पद 
से अपनी इच्छानुसार कोई भी काम करना संभव हो सका जैसे राजनीतिक 
सुधार की प्रे रणा देना, लम्बे समय तक प्रजा को सताना, लड़ाई के लिए, 
तैयार होना या कोई और काम | इसलिए निरंकुश शासन के युग में सरकार 
की बढ़ती हुईं शक्ति से राजा को फायदा हुआ, द्वानि नहीं । लेकिन प्रजातंत्र 
के युग में जनता ह्वी सरकार की प्रेरक शक्ति है। तब वह वयों मजबूत सर- 
कार नहीं चाहती है १ क्योंकि अगर सरकार बहुत अ्रधिक शक्तिशाली होती 
है तो वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सकेगी ओर उसी ( सरकार ) के द्वारा 
सताई जाएगी । चूंकि वह बराबर अपनी सरकार द्वारा बुरी तरह से सताई गई 
थी और उससे वह बहुत पीड़ित हुई थी इसलिए सरकार की शक्ति को सीमित 
कर वह भविष्य में सताए जाने से बचने की कोशिश करती है। मशीन के 
प्रारम्भिक युग में एक छोटा लड़का आगे गए पिस्टन को पीछे खींच ले सकता 
था | इससे यह पता चलता है कि मशीन में बहुत थोड़ी शक्ति थी यानौ 
कुछ घोड़ों की शक्ति से श्रधिक नहीं। दस हजार धोड़ों की शक्ति वाली 
मशीन एक लड़के द्वारा नहीं खींची जा सकती है। चूँकि मशीन को नियंत्रण 
करने के तरीकों में बहुत त्र॒थ्याँ थीं इसलिए, लोग कम शक्तिवाली मशीनों 
के अलावे दूसरी मशीनें चलाने का साहस नहीं करते थे | आज प्रजातंत्र का 
प्रारम्भिक काल है ओर सरकार को नियंत्रित रखने की प्रणाली में मी त्र्‌्टि 
है। प्रजातंत्र में स्वभावतः ही जनता प्रेरक शक्ति होती है लेकिन' जनता में 
इतनी योग्यता भी होनी चाहिए की वह किसी समय अपने द्वारा दी गई शक्ति 
का प्रत्यावत्त न भी कर सके | इसलिए जनता केवल कमजोर सरकार चाहती 
है क्योकि वह कई लाख घोड़ों की शक्ति वाली सरकार पर नियंत्रण नहीं रख 
सकती है। इसलिए वह उसे ( मजबूत सरकार को ) व्यवहार में लाने का 
साहस नहीं करेगी | पश्चिम की जनता को शक्तिशाली सरकार का डर उसी 
प्रकार है जिस ग्रकार पुराने कारखानों को मजबूत मशीनों का ढर था। अगर 
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छोटी-छोटी मशीनें प्रारम्भ में नहीं सुधारी जातीं तो मशीनों में कभी भी प्रगति 
नहीं होती और उन्हें पीछे चलाने के लिए बराबर आदमियों की जरूरत बनी 
ही रहती । लेकिन तब से आज तक बराबर सुधार होते रहने के कारण मशीनों 
को पीछे खींचने के लिए. आदाभवां की जरूरत नहीं पड़ती है और वे स्वतः 
आगे पीछे चल सकती हैं। लेकिन अपनी राजनीतिक मशीन के सुधार 
करने के बारे में जनता नहीं सोचती है और तब तक उसे ( सरकार को ) 
श्रधिक शक्ति देने में डरती है जब तक कि उसे ( जनता ) इतनी सामर्थ्य 
नहीं हो जाती है कि वह अपनी दी हुई शक्ति को लौथ भी सके। इसके 
विपरीत वह बराबर सरकार के अधिकारों को सीमित करने के बारे में 
सोचा करती है। जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्र को विकसित होने और प्रगति 
करने का अवसर भी नहीं रह गया है। संसार की वर्तमान प्रवृत्तिशों को 
देखकर हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्रात्मक विचारों में तो नियमित रूप से 
प्रगति हो रही है लेकिन ग्रजातंत्रात्मक सरकार के नियंत्रण करने की दिशा 
में कुछ भी प्रगति नहीं होती है। यही कारण है कि पश्चिम के प्रजातंत्रात्मक 
राष्ट्रों ने अब तक कार्य करने का मौलिक तरीका नहीं पाया है। 

जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में कह है, हमें सावंभोमिकता 
और योग्यता में जरूर अन्तर कर लेना चाहिए | अगर हम इस अन्तर को 
मशीन वाले उदाहरण पर लागू करे तो योग्यता या शक्ति का कह्टां स्थान 
होगा ? मशीन स्वयं योग्यता और शक्ति का केन्द्र है। एक लाख घोड़ों की 
शक्ति वाली मशीन ठीक परिमाण में कोयला और पानी पाकर ठीक-ठीक 
योग्यता और शक्ति पेदा करेगी। सावभोमिक्रता कहां है? मशीन को नियंत्रित 
करने वाले इंजीनियर के पास साव॑भोमिकता है। चाहे मशीन की शक्ति 
कितनी भी क्‍यों न हो इंजीनियर केवल अपना हाथ घुमाएगा और मशीन 
चलने लगेगी और तुरत चलने लगेगी श्रथवा रुकेगी ओर तुरत रुक जाएगी। 
इन्जीनियर मशीन का नियंत्रण कर सकता है और उसे अपनी इच्छानुसार 
घुमा-फिरा सकता है। मशोन जब चलने लगती है तो वह ( इंजीनियर ) 
स्टीमर या रेलगाड़ी को बहुत तेजी से ले जा सकता है ओर मशीन को 
बंदकर वह स्टीमर ओर रेलगाड़ी का चलना रोक भी सकता है। तब मशीन 
ही योग्य ओर शक्तिराली चीज़ है जत्र कि इंजीनियर एक आदमी है जिसे 
बहुत अंशों मे साव॑भौमिकता प्रास है। अगर जनता अपनी सरकार के 
नियंरण करने म॑ सावंभौमिकता ओर योग्यता या शक्ति के बीच अन्तर करे 
तो वह उस इंजीनियर की तरह होगी जो बड़ी मशीन का नियंत्रण करता है। 
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अगर प्रजातंत्र का विकास पूर्णूरप से हो जाय और सरकार प, ।नयंत्रण 
करने के तरीके भी पूर्ण हो जाएं तो शासन-व्यवस्था में बड़ी शक्ति आएगी । 
लेकिन जनता को केवल अपनी राष्ट्रीय महासभा में ही ग्रपनी राय जाहिर 
करनी होगी । अगर वह सरकार की आलोचना करती है तो वह (जनता) उसे 
मिटा सकती है; अगर वह सरकार की प्रशंसा करती है जो वह (जनता) उसे 
(सरकार को) मजबूत भी बना सकती है। लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि 
अगर सरकार उच्छद्डूल ढंग से चलती हे तो जनता के पास उसे नियंत्रण 
करने को कुछ नहीं है। वेसी हालत में चाहे जनता सरकार की कितनी भी 
आलोचना या प्रशंसा क्‍यों न करे उसकी बातें व्यर्थ होंगी और सरकार उस पर 
कुछ ध्यान नहीं देगी। आज शासन-व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हो रही है 
जब कि प्रजातंत्रात्मक भावनाएं बढ़ रही हैं| संसार के सभी देशों की जनता 
इस बात को महसूस कर रही है कि वर्तमान राजनीतिक मशीन उसकी 
भावनाओं और आवश्यकताओं की पूत्ति नहीं कर रही है | 

चीन क्रान्ति के युग में हे। हम प्रजातंत्रात्मक_ शासन-व्यवस्था की 
घधकालत कर रहे हैं | हममें प्रजातन्त्रात्मक विचार पश्चिम से आए हैं। हम 
थोड़े अरसे से सोचते आ रहे हैं कि हम कैसे इन विचारों की नकल करें 
श्र लोकप्रिय शासन के अन्दर एक राष्ट्र का निर्माण करें | हम जब पहले- 
पहल इस प्रकार के राज के बारे में सोच रहे थे तब क्रान्तिकारियों के एक 
उत्साह्दी समुदाय ने इस बात पर विश्वास किया कि अगर हम ठीक-ठीक 
पश्चिम की नकल करते हैं ओर सीधे पश्चिम वालों की लकीर पर चलते हैं 
तो चीन का प्रजातंत्र पूर्णता की सीमा तक प्रगति कर जाएगा । पहले इस 
प्रकार के विचार एकदम गलत नहीं थे क्‍योंकि चीन का पुराना निरंकुश 
शासन इतना दूषित हो गया था कि अगर हम क्रान्ति के बाद निरंकुश 
शासन का लसातमा कर पश्चिम से सीखकर रचनात्मक कार्य प्रारम्भ कर 
सकते तो हम निश्चय ही पहले के शासन काल से अच्छी दशा में रहते । 
लेकिन क्या पश्चिम के लोग अपने राष्ट्रीय ओर सामाजिक जीवन से पूर्ण 
संतुष्ट हैं! अगर हम पश्चिम की शासन-व्यवस्था और समाज का ध्यान- 
पूर्वक अध्ययन करें तो हमको पता चलेगा कि अमेरिका तथा फ्रांस जैसे 
तथाकथित प्रथम क्रान्तिकारी राजों की जनता अब तक भी शासन-व्यवस्था 
में सुधार करने की बात करती है और अभी भी क्रान्ति की बात सोचती है | 
जब एक शती पहले ही उनके यहाँ क्रान्ति हो चुकी थी तो अब फिर दूसरी 
क्रान्ति की बात वह क्यों सोचती हे ? यह सिद्ध करता है कि हम उस सम | 
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गलत रास्ते पर थे जब हमने सोचा था कि पश्चिम का अ्रनुकरण करना हमें 
पूर्णता की ऊँची सीढ़ी तक पहुँचा देगा। और अगर हम -पूर्णरूप से संयुक्त 
राष्ट्र ओर फ्रांस की नकल करें, जो अ्रभी भी क्रान्ति करने की बात सोच 
रहे हैं, तो आज से एक सो वर्ष के बाद पुनः इसी क्रान्ति से हम अपना 
पिंड नहों छुड़ा सकते हैं। क्‍योंकि संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस की शासन-व्यवस्था 
रूपी मशीन में अभी भी बहुत दोष हैं और न वह जनता की इच्छा को पूर्ण 
करती है ओर न उसे पूर्ण सुख ही देती है। इसलिए इमें अपने प्रस्तावित 
पुननिर्माण में कमी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम वतंमान युग के 
पश्चिम की नकल करते हैं तो प्रगति की अंतिम सीढ़ी तक पहुँच जाएँगे 
ओर पूर्ण संतुष्ट रहेंगे । अगर हम पश्चिम का फटकन लेते हैं तो क्या आने 
वाली दर पीढ़ी अपने से पहले की पीढ़ी से अधिक असंतुष्ट नहीं रहेगी ओर 
क्या अन्त में पुनः हमें दूसरी क्रान्ति नहीं करनी पड़ेगी १ अगर दूसरी क्रान्ति 
का होना ज़रूरी है तो क्या हमारी पहली क्रान्ति व्यथ॑ का प्रयास नहीं रही ? 
हम इस क्रान्ति को रखकर क्‍या करेंगे जिसमें केवल व्यर्थ का अपव्यय है। 
सुदृढ़ सरकार ओर स्थायी शांति के लिए---एक बड़े कार्य के बाद चिर- 
स्थायी विश्राम के लिए--ओऔर भविष्य में आपदाओ्रों को रोकने के लिए 
हम कोन सा रास्ता अखि्तियार करेंगे ! 

क्या हम पश्चिमी प्रणाली अपने यहाँ पूरी की पूरी लागू कर सकते हैं ! 
पश्चिम की भोतिक सभ्यता की सबसे नयी चीज़ को लीजिए | सबसे सुविधा- 
जनक यातायात का साधन रेल है। पूवी देशों में सबले पहले रेल का 
व्यवह्र जापान ने क्रिया । हाल से चीन ने भी रेल की उपयोगिता और 
उसके बनाने की आवश्यकता महसूस की है। विदेशी रेल-प्रणाली को अपने 
यहाँ लागू करने में चीन जापान से बहुत पीछे रहा है | लेकिन वततमान काल 
की जापान ओर चीन की रेलों की तुलना कीजिए | श्रगर आप जापान श्रौर 
चीन दोनों देशों की रेलों से सफर कर चुके हैं तो आ्राप जानते हैं कि जापान 
की रेल-लाइने बहुत तंग हैं तथा गाड़ियों के डब्बे भी बहुत छोटे-छोटे हैं 
जब्च कि चीन की रेल-लाईनें जेसे संघाई नानकिडः रेल-लाइन या पेकिडः 
हाडः क्यो रेल-लाइन, काफ़ी चोड़ी हे श्रोर गाड़ियों के डब्बे भी काफ़ी बड़े 
हैं। चीन की रेल-लाइनें जो जापान की रेल-लाइनों के बाद में बनी हैं क्‍यों 
अधिक चोड़ी हैं ओर गाड़ियों के डिब्बे क्‍यों अधिक बड़े हैं ? क्योंकि चीन ने 
पश्चिम के सबसे नए. आविष्कार के ढांचे पर अपने वहाँ रेल-लाइनें बिछाई 
हैं जब कि जापान ने पुराने ढांचे का अनुसरण किया है। अगर चीन पश्चिम 
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के सबसे नवीन ढांचे की अ्रपेज्ञा जापान के पुराने ढांचे पर अपनी लाइनें 
बनाता तो क्‍या हम संतुष्ट होते ? यूरोप ञ्रोर अमेरिका में पहले केवल तंग 
रेल लाइनें ही थीं और वहाँ की गाड़ियों के उब्बे भी छोटे होते थे | जापान ने 
प्रारम्भ में इसी ढाँचे पर अपने यहाँ रेल लाइनें बनायीं और अनजाने ही 
खरात्र पन्दे में फँस गया। क्‍या रेल लाइनों के बनाने म॑ दम भी अस॒विधा- 
जनक पुराने ढाँचे का अनुकरण करना चाहिए १ वास्तव में, चीन जापान 
के पुराने ढाँचे की नकल नहीं कर रहा है बल्कि उसने सबसे अच्छे ओर 
नवीन पश्चिमी ढाँचे को अपनाया है। इसके फलस्वरूप हमारी रेल लाइने 
जापान से कहीं अच्छी हैं। “अन्तिम प्रथम हो गया है।! इसी कारण से 
हमको राजनीतिक सुधार में पश्चिम के पुराने तरीकों को नहीं अखितयार करना 
चाहिए, बल्कि हमें पश्चिम की राजनीतिक हालतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन 
करना चाहिए । हमें देखना चाहिए कि वास्तव में शासन-व्यवस्था की दिशा 
में पश्चिमी राष्ट्र कितनी दूर तक प्रगति कर चुका है ओर तत्र उनके सबसे 
नये आविष्कारों को सीखना चाहिए। तभी हम दूसरे राष्ट्रों से बाजी मार 
सकते हैं । 

जैसा कि मैंने पिछुल एक व्याख्यान में कहा है कि यूरोप और श्रमेरिका 
प्रजातन्त्र की समस्यायों में अध्ययन की गहराई में नहीं उतरे हैं और इस 
कारण वहाँ की जनता का अपनी सरकार के साथ नित्य संघर्ष बना रहता है। 
प्रजातन्‍्त्र की शक्ति नई है पर ग्रजातंत्र की मशीन पुरानी है। अगर हम 
प्रजातन्त्र की कठिनाइयों को दूर करना चाहते हें तो हम दूसरी मशीन बनाएँ-.. 
एकदम नई मशीन, जिसके बनाने का सिद्धान्त होगा कि सावभौमिकता और 
योग्यता दो भिन्न चीज़ें हें। जनता को सावंभोमिकता मिलनी चाहिए और 
मशीन को योग्यता तथा शक्ति। बतंमान काल की अ्रच्छी और शक्तिशाली 
मशीनें ऐसी हैँ जिन्हें आदमी अपनी इच्छानुसार चालू कर सकता है और 
रोक सकता हैं। मशीन के ज्षेत्र में पश्चिम ने त्र॒*हीन श्रोर एकदम द्रुस्त 
मशीन-श्राविष्कार किए हैं लकिन शासन-व्यवस्था के न्षेत्र में उनकी खोज 
बहुत ही अपूर्ण रही है । अगर हम शासन-व्यवस्था में पूरा परिवत्त'न लाना 
चाहते हैं तो अनुसरण .करने के लिए हमारे सामने कोई आदर्श नहीं है| 
बल्कि हमें स्वयं ही नया रास्ता निकालना है। क्‍या हम ऐसा करने के योग्य 
हैं? बॉक्सर-विद्रोह के बाद से चीन ने पूर्णरूप से आत्मविश्वास खो टिया 
है। जनता में विदेशी राष्ट्रों पर पूर्ण विश्वास करने की और अपने प्रति 
अविश्वास करने की मनोवृत्ति हो गई है। स्वयं ही उसे कुछ करना चाहिए 
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था कोई मौलिक आविष्कार करना चाहिए. उसे ग्सम्भव जान पड़ता है। 
वह तो केवल पश्चिम के पीछे दौड़ती है और उसीके तरीकों की नकल करती 
है | बॉक्सर-विद्रोह के पहले हममें आत्मविश्वास भरा था। लोगों को विश्वास 
था कि चीन की प्राचीन सम्यता पश्चिमी सभ्यता से बढ़-चढ़कर है, चीन के 
लोग बौद्धिक योग्यता में पश्चिम से बढ़े हुए हैं ओर हम किसी तरह की भी' 
खोज और आविष्कार कर सकते हैं। हम अब सोचते हैं कि वैसी बात तो 
हमसे बहुत दूर चली गई । दम यह नहीं देखते हैं कि पश्चिमी सम्पता केवल 
अपने भोतिक रूप में ही मजबूत है, विभिन्न राजनीतिक मामलों में नहीं | 
भोतिक सम्यता के वैज्ञानिक सिद्धान्तों का जहाँ तक वाल्लुक है यूरोप ओर 
अमेरिका ने हाल के वर्षा में आश्चयंजनक उन्नति की है | लेकिन श्रगर वे 
ज्ञान के एक क्षेत्र में बढ़े-चढ़े हैं तो इसका यह शञ्र्थ नहीं है कि वे ज्ञान 
के सभी ज्षेत्रों में भी बढ़े-चढ़े ही होंगे | बहुत से क्षेत्रों में वे केवल अजशानी 
ही बने रह सकते हैं। उनका भौतिक विज्ञान गत शताब्दी में उच्चता 
की चरम सीमा तक विकसित हो गया है और उनके बहुत से आविष्कारों ने 
“प्रकृति के अधिकार को छीन! लिया है जो हमारी ऊँची से ऊंची कल्पना 
के भी परे की बात है। लेकिन यह कहना कि जो बात उन्होंने राजनीतिक 
विज्ञान में नहीं सोची है उसे हम भी नहीं सोच सकते हैं या उसका आविष्कार 
नहीं कर सकते हैं, युक्तिसंगत नहीं है। हाल के वर्षों में पश्चिम ने मशीन 
थनाने में सचमुच बड़ी प्रगति की है लेकिन इससे यह नहीं सिद्ध होता कि 
उसकी राजनीतिक प्रणाली में भी प्रगति हुई है। दो या तीन शतियों से 
पश्चिम की विशेषता केवल विशान केक्षेत्र में ही रही है। बड़े-बड़े वैशानिक 
स्वभावतः ही अ्रपनी-अपनी ज्ञान की शाखा में काफी बड़े-चढ़े हैं लेकिन 
यह कोई जरूरी नहीं हे कि वे ज्ञान के सभी ज्षेत्रों में बढ़े-चढ़े ही हों। 
इसके उदाहरण के लिए एक बड़ी अ्रच्छी कहानी है | 

न्यूटन (]२०ए४६४07) नामक एक बड़े अंगरेज वैज्ञानिक हो गए हैं, 
जिनकी बराबरी में कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है। न्यूटन बड़े ही 
प्रतिभाशाली और विद्वान थे | उन्होंने भौतिक विद्वान के ज्षेत्र में बहुत ही 
युगान्तरकारी आविष्कार किए हैं; जिनमें सबसे प्रधान गुरुत्वाकर्षण का 
सावभौमिक सिद्धान्त है। यद्द प्रथम-प्रथम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया 
था और तब से यह सिद्धान्त त्रिज्ञान का आधारभूत सिद्धान्त हो गया है | यह 
सिद्धान्त तब से आ्राविष्कृत सभी अन्य सिद्धान्तों से बढ़कर है। न्यूटन को विज्ञान 
के क्षेत्र में कमाल हासिल था लेकिन हमें देखना चाहिए, कि क्‍या वे दूसरी 
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बातों में भी उसी प्रकार योग्य थे ! जब मैं उनकी जीवनी पढ़ता ह तो मुझे 
पता चलता है कि वे सभी बातों में बुद्धिमान नहीं थे और मेरी इस बात को 
सिद्ध करने के लिए एक बड़ी मनोरंजक घटना है। बचपन से ही न्यूटन पढ़ने 
ओर अनुसन्धान करने की उत्कट इच्छा के साथ-साथ बिल्ली से बड़ा प्रेम 
था| एक समय उनके पास दो बिल्लियाँ थीं, एक छोटी और एक बड़ी जो 
उनके साथ बराबर रहती थीं। चूंकि उन्हें ब्रिल्ली से बड़ा प्रेम था इसलिए 
वे बराबर बिल्ली की इच्छानुसार चलते थे। जब वे अपनी कोठरी के अन्दर 
पढ़ते या अनुसन्धान करते रहते थे और उनके साथ रहने वाली बल्लियाँ 
अगर ब्राहर जाना चाहती थीं तो वे सब काम बन्दकर बल्लियों का बाहर 
जाने देने के लिए दरवाज़ा खोलते थे। अगर बिल्लियाँ बाहर से कोठरी के 
भीतर आना चाहती थीं तो वे सब काम बन्द कर उन्हें आने देने के लिए 
दरवाजा खोलते थे। लेकिन ब्रिल्लियाँ इतनी बाहर-भीतर जाती आती थीं 
कि वे अत्यन्त ही दुःखप्रद सिद्ध हुई । इसलिए एक दिन न्यूटन ने सोचा कि 
वे एक ऐसा रास्ता निकालंगे कि जिससे ब्रिल्लियाँ बिना काम में बाघा दिए 
स्व॒तन्त्रतापूवंक बाहर-भीतर जा आ सरक। उनका रास्ता क्‍या था ! उन्होंने 
दरवाजे में दो सूराख किए--एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा सूराख बड़ी 
बिल्ली के लिए ओर छोटा सूराख छोटी के लिए ! यद्द उस बड़े वैज्ञानिक की 
प्रतिभा की उपज थी ! साधारण बात है कि अगर बड़ी बिल्ली सूराख बड़े से 
सकती है तो छोटी भी उसी सूराख से निकल जा सकती है और इसलिए एक 
ही सूराख काफी था । क्‍यों तत्र छोटे सूराख के बनाने में समय बरबाद किया 
गया १ लेकिन महान्‌ विद्वान्‌ न्यूटन ने दो सूराख ही बनाए थे। कितनी बड़ी 
गसंगत बात है ! क्‍या वे सभी बातों में बुद्धिमान थे ? यह कहद्दानी बताती है 
कि नहीं थे; चकि वे एक त्षेत्र में काफी बड़े-चढ़े थे इसका यह श्रर्थ नहीं 
होता है कि वे सभीक्षेत्रों में उसी तरह बढ़े-चढ़े थे । 

पश्चिमी विशान इतनी दूर तक बढ़ गया है कि उसने भोतिक मशीन 
को भी स्वतः दोतरफा चलने वाला बना दिया है। लेकिन सरकार के ऊपर 
जनता की सार्वभोमिकता एकतरफा ही है--वह केवल आ्रागे बढ़ाई जा सकती है 
पीछे लौटाई नहीं जा सकती | जब हम अपने प्रजासत्तात्मक राज के पुनर्निर्माण 
के लिए प्रजातन्त्र की बात करते हैं तो हमें एकदम से नया प्रजातन्त्र और 
नया प्रजासत्तात्मक राज कायम करना चाहिए | श्रगर हमें पश्चिम के प्रगति- 
शौल राष्ट्रों का पूर्णरूप से अनुसरण नहीं करना है तो हमें स्वयं ही नया और 
अच्छा रास्ता हू ढ़ निकालना चाहिए। क्‍या हम ऐसा करने के योग्य हैं ! 
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अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो हम अपने को बराबर 
तिरस्कृत नहीं समझें और “अपनी निंदा स्वयं अपने को छोट और 
तुच्छ कहकर नहीं करें|” चीन में प्रजातन्त्र की धारा बह गई है और 
अपने राष्ट्र के पुननिर्मांण के लिए. हम इसका स्वागत करते हैं । 
लेकिन क्‍या हम इसके व्यवहार के लिए स्वयं नया और अच्छा रास्ता 
निकाल सकते हैं ? हज़ारों वर्षा से चीन स्वतंत्र रहा है। अपने पहल की 
राजनीतिक प्रगति में हमने कभी दूसरे देशों से कुछ नहीं लिया | संसार की 
सबसे प्राचीन सम्यताओ्रों में से चीन की सभ्पता एक है ओर उसे कभी भी 
दूसरे देशों से कोई चीज़ पूर्णरूप से नकल करने की ज़हूरत नहीं पड़ी हे । 
केवल हाल के वर्षों में पश्चिमी संस्कृति हमसे श्रधिक आगे बढ़ गई है और इस 
नई सभ्यता के जोश ने हमारी क्रान्ति को जागृत किया है। श्रव क्रान्ति सत्य 
में चरितार्थ हो गई है। हम स्वभावतः ही चीन को पश्चिम से श्रेष्ठ देखना 
चाहते हैं और संसार में उसे नया और सबसे अधिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना 
चाहते हैं| इस आदर्श तक पहुँचने के लिए. हममें निश्चय ही आवश्यक 
योग्यता है। लेकिन हमें पश्चिम की प्रजातंत्र प्रणाली की केवल नकल नहीं 
करनी चाहिए । ये प्रशालियाँ पुराने ढंग की मशीन हो गई हैं । 

अपने आदर्श तक पहुँचने के लिए हम एक नई मशीन तैयार करें। 
इस प्रकार की नई मशीन बनाने के लिए क्‍या संसार में कोई सामान है १ 
हाँ, विभिन्न देशों में बहुत-सा सामान बिखरा हुआ है लेकिन हम पहले 
शअ्रपनी आधारभूत कार्य-प्रणाली को ठीक कर लें और यह कार्य-प्रणाली है 
साव॑भोमिकता और योग्यता के बीच का अन्तर जिसके बारे में में पहले चर्चा 
कर आया हद । जब्च हम प्रजातंत्र को कार्यान्वित करते हैं तो हमें राज के 
संगठन और प्रजातंत्र की व्यवस्था को अलग कर लना चादिए। पश्चिमी 
राष्ट्रों ने इन आधारभूत सिद्धान्तों के जरिए नहीं सोचा है ओर साव॑भौमिकता 
ओर शक्ति या योग्यता के बीच अन्तर नहीं किया है। जिनके फलस्वरूप 
उनकी सरकार की शक्ति नहीं बढ़ी है। अ्रत्र हमने अपने आधारभूत सिद्धान्तों 
को तय कर लिया है। हम एक कदम और आगे बढ़े और शासन-व्पवस्था 
की मशीन को विभक्त करें। इस काम को करने के लिए दम शासन-व्यवस्था 
की बातों को अच्छी तरह समर लें। प्रथम व्याख्यान में मेंते सरकार की 
परिभाषा की है कि सरकार जनता की चीज है ओर सम्पूर्ण जनता द्वारा 
सम्पूर्ण जनता के काम को नियंत्रित करती है। शासन-व्यवस्था की मशोन 
जो साव॑भौमिकता और योग्यता या शक्ति के बीच के भेद के सिद्धान्त को मान 
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कर निर्माण की जाती है उस प्रकार की भोतिक मशीन है जिसमें स्वत: शक्ति 
है ओर जो बादरी शक्ति द्वारा नियन्त्रित नहीं होती है। नए आविष्कारों के 
द्वारा नया राज संगठित करने के लिए इन दो प्रकार की शक्तियों में 
अन्तर कर लेना चाहिए। लेकिन कैसे ? हम शासन-व्यवस्था की परिभाषा 
के साथ इसका प्रारम्भ करें। शासन-व्यवस्था या राजनीति सम्पूर्ण जनता 
के सम्बन्ध की चीज़ है ओर इसके केन्द्रीयकरण की शक्ति राजनीतिक 
सावंभोमिकता है। तत्न राजनीतिक सावभौमिकता का अश्र्थ लोकप्रिय 
साव॑भोमिकता होता है और सरकार जो जनता के जीवन को नियंत्रित करने 
वाली शक्तियों को केन्द्रित करती है, शासन शक्ति या शासन अधिकारिणी 
कहलाती है । 

जब राजनीति में दो शक्तियाँ हैं--जनता की राजनीतिक शक्ति ओर 
सरकार की शासन-प्रबन्ध की शक्ति। एक नियंत्रण करने की शक्ति है और 
दूसरी स्वतः सरकार की शक्ति है | इसका क्‍या अर्थ है ! एक जहाज में एक 
लाख धोड़ों की शक्ति वाला इंजिन लगी है | एक लाख घोड़ों की शक्ति का 
उत्पादन करना ओर जहाज को चलाना मशीन की अपनी शक्ति है और इस 
शक्ति की तुलना सरकार की शक्ति से की जा सकती है | लेकिन बड़े जहाज 
को आगे-पीछे दाएं-बाएं चलाना, उसका रोकना, उसके चाल की गति--ये 
सभी बाते अच्छे इंजिनियर के नियंत्रण पर निभ र करती हैं | एकदम दुरुस्त 
मशीन के नियंत्रण करने और उसे चलाने के लिए. इंजिनियर का होना 
जरूरी है | पूर्ण नियंत्रण से शक्तिशाली जहाज इच्छानुसार चलाया और 
रोका जा सकता है। नियंत्रण की इस शक्ति की तुलना सरकार के ऊपर 
नियंत्रण करने की शक्ति से की जा सकती है, जो कि राजनीतिक सा्वभोमिकता 
है। नये राज का बनाना नये जहाज के समान है। अगर हम कम शक्ति- 
शाली मशीन लगाते हैं तो जद्दज की गति स्वभावतः ही धीमी होगी, उस 
पर कम लादा जा सकेगा और उस जहाज के चलाने से कम मुन्मफा होगा | 
लेकिन अ्रगर हम बड़ी शक्तित वाली मशीन लगाते हैं तो जहाज तेजी से 
चलेगा, अधिक बोक ढो सकेगा ओर उससे बहुत नफा कमाया जा सकेगा । 
मान लीजिए. कि एक लाख घोड़ों की शक्तित वाला जहाज जो बीस नॉट 
(#४०४७) की गति से केण्टन ओर संघाई के बीच दो सप्ताइ के भीतर 
आपता-जाता है, एक लाख मुनाफा एक बार में करता है। तब मान लीजिए. हम 
- एक जहाज बनाते हैं जिसमें दस लाख घोड़े की शक्ति वाली मशीन है और 
जिस कारण वह ४५० नॉट की गति से चल सकता है और जो केश्टन से 
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संघाई तक एक ही सप्ताह में जा-आ सकता है तो हमें दस लाख का नफा 
एक बार के ही आने-जाने में होगा । संसार का सबसे अ्रधिक तेज चलने 
वाला जहाज अभी बीस या तीस नॉ० से अ्रधिक तेजी के साथ नहीं चल 
सकता है| लेकिन अगर पचास नॉट की गति वाला जहाज हम बना सके तो 
उससे कोई भी दूसरा जहाज होड़ नहीं ले सकता ओर तब हमारे पास संसार 
में सचसे तेज चलने वाला सबसे बड़ा जहाज होगा । यही सिद्धान्त राज के 
निर्माण करने में भी लागू किया जा सकता है। अगर हम कम शक्तिवाली 
कमजोर सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य सीमित होंगे और उससे जो 
प्राप्ति होगी वह भी नगण्य होगी। लेकिन अ्रगर हम बड़ी शक्तिवाली मजबूत 
सरकार कायम करते हैं तो उसके कार्य विस्तृत होंगे और उससे प्रासि भी 
अधिक होगी | अगर संसार के सबसे बड़े राज में शक्तिशाली सरकार की 
स्थापना की जाय तो क्या वह राज सबसे आगे नहीं बढ़ जाएगा ? क्या वह 
आ्राकाश के नीचे सबसे बड़ा राष्ट्र नहीं होगा १ 

क्‍यों पश्चिमी राष्ट्रों के पास अधिक शक्तिशाली जहाज तो है पर अधिक 
शक्तिशाली दृढ़ सरकार नहीं हैं ? वे केवल अधिक मशीनों का नियंत्रण कर 
सकते हैं लेकिन अधिक शक्तिशाली सरकारों को नियंत्रण करने का रास्ता 
उन्हें नहीं मिला है। कम शक्ति वाले पुराने जहाजों को हटाकर अधिक शक्ति- 
वाले नये जहाजों का बना लेना आसान है लेकिन राज की जड़ बहुत नीचे 
तक रहती है ओर पुरानी कमजोर सरकार की जगह नई शक्तिशाली सरकार 
की स्थापना करना बहुत कठिन काम है। चालीस करोड जनसंख्या वाला 
चीन संसार का सबसे अधिक आजादी वाला देश है। इसकी सीमा काफ़ी 
विस्तुत है और यहाँ उपज बहुत अ्रच्छी ओर प्रचुर होती है--संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका से भी बढ़कर | संयुक्त राष्ट्र थ्रमेरिका श्रत्र संसार में सबसे धनी 
और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया है ओर उसकी तुलना किसी दूसरे राष्ट्र से 
नहीं की जा सकती है। जत्च हम अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति की तुलना संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका की प्राकृतिक सम्पत्ति से करते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि 
चीन संयुक्त राज से आगे बढ़ सकता है। लेकिन दर असल बात यह 
है कि ऐसा इस समय केवल अ्रसम्मव॒ ही नहीं है. बल्कि एक साँस में दोनों 
देशों का एक साथ उल्लेख भी नहीं हो सकता है| इसका कारण यह है कि 
चीन में आवश्यक योग्यता तो है पर हममें काम करने की चेष्या का अभाव 
है। हमारे यहाँ वास्तव में कभी अत्रच्छी सरकार नहीं रही | लेकिन अगर हम 
अपनी स्वाभाविक योग्यता में मानवीय चेष्टा की क्षमता जोड़ दें तथा पूर्ण 
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श्र दृढ़ सरकार की स्थापना करें जो श्रधिक शक्ति का प्रदर्शन करे तो चीन 
तुरत संयुक्त राष्ट्र के साथ प्रगति करने लगेगा ! 

चीन में शक्तिशाली सरकार की स्थापना के बाद हमें पश्चिम के लोगों 
की तरह से भय नहीं करना चाहिए कि सरकार बहुत अ्रधिक शक्तिशाली हो 
जाएगी और हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हमारे पुनर्निर्माण की 
योजना में सम्पूर्ण राज की राजनीतिक शक्ति दो भागों में विभक्त है। राज- 
नीतिक अधिकार जनता के द्वाथों में रहेंगे जिसे पूर्ण सा॑भौमिकता रहेगी 
ओर जो प्रत्यक्ष रूप से राज की काररवाइयों पर नियंत्रण कर सकेगी | यह राज- 
नीतिक अधिकार लोकप्रिय सार्वभौमिकता है। दूसरी शक्ति सरकार है जिसे 
हम पूर्णरूप से शासन-व्यवस्था का अ्रधिकार दे देंगे और जो काफ़ी शक्ति- 
शाली होगी और राज के सभी कामों का प्रत्नन्ध करेगो। यह राजनीतिक 
शक्ति सरकार की शक्ति है। श्रगर जनता के द्वथों में पूर्ण राजनीतिक सा्ब- 
भौमिकता है और सरकार पर नियंत्रण करने के तरीके अ्रच्छी तरह लागू किए 
जाते हैं तो हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है कि सरकार अधिक शक्ति- 
शाली और श्रनियंत्रित हो जाएगी । पश्चिमी लोगों ने पहले पहल एक लाख 
घोड़ों की शक्ति वाली मशीन बनाने का साहस नहीं किया । चकि मशीन 
त्र॒टिपूर्ण होती थी और उसे नियंत्रित करने का साधन भी पूर्ण नहीं था। 
इसलिए लोग उसकी शक्ति से डरते थे और उसे नियंत्रित करने का खतरा 
नहीं उठाते थे। लेकिन श्रत्र मशीन में इतना आश्वयंजनक सुधार हो गया 
है ओर मशीन अपने में दी इतनी अ्रच्छी बनी रहती है तथा नियंत्रण करने 
की यंत्र-रचना इतनी पूर्ण है कि पश्चिम के लोग श्रधिक से अधिक पघोझोें की 
शक्ति वाली मशीन बना रहे हैं। अगर हम बहुत सुधरी हुई राजनीतिक 
मशीन बनाना चाहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए | 
हमें पूर्ण और शक्तिशाली सरकार चाहिए. और साथ-साथ सरकार को नियं- 
त्रित करने के लिए लोकप्रिय सा्वभौमिकता के ठोस तरीके भी होने चादिए | 
पश्चिम की शासन-व्यवस्था में इस तरह का पूर्ण और प्रभावोत्पादक नियंत्रण 
का अभाव है इसलिए वह अधिक प्रगति नहीं कर रही है। हमें पश्चिम की 
लकीर पर नहीं चलना चाहिए | शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते 
समय जनता को साब॑भोमिकंता ओर शक्ति में भेद करना चाहिए। हम राज 
की बड़ी राजनीतिक शक्तियों का विभाजन करें--पहली सरकार की शक्ति 
हो ओर तब जनता की शक्ति। इस प्रकार के विभाजन से सरकार मशीन की 
तरह ओर जनता इंजिनियर की तरद दो जाएगी | तब जनता का रुख अपनी 
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सरकार के प्रति उसी तरह का होगा जैसा इंजिनियर का अपनी मशीन के 
प्रति होता है । 

मशीन बनाने में इतनी प्रगति की गई है कि केवल यंत्र संबंधी शान 
रखने वाला व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक छोटा लड़का भी जिसे मशीन का कुछ 
भी ज्ञान नहीं है, उसे नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए बिजली 
की रोशनी को लीजिए जो अरब आ्राम व्यवद्वार में आती है। जब त्रिजली पहल 
पहल आविष्कृत हुईं तो वह आकाश की ब्रिजली की तरह ही बड़ी भयानक 
चीज़ थी | चूंकि उससे नियन्त्रण का अच्छा तरीका नहीं था इसलिए, उससे 
बहुत आदमियों की मत्यु हो जाती थी। फलस्वरूप पहले पहल जो लोग 
ब्रिजली संबंधी विज्ञान पढ़ने लगे उनमें स बहुत वेशञानिक ब्रिजली के शिकार 
हुए | खतरा इतना अधिक था कि बिजली के आविष्कार के बहुत दिनों बाद 
तक लोग उसे रोशनी के काम में लाने का साहस न कर सके । तत्र नियन्त्रण 
की अच्छी और प्रभावोत्यादक प्रणाली आ्विष्कृत हुई और अब त्रिजली का 
बटन दबाने से ही रोशनी जल उठती है या गुल हो जाती है। बटन दबाने का 
यह काम बहुत आसान ओर निरापद है। त्िना त्रिजली के ज्ञान का भी 
शहर का एक बच्चा या देहात का एक अ्रपढ़ आदमी अपने हाथ से ब्रिजलो 
का बटन दबा सकता है। इस प्रकार सबसे खतरनाक शक्ति--बिजली अ्रत्र 
रोशनी के काम में भी लाई जाती है । 

दूसरी मशीनों के विकास की भी ऐसी ही कहानी है । अत्यन्त हाल में 
आविष्कृत हुई मशीनों में वायुयान की मशीन बड़ी द्वी खतरनाक है। जब्न 
पहले पहल यह व्यवह्यार में लाई गई तो अनगिनत आदमियों को अपने जान 
से हाथ धोना पड़ा । क्या आपको क्वाड तुझ के फड रु की याद है ? वह 
वायुयान की मशीन चलाने वाला था | और जन्म वह एक बार उस मशीन 
को चला रहा था कि मशीन जमीन पर गिर पड़ी और वह मर गया । 
आविष्कार के प्रारम्मिक दिनों में लोग उसके व्यवहार को नहीं जानते थे 
इसलिए हवाई जहाज बनाने वालों को जहाज उड़ाना भी पड़ता था। 
पहल समय के उड़ाकू, जिनकी मशीन में त्रु-रदित और प्रभावोत्पादक 
नियंत्रण यन्त्र नहीं रहता था और जिन्हें हवाई जहाज चलाने का 
अनुभव भी नहीं था, ठीक से मशीन को नहीं चला सकते थे । इसलिए 
बहुत से उड़ाकू गिरकर मर गए,। जिससे साधारण लोग हवाई जद्दाज पर 
चढ़ने से डरते थे । लेकिन अत्र नियन्त्रण यन्त्र एकदम पूर्ण और प्रभावो- 
त्पादक हो गया है और बहुत से आदमियों को पक्षी की तरह हवा में थ्ागे- 
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पीछे, ऊपर-नीचे उड़ने का अनुभव हो गया है। वे जानते हैं कि वायुयान 
द्वारा यात्रा करना कितना आसान और निरापद है। इसलिए अरब साधारण 
लोग भौ हवाई जहाज पर चढ़ने से नहीं डरते हैं। फलस्वरूप अब नियमित 
रूप से वायुयान यातायात का साधन हो गया है | क्वाड तुड_से सच्वान्‌ तक 
की सड़क काफी लम्बी है और रास्ते में शत्र ओं का भी डर रहता है। स्थल 
या जल-मार्ग से यात्रा करना श्रत्यन्त ही कठिन और दुष्कर है। लेकिन 
हवाई जहाज द्वारा हम सीधे और जल्दी से स च्वान्‌ जा सकते हैं। 

चीन के लोगों के दिल में प्रजातन्त्र की भावना आरा गई है। लेकिन 
संसार में श्रब तक ऐसी कोई मशीन नहीं आविष्कृत हुईं है जिससे यह भावना 
प्रकट की जा सके | जनता इसका व्यवहार नहीं जानती है। हम लोग जो 
दूरदर्शी ओर विस्तुत दृष्टि रखने वाले हें, उन्हें ही यह मशीन बनानी चाहिए । 
हमें अत्यन्त ही उपयोगी और निरापद बिजली का बटन बनाना चाहिए. जिससे 
साधारण लोग भी जान सके कि वह आसानीपूर्वक हाथ से कैसे व्यवहार में 
लाया जाता है | तत्न प्रजातन्त्र की भावना वास्तविकता के रूप में परिणत 
होगी | पश्चिम की अपेक्षा चीन प्रजातन्त्र की भावना अपनाने में पीछे रहा है 
जिस प्रकार कि वह रेलगाड़ी बनाने में जापान से पीछे रहा था । 
यद्रपि जापान ने चीन से पहले ही रेल लाइने बनाना प्रारम्भ किया 
था फिर भी उसकी रेल लाइनें पुराने ढंग की हैं और आधुनिक 
व्यवह्र के योग्य नहीं हैं| हमारी नई बनी रेल लाइनें सभी आधुनिक 
आवश्यकताओं की पूरी करती हैं | पश्चिम से जो प्रजातन्त्र हमने 
लिया है उसे कार्यान्वित करने के लिए हम कोन-कौन से तरीके व्यवहार 
करेंगे ? इन तरीकों को सोच निकालने के बाद ही प्रजातन्त्र हमारे काम 
का हो सकेगा | पहले से ही सावधानीपूर्वक तैयारी किए बिना अगर हम 
प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने पर जोर देंगे तो हम बड़ी कठिनाई का अनुभव 
करेंगे ओर वह हमारे -लिए मृत्युदायी हो सकता है। क्या प्रजातन्त्र को कार्या- 
न्वित करने के वैसे तरीके कहीं हैं ! यूरोप के स्विग्जेंगलैंड में कुछ तरीके हैं जो 
अपूर्ण हैं और जिनका व्यवहार उसने किया है । वे उग्रवादी हैं और उन्होंने 
जनता को प्रत्यक्ष रूप से साव॑भोमिक शक्ति दी है | लेकिन वह शक्ति पूर्ण नहीं । 
यूरोप के बड़े-बड़े राष्ट्र उन अपूर्ण तरीकों को भी व्यवहार में नहीं लाए 
है। चूँकि छोटा सा राष्ट्र स्विट्जरलैंड प्रत्यज्ञ सावंभौमिकता को अपूर्ण 
तरीकों को व्यवहार में लाया है इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्‍या वे 
बड़े राष्ट्रों में भी कार्यान्वित किए जा सकते हैं ! बढ़े-बड़े राष्ट्र स्विटज रलैंड के 
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तरीके क्‍यों नहीं व्यवहार में लाते हैं ? क्योंकि वे जापान की तरह हैं जिसके 
पास पहले से तन्न रेल लाइनें हैं और जो अब बड़ी लाइनें बनाने में काफी 
समय ओर काफी धन लगाने से डरता है। यह आधिक दृष्लि से बड़ी ही लचर 
नीति है | चूंकि वे, 'कठिनाई से डरकर बहाना खोजते हैं! और धन लगाने 
से डरते हैं इसलिए वे उन्नत लोग नई तआविष्कृत चीजों से अच्छी तरह 
परिचित होते हुए भी उनका व्यवह्वार नहों करत हैं। लेकिन हमारे चीन में 
कभी भी प्रजातन्त्र की मशीन नहीं रही हे इसलिए हमें सबसे नया और सबसे 
अच्छा आ्राविष्कार चुनने और उसे व्यवहार करने के योग्य होना चाहिए । , 
प्रजातन्त्र को कार्यान्वित करने के तरीकों में सबसे नए आविष्कार क्या 
हैं ? पहला आविष्कार वो: देने का अधिकार है ओर तथाकथित सभी 
आधुनिक प्रजातन्त्रों में यही एक तरीका चालू है। क्‍या शासन-व्यवस्था के 
लिए लोकप्रिय सावंभौमिकता का एक अंग ही यथेष्ट है ? इस एक शक्ति की 
तुलना पहल ही मशीनों से की जा सकती है जो सिफ आगे बढ़ सकती थी 
पर पीछे नहीं आरा सकती थीं। नव आविष्कृत दूसरा तरीका प्रत्यावतंन का 
( 20छ़6/ ० 7609]] ) है। इस अधिकार से जनता मशीन को पीछे 
खींच सकती है| ये दोनों अधिकार--बोट देने के और प्रत्यावतंन करने 
के--जनता के अपने कमंचारियों पर नियंत्रित करने में समर्थ बनाते हैं 
और इनके द्वारा जनता सरकार के सभी कम॑चारियों को उनके पद पर रखती 
है या उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राजकर्म॑चारियों की बहाली ओर बर- 
खास्ती जनता की स्वतन्त्र इच्छानुसार होती है जेसा कि इंजिन के बेरोक चाल 
से आधुनिक मशीन आगे-पीछे जाती-आती है। राजकममंचारियों के अलावे 
दूसरी ज़रूरी चीज़ राज के कानून हैं। (शासन करने वाले आदमियों के पास 
शासन करने के तरीके भी तो चाहिए.” अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि 
अमुक कानून उसके बड़े फायदे का होगा तो उस उस कानुन के बनाने का 
अधिकार होना चाहिए ताकि वह कानून बनाकर उसे कार्यान्वित करने के 
लिए सरकार के हाथों में सोंप दे । यह तीसरे प्रकार का लोकप्रिय अधिकार 
है जो कानून प्रननन का अधिकार ( 70७५० ० 777080906 ) 
कहलाता है। अगर सम्पूर्ण जनता सोचती है कि कोई पुराना कानून उसके 
लिए लाभप्रद नहीं है तो उसे यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसमें 
सुधार करे ओर सुधरे हुए कानून को पुराने कानून की जगह कार्यान्वित 
करने के लिए सरकार को दे। यह लोकप्रिय सावंभोमिकता का चौथा अंग है 
जो कानून संशोधन का अधिकार (78॥॥ ० 7070767व प्र ) 
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कहलाता है। जब जनता को ये चार अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तभी हम 
कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र की प्रणाली पूर्ण है और जब ये चारों अधिकार 
प्रभावोत्पादक ढद्ढ से प्रयोग में लाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण 
और प्रत्यक्ष लोकप्रिय सार्वभौमिकता लागू है। पूर्ण प्रजातन्त्र लागू न होने 
के पहले जनता अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को चुनती थी ओर तब 
उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती थी। वह केवल शअप्र्यक्ष प्रजातन्त्र 
या प्रतिनिधि-मूलक शासन-प्रणाली थी । जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि 
अपने प्रतिनिधि-द्वारा सरकार पर नियंत्रण रख सकती थी। सरकार पर प्रत्यक्ष 
नियंत्रण रखने के लिए यह ज़रूरी है कि जनता लोकप्रिय साव॑भौमिकता के 
चारों अ्रंगों को व्यवहार में लाए। तभी हम सम्पूर्ण जनता द्वारा शासन 
चलाने की बात कह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे चालीस 
करोड़ लोग राजा होंगे और वे जनता के चार अधिकारों द्वारा अपनी 
राजकीय प्रभुता जताएँगे झोर राज के बड़े-बड़े कामों का नियंत्रण करेंगे । 
ये चार अधिकार चार नलया चार ब्रिजली के बटन के समान हैं | 
नल द्वारा हम सीधे बहते हुए पानी का नियंत्रण कर सकते हैं। त्रिजली के 
बटन में हम सीधे बिजली की रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। जनता के 
चार अधिकार द्वारा हम राज की सरकार को सीधे नियंत्रित रख सकते हैं । 
ये चारों ही चार राजनीतिक श्रधिकार कहलाते हैं और ये सरकार को 
नियंत्रित करने के अधिकार हैं । 

काम-काज करने का सरकार का अपना अधिकार काम करने का--- 
जनता की तरफ से काम करने का--अधिकार कहा जा सकता है। अ्रगर 
जनता अत्यन्त शक्तिशाली है तो सरकार काम कर सकती है या नहीं, और 
वह किस ढंग का काम करती है सम्पूर्शतया जनता की इच्छा पर निर्भर 
करेगा । अगर सरकार अत्यन्त शक्तिशाली है तो जेसे ही वह काम करना 
प्रार्म्म करेगी तो वह अपनी बड़ी शक्ति दिखला सकती है और जत्र जनता 
उसे रोकना चाहेगी उसे रुकना पड़ेगा। सारांश यह कि अगर जनता को 
सरकार की शक्ति पर सीधा नियंत्रण है तो वह सरकार के कार्य को किसी भी 
समय राष्ट्र में कर सकतीं है | जंगी जद्याज से एक उदाहरण लिप्रा जा सकता 
है। पुराने ढंग के एक विदेशी जंगी जहाज में बारह बन्यूकें होती थीं जो छः 
विभिन्न खटालों में रखी जाती थीं ओर बहुत से बन्दूक चलानेवालों को 
शत्रुओं पर गोली चलाने के लिए. अलग-अलग निशाना लगाने का काम 
करना पड़ता था। ऐसी दशा मे नियन्त्रण करने वाला अफ़सर गोली चलाने 
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के काम का नियन्त्रण सीधे तोर से नहीं कर सकता था ।' पर आधुनिक नये 
जंगी जहाजों में जहाज परिचालन करने के गुम्बज कै ऊपर निशाना लगाने 
का एक यंत्र लगा रहता है ओर निशाना लगाने का लेखा-जोखा नियंत्रण 
अफ़सर के कमरे में होता है। वहाँ से सीधे ब्रिजली के नियंत्रण द्वारा बन्दूक 
का निशाना लगाया जाता है। इसलिए अश्र जत्र जंगी जहाज को दश्मनों 
का मुकाबला करना होता है तो बहुत से अलग-अलग गोलन्दाजों को निशाना 
ठीक करना या बन्दूक चलाना नहीं पड़ता है। नियंत्रण अफ़सर अपनी 
कोटरी में बैठता है और लक्ष्यशोधक की रिपोर्ट पाकर और दूरी € दुश्मनों के 
जहाज की दूरो ) का हिसाब लगाकर वह ब्रिजली के यंत्र को ठीक करता है 
जिससे एक बन्दृक एक दिशा में छूटती है या कुल बारहों बन्दूकों का निशाना 
चाँधा जाता है और वे एक साथ छोड़ी जाती हैं। नियंत्रण अ्फ़सर जेसा 
चाहता है सभी बन्दूके वैसी ही छूट्ती हैं और गोलियाँ ठीक निशाने पर गिरती 
हैं। केवल इस प्रकार का प्रबन्ध ही प्रत्यक्ष नियंत्रण कहला सकता है लेकिन 
प्रत्यक्ष नियंत्रण का यह मतलब नहीं है कि नियंत्रण अफ़सर स्वयं ही सब 
काम करता है। कोई मशीन तभी काम की हो सकती है जब्र कि वह व्यवहार 
करने वाले मनुष्य के मुताबिक काम करे | 

सरकार के नियन्त्रित करने के लिए जब जनता इन चार अधिकारों 
का प्रयोग करती है तो सरकार अपना काम पूरा करने के लिए कोन से 
तरीके लागू करेगी । सरकार को अ्रच्छी तरह अपना काम पूरा करने के लिए 
उचित विभागों का रखना ज़रूरी है और इसके लिए. “पंच अधिकार विधान? 
(पा 7४४०।० 720 ज़ ७7 (/07800घ५007) होना ही चादिए | जनत्न तक 
सरकार पंच अ्रधिकार विधान पर आधारित नहीं होती है वह पूर्ण नहीं है 
श्रोर जनता के लिए वह अच्छी तरह काम नहीं कर सकती है। में पहले एक 
श्रंमरीकी विद्वान्‌ के विषय में कह चुका हू जिन्होंने नया सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया हे कि राष्ट्र सबसे अधिक सर्वशक्ति-सम्पन्न अनियन्त्रित सरकार से डरता 
है फिर भी वह सबसे अधिक एक सवंशक्ति सम्पन्न सरकार के लिए इच्छुक 
रहता है जिसका जनता व्यवहार कर सके श्रौर जिससे जनता की भलाई हो | 
लोकप्रिय सरकार वास्तव में तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि सर्वशक्ति- 
सम्पन्न सरकार जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए. गठित न हो | हम 
अब सावभोमिकता और योग्यता में मेद कर रहे हैं । हम कहते हैं कि जनता 
इंजिनियर के समान है ओर सरकार मशीन के समान । एक तरफ हम चाहते 
हैं कि शासन-व्यवस्था की मशीन सवंशक्तिशाली हो जिससे वह सभी प्रकार 
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के कामों को कर सके | दूसरी ओर हम यह चाहते हैं कि जनता रूपी हंजिनियर॑ 
काफ़ी शक्तिशाली हो जिससे वह शक्तिशांली मशीन पर नियन्त्रण कर सके | 
जनता और सरकार के पास कोन-कोन अधिकार होने चाहिए ताकि वे आपस 
में सन्‍्तुलित रह सकें। जनता के चार अधिकारों---बोट देने, प्रत्यावत्त न करने, 
प्रव्तन करने ओर संशोधन करने--के बारे में में पहले ही कह चुक हू । 
सरकार को पाँच अधिकार होना चाहिए---काय कारिणी का, व्यवस्थापिका 
का, न्याय का, राजकीय परीक्षा का और नियन्त्रण का। जनता के चार 
राजनीतिक अधिकार सरकार के पाँच अधिकारों का नियन्त्रण करते हैं 
तब हमारी पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था होगी और जनता तथा सरकार 
की शक्ति अच्छी तरह सन्तुलित रहेगी। नीचे का चित्र इन अधिकारों के 
बीच के सम्बन्ध को साफसाफ सममरने में मदद करेगा । 


जनता -के राजनीतिक अधिकार 


शक इनक माला आलइकार बह का प्रत्यावत्तन करने का प्रवत्त'न का संशोधन करने का 


सरकार के शासन प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार 
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ब्यवस्थापिका. न्याय काययकारिणी राजकीय परीक्षा नियन्त्रण 


सबस ऊपर राजनीतिक अधिकार जनता के द्वाथों में है ओर शासन 
प्रबन्ध का अधिकार नीचे सरकार के हाथों में है। जनता वोट देने के, 
प्रत्यावात्त न करने के, प्रवत्त न करने के और संशोधन करने के अधिकारों 
द्वारा सरकार का नियन्त्रण करती हे। सरकार जनता के लिए व्यवस्थापिका, 
न्याय, कार्यकारिणी, राजकीय परीक्षा ओर नियन्त्रण विभागों द्वारा कार्य करती 
है। इन नौ अधिकारों के कार्यान्वित होने और इनके आपस में सन्तुलित 
रहने से प्रजातनत्र की समस्या वास्तविक रूप से इल होगी और सरकार के 
लिए, एक निश्चित पथ निधांरित हो जाएगा | इस नई योजना के लिए सामान 
ग्राज से पहल ही आविष्कृत हो चुका है। स्बिग्जरलेंड ने पहले से ही 
प्र्यावत्तन को छोड़ शेष तीन अधकारों का प्रयोग किया हे । संयुक्त राष्ट्र 
श्रमेरिका के उत्तर-पश्चिमी राजों ने स्विट्जरलेंड के तीन राजनीतिक अधि- 
कारो में प्रत्यावत्त न का आधिकार भी जोड़कर अपने यहाँ चारों अधिकारों 
को लागू किया है। संसार म॑ विस्तुत पेमाने पर बोठ देने का अधिकार 
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जनता द्वारा बर्ता जाता है। स्विट्जरलैंड पहले से ही तीन राजनीतिक अधि- 
कारों का प्रयोग कर रहा है ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक चोथाई हिस्से 
में चार अधिकार कार्यान्वित हो रहे हैं। जहाँ चारों अधिकार सावधानीपूर्वक 
और पूर्णरूप से लागू किए गए हैं वहाँ फल भी आश्वय जनक हुआ है | 
ये अनुभव-सिद्ध बातें हैं केवल कल्यित आदर्श की नहीं । इन तरीकों को व्यव- 
द्वार करने से हम सुरक्षित रहेंगे और किसी खतरे में नहीं पड़ेंगे । 

पहले सभी सरकारी अधिकारों पर राजाओरों या सम्राट का एकाधिकार 
द्वोता था लेकिन क्रान्तियों के बाद वे तीन भागों में बांट दिए गए | संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद एक सरकार की 
स्थापना की जिसमें तीन विभागों का सामंजस्य था और इसका फल भी 
आश्चय जनक हुआ । दूसरे राष्ट्रों ने भी संयुक्त राष्ट्र का अनुकरण किया । 
लेकिन विदेशी सरकारों ने कभी भी इन तीन शक्तियों से अधिक का व्यवहार 
नहीं किया है। ये तीन शक्तियाँ हैं---उ्यवस्थापिका, काय कारिणी और न्याय। 
हमारे पपश्च अधिकार विधान! की दो नई शक्तियों का क्‍या खोत है ! ये 
प्राचीन चीन से ली गई हैं। चीन में बहुत पहले से ही राजकीय परीक्षा और 
नियन्त्रण करने की प्रणालियाँ थीं और वे बड़ी प्रभावोत्यादक थीं। मांचू 
राजकुल के राजकीय नियन्त्रण करने वालों ने या इतिहास-लेखकों ने और 
थाढ राजकुल के समय के सरकारी सलाहकारों ने बड़ी द्वी सुन्दर नियन्त्रण 
प्रणाली स्थापित की थी। नियन्त्रण के अधिकार में अ्रमियोग लगाना 
( 20४०7 ५0 7777950 ) तक सम्मिलित है। दूसरे देशों में यह 
व्यवस्थापिका विभाग के साथ मिला हुआ है, कोई अलग सरकारी विभाग 
के रूप में यह नहीं है। वास्तविक प्रतिभाशाली और योग्य आदमियों का 
परीक्षा द्वारा चुनना चीन में हज़ारों वर्षों से चला आ रहा है। आधुनिक 
विदेशी विद्वानों में से जिन्होंने चीन की संस्थाओ्रों का श्रच्छी तरह श्रध्ययन किया 
है वे चीन की प्राचीन स्वतंत्र परीक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हैं और योग्य 
आदमियों को चुनने के लिए इस प्रणाली की नकल पश्चिम में भी हुई है। 
ग्रेट ब्रिटेन की राजकीय परीक्षा की प्रणाली चीन की प्राचीन प्रणाली के आदर्श 
पर बनी है। लेकिन वहाँ केवल छोटे अ्फ़्सरों की परीक्षा ली जाती है। 
ब्रियेश प्रणाली मं चीन की स्वतंत्र राजकीय परीक्षा की भावना नहीं पाई 
जाती है। चीन के राजनीतिक इतिहास में सरकार के तीन अ्रधिकार-- 
न्याय, व्यवस्थापिका ओर कार्यकारिणी--सम्राट के हाथों में थे । राजकीय 
परीक्षा और नियंत्रण के अधिकार सम्ना2 के हाथों में नहों थे | इस प्रकार 
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चीन की प्राचीन निरंकुश सरकार के पास भी तीन विभागों का होना कहा 
जा सकता है। इसलिए पश्चिम की निरंकुश सरकारों की अपेक्षा, जिनमें 
राजाओं पर सप्रायों के पास सभी शक्तियों का एकाधिकार था, चीन की 
निरंकुश सरकार भिन्न थी। चीन के निरंकुश शासन-युग में सम्राट को भी 
राजकीय परीक्षा और नियंत्रण की शक्तियों पर पूर्ण अधिकार नहीं था | 
इसलिए चीन में एक प्रकार से सरकार के तीन सम्मिलित विभाग थे जैसा कि 
पश्चिम के आधुनिक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्रों में तीन विभाग हैं| केवल अन्तर 
इतना ही था कि चीन की सरकार निरंकुशता, नियंत्रण और राजकीय 
परीक्षा के अधिकारों को कई हज़ार वर्षों से व्यवहार में लाई है जब कि 
पश्चिम की सरकारें न्याय, व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी को केवल एक 
शताब्दी के कुछ पहले से काम में ला रही हैं। जो कुछ हो, पश्चिम में 
सरकार के अधिकारों का अ्रपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है ओर प्राचीन चीन के 
भी तीन सम्मिलित अधिकारों से बहुत सी बुराइयाँ पेदा हुई थीं। अगर हम 
चीन की अच्छाइयों ओर पश्चिम की अ्रच्छाइयों को मिलाना और उन्हें 
भविष्य में होने वाली बुराइयों से बचाना चाहते हैं तो हम पश्चिम की 
सरकार के कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्याय के अधिकारों को अ्पनाएँ 
झोर उनमें चीन के राजकीय परीक्षा और नियन्त्रण के पुराने अधिकारों को 
जोड़ दें और पंच अधिकार सरकार रूपी पूर्ण दीवार का निर्माण कर लें | 
इस प्रकार की सरकार सबसे पूर्ण ओर उत्तम होगी ओर इस ढंग की सरकार 
वाला राज निश्चय ही जनता का, जनता के द्वारा और जनता के 
लिए होगा | 

इन चार लोकप्रिय अधिकारों ओर सरकार के पांच अधिकारों में हरेक 
का अपना क्षेत्र ओर अपना काम है। हम उन्हें अ्रलग-अलग कर दें और 
एक में गड़बड़ नहीं होने दें | श्राज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन विभिन्न 
अधिकारों में भेद नहीं कर सकते हैं। केवल साधारण लोग ही नहीं बल्कि 
विशेषज्ञ भी गलती कर जाते हैं। हाल में ही मुके एक साथी से मुलाकात 
हुई थी जो तुरन्त ही श्रमेरिका से स्नातक होकर आए थे। मैंने उनसे पूछा-- 
आप क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के विषय में क्या सोचते हैं ?! उन्होंने उत्तर 
दिया---'मैं पूरी तरह से उनके पक्ष में हू / मैंने उनसे पुनः पूछा--“आपने 
विदेश में जाकर किस विषय का अध्ययन किया है ।! उन्होंने उत्तर दिया--- 
“(राजनीतिक विज्ञान और कानून का ।? मैंने पुनः उनसे पूछा--“में जनता 
की जिस साव॑भौमिकता का प्रचार कर रहा हू उसके सम्बन्ध में आपका क्या 
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विचार है ?” उन्होंने उत्तर दिया--'पंच अधिकार विधान तो ग्राश्वय जनक 
चीज़ है। हर आदमी इसका स्वागत करेगा |” राजनीतिक विजशञान और 
कानून के इस विशेषज्ञ ने मेरी प्रश्न की बारीकियों को एकदम नहीं सममा । 
यह इस बात का गट्योतक है कि उन्होंने साफ-साफ चार अधिकारों और' पांच 
अधिकारों के बीच के भेद को नहीं समझा था ओर , जनता तथा सरकार के 
बीच के सम्बन्ध के बारे में उनका विचार उलका हुआ था।वे यह नहीं 
जानते थे कि पाँच अधिकार सरकार के अधिकार हैं| 


कार्य करने के सरकारी अधिकार यांत्रिक शक्तियों की तरह हैं। इस बड़ी 
मशीन को हमें पाँच दिशाओ्रों में चालू करना चाहिए जिसमें कि वह अपरिमित 
घोड़ों की शक्ति पेदा कर सके और सुचारु रूप से कार्य कर सके | लोकप्रिय 
अधिकार नियंत्रण करने के अ्रधिकार हैं जिन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से इस 
बहुशक्तिशाली मशीन पर प्रयोग करती है। हम जनता के चार अधिकारों 
को चार नियंत्रण यंत्र कद्द सकते हैं जिन्हें जनता मशीन को चलाने और 
रोकने में व्यवहार करती है। सरकार जनता के लिए काम करती है और 
उसके पाँच अधिकार पाँच तरह के कार्य हैं या काम करने की पाँच दिशाएँ 
हैं। जनता सरकार का नियन्त्रण करती है और उसके चार अधिकार नियन्त्रण 
के चार तरीके हैं। जब्र सरकार को विभिन्न दिशाओं में काम करने के ऐसे 
अधिकार और सुविधाएँ दी जाएँगी तभी उसकी प्रतिष्ठा और प्रभुता बढ़ 
सकेगी ओर वह शक्तिशाली सरकार बन सकेगी । जब जनता को बड़े अधिकार 
ओर सरकार पर प्रतिबंध रखने के अनेक साधन दिए जाएँगे तभी वह 
सरकार के स्वशक्तिशाली ओर शअनियन्त्रित होने से नहीं डरेगी। ततन्न 
जनता किसी भी समथ्र सरकार को चलने श्रौर रुकने की आशा दे सकेगी। 
सरकार की प्रतिश बढ़ेगी ओर जनता की शक्ति बढ़ेगी। सरकार के लिए 
इस प्रकार के शासन-प्रबंध सम्बन्धी अधिकारों श्रोर जनता के लिए इस 
प्रकार के राजनीतिक अधिकारों द्वारा हम अमेरिका के विद्वान के आदर्श 
को सर्वेशक्ति-सम्पन्न सरकार का जनता की भलाई के लिए खोज करना 
पा पकेंगे और नवसंसार-निर्माण की राह को प्रशस्त कर सकेंगे । 


प्रजातंत्र के लागू होने पर वास्तविक अवस्था क्‍या होती है और हमें 
प्रजातंत्र का प्रबन्ध किस प्रकार करना चाहिए ये बातें हम तभी साफ-साफ और 
अच्छी तरह समझ सकेंगे जब्न हम वो: देने, प्रय्यावतेन- करने, प्रवर्तन करने 
और संशोधन करने की व्यवस्था करने लगेंगे। इन व्याख्यानों में मैं जनता 
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की सार्वमौमिकता की सभी बातों को नहीं कह सका हूँ | वे जो इस विषय 
का और अधिक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं वे 'सभी जनता 
द्वारा शासन”” नामक प्रस्तक को पढ़े जिसे ओ ह्याव्‌ चुड खाइ ने चीनी 
भाषा में अनुवाद किया हे ! 

प्रेत २६, सब्‌ ११२४ ईं० 





न ७ भह एक भंगरेजी पुस्तक है शिसका मास है 'गवरमेद बाय झा ढि्‌ 
?॥ 





पहला व्याख्यान 


आज मेरे व्याख्यान का विषय मिन्‌ षड_ चु-इ यानी जनता की जीविका 
का सिद्धान्त है। मिन्‌ पढ़ चीन का एक बहुत प्राचीन मुद्दावरा हे। हम 
क्यों थि मिन्‌ षड या राष्ट्रीय मलाई और जनता की जीविका के बारे में 
बातचीत किया करते हैं | लेकिन हम इस मुहावरे का केवल प्रयोग ही करते 
हैं; वास्तव में इसे समझने की कोशिश नहीं करते । मैं देखता हूँ कि वह 
हमारे लिए. बहुत सार्थक नहीं रहा है। लेकिन अगर इस वैज्ञानिक युग 
में हम इस मुहावरे को वैज्ञानिक चर्चा का विषय बनाएं और इसके 
सामाजिक तथा आधिक पहलुओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि 
इसके अन्दर असीम तत्व छिपा हुआ है । में आज मिन्‌ षडः की परिभाषा 
करता है । यह जनता की जीविका, समाज के अस्तित्व, राष्ट्र की भलाई 
ओर जन-समुदाय के जीवन का ग्योतक है। अब्र में मिन्‌ षडः मुहावरे का 
गत शदाब्दी या इससे अधिक समय से पश्चिम में उठी एक बड़ी समस्या--- 
साम्यवाद--के वर्णन /में प्रयोग करू गा। जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद है, 
समाजवाद है और मनोराज्य है | लेकिन यह सिद्धान्त कुछ परिभाषाओओं से 
नहीं समझा जा सकता है। अगर आप इसे अच्छी तरह सममभना चाहते 
है तो इन व्याख्यानों को शुरू से अन्त तक सुनिए । 

जीविका की समस्या हर देश में लहर की तरह से उठ रही है। लेकिन 
यह समस्या नई है और इसका इतिहास एक शताब्दी से अधिक का नहीं 
है | गत सो वर्षों से अचानक इस प्रश्न के उठने का क्‍या कारण है ! संक्षेप 
में इसका कारण है सम्पूर्ण संसार में भौतिक सभ्यता का तेजी से बढ़ना, 
उयग्ोग-धन्यों की बेहद उन्नति होना और मानव जाति की उत्पादन शक्ति में 
गरश्रयंजनक वृद्धि होना | सच कहा जाय तो यह समस्या इसलिए उठ खड़ी 
हुई है कि अधिकांश सम्य देशों में मशीन का आविष्कार हुआ और धीरे- 
धीरे मानवी श्रम का स्थान प्राकृतिक शक्ति ने ले लिया। आदमी की शक्ति 
की जगह पर भाप, गमी , पानी और बिजली की प्राकृतिक शक्तियों से काम 
लिया जाने लगा और मनुष्य की हृडि डयाँ तथा स्नायुओं की जगह लोहे ओर 
तांबे का प्रयोग होने लगा | मशीन की ईजाद होने के बाद से एक आदमी एक 
मशीन की सहायता से एक सो या एक इजार आदमियों के काम को कर 
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सकता है। मशीन की उत्पादक शक्ति और मानथी उत्पादक शक्ति के बीच 
ग्रन्तर पड़ गया है। सबसे अधिक मेहनती आ्रादमी एक दिन में कठिनता से 
दो या तीन आदमियों के काम को अकेला कर सकता है ओर दस आदमियों 
से अधिक के काम को तो वह कभी कर ही नहीं सकता । इसका श्रर्थ यह है 
कि सबसे अधिक परिश्रमी आदमी जिसका शरीर खूब हृदटा-कद्‌टा हे तथा 
जिसके पास अधिक ताकत तथा स्फूति है वह भी एक दिन में सम्मवतः दस 
साधारण आदमियों के काम से अधिक नहीं कर सकता है | साधारण मनुष्यों 
की उत्पादक शक्ति में बहुत अन्तर नहीं होता है लेकिन मशीन के उत्पादन 
ओर साधारण शादमी के श्रम से होने वाले उत्पादन के बीच बहुत बड़ा श्रन्तर 
है | जब्र केवल मानवी श्रम से ही काम लिया जाता है तो सबसे अधिक ताकत 
वाला ओर परिश्रमी मजदूर साधारण मजदूर की अपेक्षा दसगुना से अधिक 
काम नहीं कर सकता है | लेकिन जब मशीन से काम लिया जाता है तो 
सबसे ग्रालली और साधारण मजदूर भी एक मशीन के द्वारा बिना मशीन 
के सत्रसे अच्छे मजदूर की अपेज्ता सो या हजार गुना अधिक काम कर सकता 
है। कुछ दशाब्दी पहले जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तब के 
उत्पादन से आज का उत्पादन बहुत भिन्न है। 

हम अपनी आँखों के सामने होने वाली कुछ बातों को देखे जिसकी 
सचाई की जाँच की जा सकती है । केश्टन की सड़कों पर कुलियों या मोटियों 
से अधिक किसी दूसरे वर्ग के आदमी नहीं मिलते हैं। इस शहर के काम करने 
वालों में उनका औसत सबसे अधिक हे। सबसे मजबूत कुली दो सो केटी 
(१ केटी- १.३३ पौंड ) से अधिक का बोझ नहीं उठा सकता है और 
कुछ कोरी लि ( ३ लि-एक मील ) से अधिक दिन भर में चल भी नहीं 
सकता है । इस प्रकार का मोथ्या कठिनाई से मिलता है क्योंकि साधारण कुली 
एक सो केटी से कम का बोर लेकर ही कुछ कोरी लि जाते-जाते थक जाता 
है। इन कुलियों की तुलना माल ढोने वाली मशीन से कीजिए | इसी शहर के 
वाह षा स्टेशन पर की मालगाड़ियों को देखिए | एक इंजिन बीस या इससे 
अधिक डब्बों को खींच सकती है और हर डब्बे में कई सौ पिकुल ( १ पिकुल 
++१०० केटी ) माल रखा जा सकता है। इसका यह श्रर्थ हुआ कि एक 
बीस डब्ब्रों वाली मालगाड़ी दस हज्ञार पिकुल ढो सकती हे। एक या दो 
आदमी इंजिन चलाने के लिए रहते हैं तथा कुछ और आदमी मालगाड़ी 
की देखभाल के लिए, ओर गाड़ी कई सो लि एक दिन में जा सकती है। 
केण्टन-ह्ाड' क्वो रेल लाइन पर केण्टन से षिउक्वान्‌ ( षिउचो ) स्टेशन की 
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दूरी करीब पाँच सो लि है। पहले जब इसी रास्ते से आदमियों द्वारा माल 
भेजा जाता था तो एक पिकुल बोक्क एक आदमी ले जाता था। इस प्रकार 
दस हज़ार पिकुल भेजने के लिए दस हज़ार आदमियां की ज़रूरत होती थी। 
एक आदमी करीब पचास लि एक दिन में जाता था इसलिए पाँच सो लि 
जाने में दस दिन लगते थ। दस हज़ार पिकुल जो पहले दस «हज़ार आद- 
मियों द्वारा दस दिनों में भेजे जाते थे अ्रव केण्टन से षिउक्वान्‌ू तक आठ 
घण्टे में और अधिक से अधिक दस आदमियों द्वारा भेजे जा सकते हैं। यहाँ 
आप देखते हैं कि दस आदमी दस हज़ार आदमियों का काम करते हैं 
आर काम दस दिनों की अपेक्षा आठ घरटों में ही हो जाता है। मशीन की 
शक्ति और आदमी की शक्ति के बीच कितना अ्रधिक अन्तर है ! रेल द्वारा 
जल्दी से जल्दी और सुविधाजनक ढंग से केवल एक आदमी द्वारा दस 
हज़ार आदमियों का काम और एक दिन की अपेज्ञा एक घण्टे में ही काम 
नहीं होता है बल्कि इससे खर्च भी कम पड़ता है। एक मोटिये को प्रतिदिन 
एक डालर के हिसाब से मजदूरी देनी पड़ती है । तब दस हज़ार मोश्यों द्वारा 
दस हज़ार पिकुल माल १० दस दिनों में ढोकर ले जाने में एक लाख डालर 
खर्च होता है । लकिन इतना ही माल रेल से भेजने में सिफ कई हज़ार डालर 
लगते हैं। हल जोतने, कपड़ा बुनने, कोई चीज़ बनाने और सभी प्रकार के 
कामों में मशीन-शक्ति मानवी ताकत के ऐसा ही योग्यतापूर्वक तथा कई सौ 
गुणा और कभी-कभी तो कई हज़ार गुना अधिक काम कर सकती है । 
मशीन के ईजाद होने के बाद से संसार के उत्पादन के ज्षेत्र में क्रान्ति 
हो गई है। मशीन ने मानवो श्रम कौ जगह ले ली है ओर जिन आदमियों के 
पास मश'ने हैं उसने बिना मशीन वालों के घन को ले लिथा है | अफ़रीम की 
लड़ाई (सन्‌ श्८४०-४२ ई० ) के पहले केवल केण्टन ही चीन का खुला 
बअन्दरगाह था। विभिन्न प्रान्तों के माल पहले स्थल-मार्ग से केर्टन आते थे 
आर तब जहाजों पर लादकर विदेश भेजे जाते थे | विदेशी माल भी पहले 
केण्थन के बन्दरगाह पर उतरता था ओर वहीं से देश के विभिन्न भागों में 
जाता था । इसलिए चीन से बाहर जाने वाले माल हुनान्‌ श्रोर क्याडः सी 
प्राप्त होकर नानस्युड और लोचाड | के रास्ते से केण्टन आते थे और बाहर 
से आने वाले माल भी इन्हीं रास्तों से देश के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे | 
फलस्वरूप नानस्थुड_ और स्य॒ुक्वान्‌ तथा लोचाड_ और स्युक्वान्‌ के बीच 
की सड़कें मोरियों से भरी रहती थों और सड़कों के किनारों की चाय की 
दूकानें ओर होटल खूब चलते थे। लेकिन बाद में जब विदेशी व्यापार 
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खुला तो विभिन्न प्रान्तों के माल या तो नाव द्वारा केग्टन या संघाई और 
थिएन-चिन्‌ होकर सीधे विदेश भेजे जाने लगे। तत्र माल नानस्थुड_ 
और लोचाड से मोटियों द्वारा स्युक्वान्‌ नहीं भेजे जाने लगे। इसलिए 
मोटियों की संख्या बहुत घट गई। ये दोनों रास्ते जो पहले अत्यन्त ही 
चालू और उन्नतिशील थे श्रब उजाड़ हो गए हैं। जब केण्टन-हाड क्यो 
रेल लाइन खुली ओर आदमी की शक्ति की जगह रेलगाड़ी व्यवहार 
में आने लगी तो केण्शडन ओर स्थ॒ुक्वान्‌ के बीच जाने-आने वाले मोटिए 
एकदम गायब हो गए. | चीन के दूसरे भागों तथा अन्य देशों की भी यही 
दशा है। मशीन के व्यवहार से अचानक बहुत से आदमियों के रोजगार 
खतम हो गए. और लोग काम पाने या भोजन पाने में ग्रसमर्थ हो गए । 
पश्चिम के लोग इस परिवत्त न को व्यावसायिक क्रान्ति कहते हैं | इस क्रान्ति 
के कारण मजदूरों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी । इसी कारण से गत कई 
दशाब्दियों में सामाजिक समस्या उठ खड़ी हुई है जो इस प्रकार की तकलीफ़ों 
को दूर करने के प्रयत्नों का फल है । 

यही वह सामाजिक समस्या है जिसे आज जीविका के सिद्धान्त के 
ब्याख्यान में में कहू गा। क्‍यों नहीं पश्चिम का अनुकरण कर सीधे साम्यवाद 
की बात की जाय ! इसके बदले चीन का प्राचीन दब्द मिन्‌ षडः क्‍यों 
व्यवहार में लाया जाथ ! इसका बड़ा ही गूहु कारण है जिस पर आज हम 
विचार करेंगे । मशीन अपने प्रथम विकास और खासकर व्यावसायिक क्रान्ति 
के बाद से एक बड़ी ही पेचीदी सामाजिक, समस्या हो गई है ओर उसने 
साम्यवादी सिद्धान्तों को उत्पन्न होने म॑ मदद दी है । लेकिन यद्यपि साम्यवाद 
कई दशाब्दियों से एक बढ़ती हुई शक्ति रही है, फिर भी अरब तक पश्चिम 
के राष्ट्रों ने इसके साथ लगे हुए. प्रश्नों का हल नहीं पाया है ओर इसके 
ऊपर अभी मी काफ़ी मतभेद है | पश्चिम के सामाजिक सिद्धान्त और विचार 
चीन में भी प्रवेश कर रहे हैं और चीन के कुछ विद्वानों द्वारा उनका 
ग्रध्ययन भी किया जाने लगा है | 'साम्यवाद” का ही एक रूप 'समाजवाद! 
है श्रोर दूसरे सिद्धान्तों के साथ-साथ यह भी स्वतंत्रतापूवंक चीन में फैल रहा 
है।जो कुछ हो, साम्यवाद और समाजवाद के चीनी विद्याथियों के लिए 
इन सिद्धान्तों द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं का हल निकालना बहुत कठिन है। 
क्योंकि पश्चिमी विद्वान, जिन्होंने पहले पहल इन सिद्वान्तों को बढ़ाया है, 
इनकी व्याख्या करने म॑ सफलीभूत नहीं द्दो सक हैं । 

अपने अध्ययन में हम सावधानीपूर्वक इन रिद्धान्तों की प्रधृत्तियों की 
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परीज्ञा करें; इनकी उत्पत्ति का पता लगाएँ. और इनकी परिभाषा पर विचार 
करें | पश्चिम में साम्यवराद ओर समाजवाद पर्याय अर्थ में व्यवहत होते हैं । 
यद्यपि दोनों के तरीकों में अन्तर हो सकता है, लेकिन साम्यवाद का व्यवहार 
अक्सर दोनों सिद्धान्तों को प्रकट करने के लिए किया जाता है| चीन में कुछ 
लोग हैं जो 'साम्यवाद! और “समाजशास्त्र' को एक ही विषय सममते हैं और 
बहुत से विदेशी लोग भी अक्सर इस तरह की गड़बड़ी में पड़ जाते हैं । 
इसका कारण यह है कि “सोसाइटी,” 'सोशियोलॉजी! और “सोशलिज्म! 
इन तीन अंगरेजी शब्दों का प्रथम आधा भाग एक ही है। सोशलिज्म 
( 8008॥877 ) शब्द ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका अथ 'साथी' 
((१07078086, होता है, से निकला है | यह 'कामरेड' शब्द हमारी बोलचाल 
की भाषा म॑ व्यापार के सामीदार अर्थ-सूचक “हुई चि! से शब्द से मिलता है। 
धसमाज-शार्त्र' समाज की घटनाओं ( [2]॥60॥077079 ) ओर विकास तथा 
सामाजिक समुदायों की घटनाओं की चर्चा करता है। “साम्यवाद” सामाजिक 
और आधिक प्रश्नों तथा मनुष्य की वृत्ति या जीविका की समस्यात्रों से सम्बन्ध 
रखता है। “जीविका का सिद्धान्त' शब्द 'साम्यवाद' के बदले व्यवहार करने 
का मेरा मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याओ्रों के मूल पर ही आघात करना है 
औ्जौर इसकी वास्तविक प्रकृति को प्रकट कर देना है। साथ साथ इसे इस योग्य 
बना देना है कि जनता इस शब्द को सुनते ही इसके अ्र्थं को समक जाय | 
गत कई दशाब्दियों में 'साम्यवाद' के अनगिनत विद्यार्थी हो गए हैं और इस 
पर अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक पुननिर्माण के सम्बन्ध 
में इतने भिन्न और परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन किया गया है कि एक 
विदेशी कहावत ही बन गई है कि 'सत्तावन तरह के साम्यवाद' होते हैं। 
और कोई यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता है कि वास्तविक साम्यवाद कौन 
सा है? इसके फलस्वरूप साधारण लोग सममभते हैं कि “साम्यवाद' में कोई 
निश्चत बात नहीं है, जिसका कि अ्रनुसरण किया जाय | 

यूरोपीय महायुद्ध के बाद बड़ी तीव्रता से सामाजिक प्रगति हुई ओर 
ऐसा मालूम पड़ा कि संसार एक नए, युग में आ गया है जत्रकि सामाजिक 
प्रश्नों का हल मिल जाएगा। जिन्होंने पहले साम्यवाद पर ध्यान नहीं दिया 
था वे भी उस दिशा में रुकने लगे थे। ऐसे सुञ्रवसर में ऐसा जान पड़ा कि 
साम्यवादी दल को बहुत बड़ी सफलता मिलेंगी और वह समाज की समस्याश्रों 
का कुछ वास्तविक इल निकाल सकेगा। लेकिन साम्यवादी आन्दोलन के 
अन्दर द्वी बहुत से कलह उठ खड़े हुए | अ्रचानक ही सभी देशों के साम्यवादी 
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दलों में “हवा बढ्दी और बादल फट-फटकर अलग हो गए.।” आन्दोलन बहुत 
शाखाओं में ठुकड़े-टुकड़े हो गया और उनमें से कुछ प्रसिद्ध शाखाएं ये हैं :--- 
समाजवादी दल, स्टेट साम्यवादी दल और सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल | इन 
विभिन्न दलों का भयड्भुर मतभेद अब सचमुच दी 'सत्तावन तरह के साम्यवाद' 
का द्योतक होने लगा है। भूतकाल में जिन्होंने बहुत सी परस्पर विरोधी बातों 
के लिए साम्यवादी दल की आलोचना को थी इस समय उन्हें बड़ा द्वी सुन्दर 
सुयोग मिल गया । यूरोपीय युद्ध के पहले हर देश में केवल दो दल थे--एक 
साम्यवाद के समर्थकों का और दूसरे साम्यवाद के विरोधियों का | साम्यवाद 
के विरोधी खासकर पूजीपति थे और पजीपतियों द्वारा ह्दी मुख्य रूप से 
साम्यवाद का विरोध किया गया था। युद्ध के बाद साम्थवाद के श्र 
आत्म-समर्पण कर देने को तैयार जान पड़े और ऐसा जान पड़ा कि 
साम्यवाद इस अवसर का लाभ उठाने और समाज का पुनसंगठन 
करने को तैयार था। लेकिन साम्यवाद के समर्थकों ने काय' करने का 
कोई अच्छा तरीका नहीं द ढ़ा। जिसके फलस्वरूप नाजुक समय पर ही 
साम्यवादी दल में आपस में ही इतने जोरों का भयड्लर विरोध उठा कि 
वैसा पहल भी साम्थयवाद के समर्थकों और साम्यवाद के विरोधियों के 
बीच भी नहीं हुआ था। इस प्रकार सामाजिक प्रश्न अब तक नहीं हल 
हो सके हैं | लेकिन हम ग्राज इसका सावचानीपूर्वक अध्ययन कर लें। पहले 
जत्र पूंजीवादी, मजदूर ओर विद्वान सत्र के सत्र साम्पवाद का विरोध कर रहे 
थ तो सत्र जगह के साम्बवादी चाहे व एक देश के थे या विभिन्न देशों के, 
आपस में एक-दूसर को साथी समभते थे | लेकिन अब केवल साम्यवादी दलों 
में अन्तराष्ट्रीय कलह ही नदीं है जेस जर्मन साम्यवादी रूसी साम्यवादियों स 
लड़ रहे हैं श्र रूसी साम्पवादी ब्रिटिश और अमरीकी साग्यवादियों से लड़त 
हैं; बल्कि दर देश क साम्यवादी दल म॑ टो आपस म॑ विराब है और सामाजिक 
प्रश्न पर जितनी द्वी चचा की जाती है वह उतना ही उलकता जाता है और 
ग्रब॒ तक कोई उल्लेखनीय हल नहीं नजर था रह है। 

जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रतिपादन आज में कर रहा हूँ क्‍या वह 
वास्तव में साम्यवाद से भिन्न है! साम्यवाद प्रधानतः समाज की आधिक 
समास्याओ्रों--जीने की श्रम समस्या---की चर्चा करता है। मशीन के ईजाद होने 
के बाद से लोगों की एक बड़ी संख्या का काम छिन गया है। ओर साधारण 
मजदूर अपनी स्थिति बनाए, रखने भ॑ असमर्थ हो गए ह। साम्यवाद जीविका की 
समस्या को सुलमाने के, प्रयत्न से उत्पन्न हुआ है ओर इस दृष्टि से समाज का 
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प्रश्न भी ग्रार्थिक प्रश्न है ओर जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद का प्रधान 
विषय है | लेकिन अब हर देश के साग्यवाद का भिन्न-भिन्न मत है और 
उनके सामाजिक पुननिर्माण के अलग-अगल सुभाव हैं। क्‍या वास्तव में 
साम्पवाद मिन्‌ प्रक सिद्धान्त का एक भाग है या जीविका का «सिद्धान्त ही 
साम्यवाद का एक भाग है ? 

व्यावसायिक क्रान्ति के बाद सामाजिक प्रश्न के अध्ययन करने वालों 
की संख्या हजारों हो गई है | एक आदमी जिसने बहुत ही गम्भीर और फल- 
दायक अध्ययन किया आप सब उसके नाम से परिचित हैं। वह था मार्क्स 
(०75) । मार्क्स का साम्यवाद के साथ कुछ वैसा ही सम्बन्ध है जैसा 
रूसो का प्रजातन्त्रात्मक आन्दोलन के साथ । एक शताब्दी,पहले पश्चिम के 
लोग जो लोकप्रिय साव॑भौमिकता का अध्ययन करते थे, रूसो की पूजा प्रजा- 
तन्त्र के ऋषि के रूप में करते थे जैसा चीनी लोग कनफ़्यूसियस की पूजा 
करते हैं। सभी साम्यवाद के विद्रार्थी आज माक्‍कस की पूजा भी उसी 
प्रकार साम्यवादी आन्दोलन के ऋषि के रूप में करते हैं । माकस द्वारा 
प्रति-पादित होने के पहले साम्यवाद केवल कल्पना की चीज थी और 
वह वास्तविक बातों से कुछ दूर था। जो कुछ हो, मार्क्स न॑ वास्तविक 
तथ्यों ओर इतिहास को छंकर अपना अध्ययन प्रारम्भ किया और 
सामाजिक प्रश्न के आ्राथिक परिवत्त नों की मौलिक रूप से पूरी-पूरी छानत्रीन 
की । जिसके फलस्वरूप बाद के विद्वानों ने साम्पवादियों को दो भागों में 
विभक्त कर दिवा--एक काल्पनिक साम्यवादी जिनका आदर्श चीनी दार्श- 
निक लिए च के ह्वा शु लोगों ( देखिए राष्ट्रीयता के चोथे व्ञाख्यान के नोट 
नं० १२ ओर १३ ) की भूमि-सम्बन्धी स्वप्न के समान था और दूसरा वेश्ञानिक 
साम्यवादी जो सामाजिक समस्याश्रों का अध्ययन वेज्ञानिक तरीकों से करत हैं । 
काल्पनिक साम्यवादी केवल अ्रपनी कल्पना से समाज में सुधार करत थे और 
अपनी कल्मना से उद्भूत एक शान्तिदायी और सुखमय राज्य बनाते थे | इस 
व्यर्थ और अवास्तविक सुरक्षा क विचार की उलत्ति कुछ धार्मिक और दयावान 
पुरुषा स प्रारम्म हुईं जो अपने समय मे होने वाले दुःख तक को नहीं देख सकते 
थे, परन्तु जिनके पास उसके निवारण की कोई शक्ति नहां थ | व केवल खाली 
आ।दर्श की स्थापना कर सकते थे | एक चीनी कहावत में इस तरह की सुरक्षा 
के आदर्श का अच्छी तरह वर्णन है। “आकाश से कीड़े पैदा होते हैं और पशथ्वी 
स पतियाँ तथा आकाश से पक्षी पैदा होते हैं ओर प*वी से कीड़े ।! इसक। श्रर्थ 
यह है कि कीड़ों को खाने के लिए, बराबर पत्तियाँ मिलेंगी ओर पत्तियों को 
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कीड़े | लेकिन मनुष्य को प्रकृति द्वारा पूर्ण शरीर नहीं दिया गया है। उसके 
शरीर पर रोये और पंख नहीं हैं बल्कि उसे जाड़े से बचने के लिए कपड़े 
और जीवन रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। 

आदिम काल ([07770ए6 ४४76) में जच्र मनुष्य फल खाता था, 
जत्रकि जमीन काफी थी और आदमी कम थे तब हर आदमी के लिए खाना 
पा लेना बहुत आसान था। बिना अधिक काम किए ही आदमी खाना पा 
सकता था | शिकारी युग (307४78 8808) में खाना पाने और जीवन 
की रक्षा के लिए. आदमी मछलियाँ पकड़ते थे और उन्हें शिकार करना 
पड़ता था| केवल वे जो काम करते थे खाना पा सकते थे। चारागाह युग 
(7?258$07'98) 826) में जीविका के लिए आदमी को मवेशी पालना पड़ता 
था| हर आदमी पानी और घास देखकर रहता था और बराबर एक 
जगह से दूसरी जगद घूमता-फिरता था। यह काम बड़ा ही कठिन और 
मंझट वाला था| जब कृषि-युग आया तो मनुष्य अपनी जीविका के लिए 
पाँच अनाज बोता था। जीने को समस्या उलमती ही गई ओर काम में भी 
कठिनाई होने लगी। लेकिन जब औद्योगिक और व्यावसाथिक युग आया 
ओर हर काम मशीन द्वारा होने लगा तत्र आदमी ने देखा कि यत्रपि उसमें 
शक्ति है फिर भी वह उसे काम में नहीं ला सकता | वह अपना श्रम बेचने 
के लिए तैयार था पर उसे खरीददार ही नहीं मिलता था। तत्र लोगों की 
एक बड़ी संख्या को कठिनाई से खाना मिल सकता था और लोग करीब- 
करीग्र भूखों मरने लगे | उनके कष्ट का उलतेख एक वाक्य में नहों हो सकता । 

तब्र कुछ धामिक लोगों का दिल यह देख कर पिघ्रल गया कि संसार 
में पक्षियों और पशुओं को बिना दुःख-तकलीफ के आहार ओर कपड़े मिल 
जाते हैं जत्रकि मनुष्य मेहनत करके और कठिनाई उठाकर भी बहुत मुश्किल 
से थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जाति के दःख को कम करने तथा सबों 
को खाना-कपड़ा मिलना संभव हो सके इसके लिए उन्होंने सब रोगों के लिए 
रामबाण की तरह साम्यवाद के मत का प्रतिपादन किया। साम्यवाद के प्रथम 
प्रचारक लोग बड़े ही धामिक थे और उनके श्रनुयायी लोग बड़े सदय और 
सच्रित्र थे | साम्यवाद का विरोध करने वाले या सामाजिक प्रश्नों की ओर 
से उदासीन वाले केवल पूंजीवादी थे जो अपने धन को लेकर बड़े स्वार्थी 
हो गए थे और जो जनता की जीविका की दशा पर कुछ भी ध्यान नहीं देते 
थे। चूंकि सामाजिक प्रश्न बहुसंख्यक मनुष्य जाति की जीविका उपार्जन से 
सम्बन्ध रखता था इसलिए भविष्यदशी' श्र महात्मा लोग जिन्होंने साम्यवाद 
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के सिद्धान्त को आगे रखा था, स्वभावतः ही लोगों की एक बड़ी संख्या की 
सद्दानुभूति और समर्थन प्राप्त कर सके। जैसे ही सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई, 
साम्यवादी दल संगठित होने लगा । साम्यवादी आन्दोलन संगठि तहोकर बड़े 
जोरों से स्थिरता के साथ हर देश में फेलने लगा । लेकिन प्रथम साम्यवादी 
लोग मनोराज्यवादी थे। उन्होंने एक शान्तिपू्णं ओर सुखमय आदर्श संसार 
के निर्माण करने की कल्पना को थी जिसमें मनुष्य को दुःख-तकलीफ नहीं 
होगी | लेकिन उन्होंने कोई ठोस तरीका नहीं बताया जिससे मनुष्य का दुःख 
दूर हो सके । तब मार्क्स का आविभांव हुआ । उसने इन प्रश्नों को अच्छी 
तरह अध्ययन करने में श्रपनी बुद्धि श्रोर प्रतिभा, अपनी विद्या और अनुभव 
सभी लगा दिए। जिन समस्यात्रों को मनुष्य उसके पहले तक स्पष्ट रूप से 
नहीं समझ सका था या उनकी गहराई तक नहीं पेठ सका था उन्हें उसने 
स्पष्ट कर दिया । उसने अपना मत पूर्णत; आध्िक सिद्धान्तों पर रखा । उसने 
पहले के साम्यवादियों की आलोचना इसलिए की कि वे व्यक्ति के नैतिक ज्ञान 
और लोगों की भावनाओं पर भरोसा रखते थे, जब कि अ्थिक प्रश्न नेतिकता 
और भावनाओं से नहीं सुलक सकते थे। उसने कट्ठा कि सत्रसे पहली 
आवश्यकता यह है कि सामाजिक अवस्थाओं शऔ्रौर सामाजिक प्रगति की 
सावधानीपूवंक परीक्षा की जाय। जिन सिद्धान्तों पर वह आगे बढ़ा उनमें 
आदर्श की अ्रपेनज्ञा वास्तविक तथ्यों को प्रधानता थी। यह कहा जा सकता 
है कि उसने अपनी पुस्तकों ओर पसिद्धान्तों में सामाजिक प्रश्नों पर मनुष्य 
द्वारा हज़ारों वर्षों में विचार की गई उत्तम बातों को एक स्पष्ट रूप दिया। 
मार्क्स ने जैसे ही अपने मत का प्रतिपादन किया कि सम्पूर्ण संसार 
उसका अनुकरण करने लगा ओर सभी देशों के विद्वानों ने उसमें अपना 
विश्वास प्रकट किया और वे उसके अनुयायी हो गए जैसा कि प्रजातन्त्र के 
विद्याथी प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिपादक रूसो के प्रति विश्वास रखने 
लगे थे | माक्स के बाद से साम्यवाद आंदोलन दो भागों में विभक्त हो गया--- 
एक काल्पनिक साम्यवादियों का ओर दूसरा वैज्ञानिक साम्यवादियों का। 
काल्पनिक साम्यवादियों के सम्बन्ध में मैं पहले आप से कह चुका हूँ। 
वैज्ञानिक साम्यवादियों ने सामाजिक समस्यात्रों को हल करने के लिए 
वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार किया। इस युग में जब कि भौतिक सभ्यता 
इतनी तेजी से बढ़ रही है ओर विज्ञान इतना अधिक शक्तिशाली हो रहा है 
तब संतोषप्रद नतीजों के लिए सभी चीज़ों का अध्ययन वेशानिक सिद्धान्तों 
पर होना चाहिए। दम सामाजिक प्रश्नों का हल तत्न तक पाने की आशा! 
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नहीं कर सकते जब तक कि इस दिशा म॑ सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक श्रनुसन्धान 
कार्य न हो जाय | 

यहाँ पुनः मुझे अपने मत पर आने दीजिए कि समझना कठिन हे पर 
करना सहल है। अगर पहल अच्छी तरह समझ लिया जाय तो संसार में 
कोई भी काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए:--इस व्या- 
ख्यान भवन में आज बहुत गमी हे पर बिना मानवीय श्रम के केवल त्रिजली 
के प॑खों के व्यवहार द्वारा हम गमी को भगा-सकते हैं | श्रगर प्राचीन काल क 
लोग अ्रथवा उनसे मिलता-जलता आज के देहात का कोई नासमक आदमी 
अर ऐसी चीज़ों को देखे तो वह निश्चय ही सोचेगा कि भीतर स्थित किसी 
देवी शक्ति द्वारा पखे चलाए जा रहे हैं और साथ-साथ वह यह भी सोचेगा कि 
पदैवी शक्ति का अधिकार हृड़पा जा रहा है?। इसलिए वह इन पंखों के 
सामने क्रुककर प्रार्थना करने लगेगा लेकिन आप में से सभी ब्योरेबार ढंग से 
त्रिजली पंखों की बनावः नहीं जानते हैं फिर भी त्रिजली के चुम्ब्रक शक्ति वाले 
सिद्धान्त से परिचित हैं जिससे कि पंखे घूमते हैं। और श्राप यह भी नहीं 
विश्वास बरते हैं कि थे दंवी चीज़ हैं। क्‍या प्राचीन काल के लोगों की बुद्धि 
हमसे कम थी ! नहीं, पर वे विज्ञान के बारें में कुछ नहीं जानते थे इसलिए 
बिजली का पंखा नहीं बना सके | उनमें तरिजली का पंखा व्यवहार करने की 
प्राकृतिक बुद्धि ओर योग्यता का अभाव नहीं था। यह तो केवल आधुनिक 
विज्ञान की जानकारी और जिजली पंखों के वैज्ञानिक आविष्कार के कारण 
हम इस प्रकार का यंत्र व्यवहार कर रहे हैं और ठढी हवा का आनन्द उठाते 
हैं | थ्रगर प्राचीन काल के लोग अ्रपनी प्राकृतिक बुद्धि और योग्यता के साथ 
विज्ञान को समझते तो वे आधुनिक लोगों से भी अधिक प्रवीण होते । 

माक्स के पहल सामाजिक पुन्तिर्माण सिफे एक स्पष्ट आशा थी और 
एक श्रप्राप्प आदश था । माक्‍स ने देखा कि अ्रगर वह अपने अध्ययन में 
साम्यवादी श्रादर्शों का श्रनुसरण करता है तो वह भी केवल एक स्वप्न का 
निर्माण कर सकेगा। अगर सारा संसार उसमें विश्वास भी करने लगे तो 
भी वह वास्तविक नहीं हो सकता | अगर वह कोई चीज प्राप्त करना चाहता 
है तो उसे अपने अध्ययन को वास्तविक तथ्यों पर आधारित करना चाहिए 
आर ठीक अनुसन्त्रान के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए 
इसलिए उसने अपने सम्पूर्ण जीवन को साम्यवाद के वैज्ञानिक अध्ययन में 
लगा दिया और इसी काम में उसने अपना जीवन समाप्त किया। निर्वासित 
होने पर जब वह इंगलेरग्ड चला गया तो उस समय का इंगलैण्ड 
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आधुनिक संसार का सब्रसे अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र था। कोई राष्ट्र उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता था जिसके फलस्वरूप उस समय इंगलैण्ड में संस्कृति 
के विकास के सभी साधन मौजूद थे। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 
सम्मवतः सभी विषयों की कई लाख पुस्तके थीं। इसी लाइब्रेरी में माक्से 
प्रतिदिन अध्ययन करता था। इस प्रकार उसने बीस या तीस वर्षों तक काम 
किया और श्रयने जीवन का सबसे अच्छा ओर स्फूर्तिदावक समय इसीमें 
लगाया | उसने प्राचीन तथा अपने समय के सभी लेखकों की साम्यवादी 
पुस्तकों को पढ़ा और ब्यौरेवार ढंग से उनकी तुलना की ओर तब उसने 
एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश की। सामाजिक समस्याश्रों के अध्ययन 
का यही वैज्ञानिक तरीका था और इसलिए मार्क्स के सामाजिक पुननिर्माण 
का मत वेज्ञानिक साम्यवाद कहलाता है । 

इस प्रकार परिश्रम से किए गए अपने गम्भीर अध्ययन के बल पर मास 
ने यह मत प्रतिवादित किया कि संसार में मनुष्यों के सभी कार्य जो पुश्त 
द्रएश्त से लिखित रूप में सुरक्षित हैं, इतिहास कहला सकते हैं ओर इस 
दृष्टि के देखने पर सम्पूर्ण मानव इतिहास भोतिक शक्तिश्रों के चारों ओर 
घूमता है। यह पिछली बात एक नई चीज थो जिसे माक्‍्स ने इतिहास को 
दिया | अगर जीवन के भौतिक आधार में परिवत्त न होता है तो संसार में 
भी परिवत्त न होता है | इतना ही नहीं मानवीय व्यवहार भौतिक वातावरण 
द्वारा ही निश्चिः होता है और इसलिए मानव सम्यता का इतिहास भौतिक 
वातावरण को ग्रहण कर लेने का इतिहास है। माकस का यह अन्वेषण कुछ 
आअपदमियों द्वारा उसी तरह पसन्द किया गया जिस प्रकार न्यू2न द्वारा आविष्कृत 
गुरुत्वाकर्षण का ज्योतिष विषयक नियम पसन्द किया गया था। माकक्‍्स 
द्वारा की गई इतिहास की भौतिक व्याख्या इस प्रकार के गंभीर अ्रध्ययन ओर 
दृढ़ तकों पर आधारित थी कि जिन्होंने साम्यवाद का विरोध किया था वे भी 
अब उसको मानने लगे। जिन्होंने माक््स के मत का अच्छी तरह अध्ययन 
किया वे तो और भी उसमें विश्वास करने लगे। यूरोपीय युद्ध के बाद 
मुश्किल से कोई आदमी मिलता था जो साम्यवाद का विरोधी हो | साम्यवादी 
दलों के लिए मैदान साफ था और वे हर देश में सामाजिक पुनसंगठन 
की समस्याश्रों को उस समय हल कर लिए, होते। अब साम्यवादी दल की 
सबसे मजबूत शाखा माक्‍्स वादी समुदाय के वैज्ञानिक साम्यवादियों की हो 
गई | अब तक काल्पनिक साम्यवादिश्रों का ही बोलबाला था। युद्ध के बाद 
के सामाजिक अव्यवस्था काल में विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के 
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वैज्ञानिक और काल्पनिक साम्यवादियों के बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया और 
वैज्ञानिक साम्यवादियों में मी आपस में विरोध उठ खड़ा हुआ। जिसके 
फलस्वरूप साम्यवादी लोग अब तक भी सामाजिक पुनसंगठन का रास्ता 
नहीं निकाल सके हैं । 

साम्यवादी आन्दोलन के ऋषि माकक्‍्स' द्वारा प्रतिपादित इत्तिहास 
का आधिक सिद्धान्त क्या है? सन्‌ श्द८८ ई० में माक्स के अनुयायियों 
ने ब्रसेल्स (37536)]5) में साम्पयवादियों की एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा की 
श्रौर बहुत सी नीतियों पर विचार किया जिसे अब तक भी हर जगह बहुत से 
माक्‍्स वादी मानते हैं । यूरोपीय युद्ध के छिड़ने के बाद रूस ने माक्स के मन 
को व्यावह्यरिक रूप देना प्रारम्भ किया लेकिन बाद में उसने माक्स के मन की 
व्याख्या में बहुत से परिवत्त न कर दिए हैं। ये परिवत्त न किस कारण से 
किए गए हैं ? हमने रूस की दशा का बहुत अ्रच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं 
की है इसलिए हम मुश्किल से कुछ कहने का साहस कर सकते हैं। लेकिन 
रूस के लोग स्वयं जो कहत हैं उसके अनुसार रूस की नीति क्रान्ति के 
समय माक्स॑वादी नीति नहीं थी बल्कि युद्धकालीन नीति थी। यह युद्ध 
नीति केवल रूस द्वारा ही नहों अ्रपनाई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी अ्र। 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तक ने भी युद्धकाल में राष्ट्र के सभी उद्योग धन्धों 
जैसे रेश, जहाज द्वारा माल भेजना और उत्पादन संबंधी सभी मुख्य उद्योगों 
पर सरकारी नियन्त्रण उसी प्रकार रखा था जैसा कि रूस ने किया था। 
क्यों इस प्रकार का काम ग्रेठ ब्रिटेन ओर अमेरिका में युद्ध कालीन काम 
ओर रूस में माक्संवादी काम कहलाया ! इसका कारण रूस के क्रान्तिकारी 
दल का माक्स के सामाजिक ओर राजनीतिक दर्शन में विश्वास करना था 
ओर उस दर्शन को व्यावहारिक रूप देने की इच्छा थी। लेकिन अब रूसी 
लोगों के कथनानुसार ही रूस के वत्त मान उद्योग-धन्धों और आर्थिक प्रणाली 
इतनी विकसित नहीं हुई कि वहाँ माक्‍से के सिद्धान्तों को लागू किया जा 
सके | माकस के सिद्धान्त को लागू करने के पहले ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्तराष्टर 
अमेरिका के ऐसा औद्योगिक और श्राथिक विकास का होना ज़रूरी है। 
इसलिए, यूरोपीय युद्ध के बाद माक्स के अनुयायी सिद्धान्त की बातों को लेकर 
मझगड़ने लगे। पहले जम॑नी, फ्रांस ओर रूस सब्र देशों के साम्यवादी दल 
माक्स के अनुयायी थे ओर अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की शाखाएं थे। लेकिन जब 
मतान्तर हुआ तो वे एक दूसरे की आलोचना और निन्‍्दा करने लगे तथा 
एक दूसरे पर माक्स के विरुद्ध श्रभकक्‍त होने का दोष मढ़ने लगे। एक 
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शाखा द्वारा दूसरी शाखा की निनन्‍्दा करने और एक राष्ट्र के साम्यवादी दल 
का दूसरे राष्ट्र के साम्यवादी दल की आलोचना करने के फलस्वरूप माकक्‍्स 
का सिद्धान्त बड़ा ही विवाद-ग्रस्त हो गया । 

क्या इतिहास में अधिक शक्तियाँ वास्तव में आकर्षण का केन्द्र रही 
हैं? न्यूयन ने पता लगाया कि सूय ही सोरमंडल में आकर्षण का केन्द्र है 
ओर ज्वोतिषियों तथा दूसरे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। 
माक्स ने आविष्कार किया कि इतिहास भोतिक शक्तियों के चारों ओर घूमता 
है। यह सिद्धान्त ठोक थाया नहीं ? यूरोपीय युद्ध के बाद के कुछ वर्षों 
में हुए प्रयोगों के श्राधार पर बहुत लोग कहते हैं कि यह सिद्धाग्त गलत है। 
तब इतिहास में केन्द्रीय शक्ति क्या है ? हमारी क्वोमिनूनाड बीस वषों से 
भी अधिक समय से जीविका के सिद्धान्त का प्रचार कर रहा है। हमने साम्य- 
वाद नहीं बल्कि मिन्‌ पड सिद्धान्त को अपनाया है। क्‍या इन दोनों सिद्धान्तों 
के क्षेत्र किसी भी प्रकार से संबंधित हैं ? हाल में ही माक्से का एक अमरीकी 
अनुयायी विलियम ( मोरिस विलियम--/ ७ ०७ ५०|||७7॥8 जिन्होंने 
“इतिहास की सामाजिक व्याख्या?--85008] [76$67'070॥9॥07 ० 
॥8007'9--नामक पुस्तक लिखी है ) माक्संवादी दर्शन का गंभीर अध्ययन 
कर इस नतीजे पर पहुँचा है कि साम्यवाद के अनुयायियों में मतभेद होने का 
कारण माक्स के सिद्धान्त का गलत होना है। उसने अ्रपना मत स्थापित किया 
है कि इतिहास की भौतिक व्याख्या ही गलत है | उसका मत है कि भोतिक 
शक्तियाँ नहीं बल्कि सामाजिक समस्‍यायें ही वह केन्द्र हे जो इतिहास की 
दिशा को निर्धारित करती हैं और जीविका ही सामाजिक समस्याओं का हृत- 
पिंड है। उसका विश्वास है कि इतिहास की सामाजिक व्याख्या ही केवल 
तकंपूर्ण है । जीविका की समस्या ही जीवन-वृत्ति की समस्या है। इस अ्रमरीकी 
विद्वान का मत हमारे दल के तीसरे सिद्धान्त से एकदम ठीक ठीक मिलता 
है। विलियम के सिद्धान्त का अ्रथ है कि जीविका ही सामाजिक प्रगति की 
केन्द्रीय शक्ति है और सामाजिक प्रगति ही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। 
इसलिए भौतिक शक्तियाँ नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए संघर्ष करना ही 
इतिहास की दशा को निर्धारित करता है। हमने बीस वर्षों से जीविका के 
सिद्धान्त को अपनाया है। जब हमने पहले पहल इस समस्या का अध्ययन 
ओर मनन किया तो हमें लगा कि मिन्‌ षढ शब्द “साम्यवाद! या 'समाज 
वाद? शब्दों से अधिक सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करता है| इसलिए 
हम इसे अपने व्यवहार में लाए। उस समय हमने ब्रिल्कुल ही नहीं सोचा 
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था कि यूरोपीय युद्ध के बाद ज्ञान की उन्नति और सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण से 
मार्क्सबादी सम्प्रदाय के विद्यार्थी भी इसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इससे पता 
चलता है कि हमारा मिन्‌ पड सिद्धान्त प्रगति के नियमानुकूल है और यह 
केवल समकालीन विद्वानों के कथन का सिर्फ तोतारटन सा नहीं है । 

अमरीकी विद्वान के अनुसार मनुष्य जाति की अ्रधिकतर शक्ति प्राचीन 
काल में ओर आधुनिक युग में जीविका की समस्या को हल करने की कोरिश 
में लगी है | अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना सामाजिक 
प्रगति के नियमों में से एक है और वही इतिहास की केन्द्रीय शक्ति है। 
माक्स का भौतिकवादी सिद्धान्त सामाजिक प्रगति का कोई नियम सामने नहीं 
रखता है ओर वह इतिहास के मार्ग निर्धारण का हेतु नहीं हो सकता है। 
अगर हम इन दोनों सामाजिक दाशंनिकों की स्थिति को समकना और इन 
दोनों में से कोन ठीक है जानना चाहते हैं तो हम उनके सिद्धान्तों का 
ब्यौरेवार ढंग से अध्ययन करें और देखे कि ये सिद्धान्त आधुनिक सामाजिक 
प्रगति से कहाँ तक मेल खाते हैं। माक्स ने सामाजिक समस्याश्रों के अपने 
अनुसन्धान में भोतिक दिशा पर जोर दिया है। भौतिक शक्तियों की चर्चा 
करने में आप सबसे पहल आवश्यक रूप से उत्पादन के प्रश्न पर आते हैं। 
जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है वहाँ स्वरभावतः ही व्यावसायिक क्रान्ति 
नहीं होगी और इसलिए आधुनिक गअर्थ-शासत्र में उत्पादन का सबसे 
महत्व है। अगर आप आधुनिक अथ-शासत्र को जानना चाहते हैं तो आप 
के लिए उत्पादन की बातें जानना जरूरी है | श्राधुनिक युग में अधिक पैमाने 
पर चीजों का उत्पादन श्रम और मशीन के कारण सम्भव हुआ है--पू जी 
और मशीन के सहयोग के साथ-साथ श्रम के प्रयोग से सम्भव हुआ है। बड़े 
पैमाने पर होने वाले उत्पादन का मुनाफा अधिकांशत: पू जीपतियों को मिलता 
है और इसका बहुत ही थोड़ा भाग मजदूरों को मिलता है। जिसके फल- 
स्वरूप पू जीपतियों श्रौर मजदूरों के स्वार्थ बराबर टकराते हैं और जन्न इस 
कठिनाई का कोई हल नहीं निकलता है तो वर्ग-संधर्ष छिड़ जाता हे । माक्‍्स 
का यद्द मत है कि वर्ग-संघर्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं हे जो केवल व्यावसायिक 
क्रान्ति के बाद प्रारम्म हुई हो, अलिकि अ्रतीत का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष की 
कहानी है | मालिकों और गुलामों के बीच, जमींदारों और कृषकों के बीच, 
उच्च वर्ग के लोगों और साधारण लोगों के बीच, एक शब्द में कहें तो सभी 
प्रकार के शोषकों और शोषितों के बीच यह संघर्ष चल रहा है। केवल जब 
सामाजिक क्रान्ति पूर्शूरूप से सफल हो जाएगी तभी ये लड़ने वाले वर्ग नहों 
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रहेंगे | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मास वर्ग संघर्ष को सामाजिक 
प्रगति के लिए. जरूरी समझता है । वास्तव में वह इसे सामाजिक प्रगति 
को अग्रसर करने वाली शक्ति मानता है। उसने वर्ग-संघर्ष को कारण और 
सामाजिक प्रगति को परिणाम माना है| हम सामाजिक प्रगति की हाल की 
बातों पर गौर करें ओर देखे कि कारण ओर परिणाम का यह सिद्धान्त वास्तव 
में साम/जिक प्रगति का नियम है ? गत कुछ दशाब्दियों मं समाज ने आश्चर्य 
जनक प्रगति की है और इस सामाजिक प्रगति का ब्यौरा एक्र जटिल कहानी 
की तरह से है | अकेले आ्राथिक दिशा की ही बातें कुछ शब्दों द्वारा नहीं 
बताई जा सकती हैं | लेकिन सारांश यह है कि पश्चिम की हाल की आथिक 
प्रगति ने चार सकलें अख्तियार की हैं। वे हैं--सामाजिक ओर ओद्योगिक 
सुधार, माल ढुलाई और यातायात के साधनों पर साव॑जनिक प्रभुत्व, प्रत्यक्ष 
कर निर्धारण ओर वितरण का समाजीकरण | इन चारों आशिक प्रयोगों का 
विकास सुधार के रास्ते हुआ है ओर ज्यों ज्यों समय ब्रीतता जाएगा हम 
श्रौर सुधार तथा संशोधन देखे गे । 
म॑ इन चार प्रयोगों का वर्णन कुछ ब्यौरेवार ढंग से करू गा। पहले 
प्रयोग का श्रर्थ है कि सरकारी शक्ति मजदूरों की शिक्षा में उन्नति करने, उनके 
स्वास्थ्य की रक्षा करने ओर पुतलीघरों तथा मशीन में सुधार कर में लागू 
की जाय ताकि काम करना निरापद हो ओर वह आराम से किया जा सके। 
इस प्रकार के सुधार से मज़दूरों को अपने काम करने मे अ्रधिक ताकत 
मिलती है ओर वे राजी- खुशी से काम करते हैं | और उन सुधारों से उत्पादन 
के अनुपात में काफ़ी वृद्धि होती है | जम॑नी पहला देश था जहाँ ये सामाजिक 
प्रगति की नीतियाँ व्यवह्वार में लाई गई और इनसे उसे लाभ भी खूब हुआ । 
हाल के वर्षों में ग्रेट ब्रिठेन और स्युक्त-राष्ट्र अमेरिका ने उसकी नकल की है 
श्रौर उन्हें भी ऐसा ही लाभ हुआ है । 
दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि त्रिजली और भाषवाली रेल, जहाज तथा 
डाक ओर तार सम्बन्धी सभी बड़े कामों को पूर्णरूप से सरकारी प्रबन्ध में ले 
लेना | जब्न इन बड़े कामों में सरकार की बड़ी शक्ति लगेगी तो निश्चय ही 
तेजी से माल का आना जाना तथा यातायात की सुविधा होगी, देश के मिन्न- 
भिन्न भागों से कच्चे माल जल्दी से कारखानों में पहुँचाए जाएंगे ओर वहाँ 
के बने तैयार माल भी आसानी से बाजार में ब्रिक्री के लिए लाए जाएँगे। 
इसमें न समय की बरबरादी द्वोगी और न माल का आन।|-जाना झुकेगा | 
इनके अभाव में अक्सर कच्चे माल तथा तैयार माल दोनों को हानि होती है । 
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अगर सरकार के बदले व्यक्तिगत रूप से लोगों को इन कामों को करने दिया 
जाय तो या तो उसके पास इतनी पजी नहीं होगी कि वे इन कामों को चला 
सके था एकाधिकार मिल जाने से वे बहुत से अड़ंगे भी पंदा करेंगे। तब 
माल का आना जाना निश्चय ही धीमी रफ़्तार से होगा और यातायात की भी 
सहूलियत नहीं रहेगी। सारे देश मर में आशिक कारबार को गहरा धका 
लगेगा ओर भयंकर हानि होगी। जर्मनी पहला राष्ट्र था जिसने व्यक्तिगत 
कारबार का लाभ और हानि का अनुभव किया और बहुत पहले ही माल 
ढुलाई तथा यातायात के साधनों को सीधे सरकारी प्रतरन्ध में ले लिया | 
यूरोपीय युद्ध के समय संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के भी माल ढोने तथा यातायात 
की सभी व्यक्तिगत कम्पनियों को वहाँ की सरकार ने सीधे अपने नियंत्रण 
में ले लिया था| 
आधुनिक आधिक सुधार का तीसरा रूप प्रत्यक्ष कर निर्धारण 
( ॥)7००0: $85०४०7॥ ) है जिसका विकास सामाजिक अर्थशास्त्र 
प्रणाली में बहुत हाल में हुआ हे। इसमें क्रमिक कर-निर्धारण की नीति 
( 8790078060 ६85 509]6 ) बती जाती है और पूजीपतियों के 
ऊपर भारी आय-कर ओर उत्तराधिकार कर (47॥074097706 $8>5 ) 
लगाया जाता है | इस तरह सीधे पूजीपतियों से राज के लिए आमदनी का 
जरिया निकाला जाता है। पजीपतियों की बहुत आमदनी के कारण उन पर 
राज द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर से “त्रिना किसी को कष्ट दिए राज को 
काफ़ी प्राप्ति हो जाती है!। कर-निर्धारण की पुरानी प्रणाली केवल नकद 
आमदनी और अनाज के ऊपर तथा चुज्ली के ऊपर ही पूर्णरूप से निर्धारित 
करती थी । इन तरीकों से राष्ट्रीय आय का सारा बोक पूर्णूूप से गरीब 
जनता पर पड़ता था ओर राज की किसी प्रकार की आधिक ज़िम्मेवारी 
में बिना द्वाथ बगाए ही पूंजीपति सभी सुविधाओं का उपयोग करते थे। 
जो कि बड़ा ही अन्यायपूर्ण था| जर्मनी ओर ग्रेट ब्रिटेन बहुत पहले ही इस 
ग्रन्याय के सम्बन्ध में सचेत हो गए. और उन्होंने प्रत्यक्ष कर ।निर्धारण की 
नीति श्रपनाई | जर्मनी की वाषिक आय का साठ से अ्रस्सी प्रतिशत आ्राय कर 
श्रौर उत्तराधिकार कर से आता है | इन्हीं जरियों से युरोपीय युद्ध के प्रारम्भ 
में ग्रेट ब्रिटेन की वार्षिक आमदनी का ५८% आता था। संयुक्तरराष्टर 
अमेरिका में बहुत पीछे चलकर यद्द प्रणाली लागू की गई। केवल दस वर्ष 
पहले यहाँ आय का ( इनकम टेक्स ) कानून पास छुआ है और तब से वार्षिक 
राष्ट्रीय आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सन्‌ १६१६ ई० में केवल आय का. 
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से हुई ग्रामदनी चार अरब डालर थी | यूरोप के जिन राष्ट्रों ने ह्वाल में प्रत्यक्ष 
कर निर्धारण की नीति अ्रपनाई है उन सबों की वार्षिक श्रामदनी इससे 
बहुत अ्रधिक बढ़ गई है और इस प्रकार विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए 
आवश्यक आर्थिक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है । 

वितरण का समाजीकरण चौथा आधिक सुधार है जिसे पश्चिमी समाज ने 
बहुत हाल में अपनाया है। मुद्रा के झाविष्कार होने तथा व्यापारिक प्रणाली 
के विकास होने के बाद से साधारण खपत की सभी सामग्रियाँ व्यापारियों या 
सोदागरों द्वारा श्रप्रत्यकज्ष रूप से खरीदी जाती हैं। सोदागर माल पेदा करने 
वालों से कम से कम कीमत पर माल खरीदता है और तब खरीददारों के हाथों 
बेचता है। इस एक बार के व्यापार से उसे काफ़ी कमीशन प्राप्त हो जाता है । 
वितरण की इस प्रणाली को व्यापारिक प्रणाली (:806 8ए80०॥) या 
सोदागरी वितरण (१(०७7८॥9706 08079प४07) कटद्द सकते हैं। 
इस प्रणाली से खरीददार अनजाने ह्वी बहुत घाटे में रहता है। हाल के 
अध्ययन ने इस बात की और संकेत किया है कि व्यापारिक प्रणादवी 
इस तरह सुधारी जा सकती है कि सौदागरों के हाथों से माल का वितरण 
नहीं हो बल्कि सामाजिक संस्थात्रों या सरकार द्वारा वितरण किया जाय ; 
उदाहरण के लिए देलिए कि इंगलेण्ड में उपभोक्ता सहयोग समितियाँ 
((2078प07678 ()20-0007'8&07०७) कायम हो गई हैं जो माल वितरण 
की सामाजिक संस्था हैं । 

यूरोप और अमेरिका की सबसे आधुनिक म्युनिसिपल सरकार स्वय 
पानी, त्रिजली, गैस, रोटी, दूध, मक्खन ओर दूसरी खाने की चीज़ों के वितरण 
का प्रबन्ध करती है। इससे सोदागरों को होने वाला मुनाफा बच जाता है 
ओर उपभोक्ताओं को जो हानि होती है उसमें कमी हो जाती है। इस नई 
प्रणाली में जो सिद्धान्त लागू है वही वितरण का समाजीकरण है यानी 
वितरण की दिशा में साम्यवाद लागू किया गया है। सामाजिक और आर्थिक 
विकास के ये चार अ्ंंग--सामाजिक और श्ाधिक सुधार, माल ढोने तथा 
यातायात के साधनों पर जनता का अधिकार, प्रत्यक्ष कर-निर्धारण और 
वितरण का समाजीकरण--पुरानी प्रणालियों को हटाकर नई प्रणालियों को 
पैदा कर रहे हैं। नई प्रणालियों के निरन्तर प्रादुर्भाव से ही बराबर प्रगति 
सम्भव द्वोती हे । 

समाज के क्रमिक विकास का कारण क्‍या है? क्‍यों समाज में ये रूपान्तर 
होते हैं ! मास के मतानुसार हमें कहना पड़ेगा कि सामाजिक परिवत्त न 
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वर्ग संघर्ष के कारण होता है और वर्ग संघर्ष पजीपतियों द्वारा मजदूरों 
के शोषण का परिणाम है। चूँकि पूजीपतियों और मजदूरों के स्वार्थ निश्चय 
ही एक-दूसरे से टक्कर खाते हैं ओर दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता 
है इसलिए संघर्ष प्रारम्भ होता है और समाज के अन्दर का यह संघर्ष 
ही प्रगति का कारण है। गत कई दशाब्दियों के भीतर हुए. पश्चिम की 
सामाजिक विकास की कुछ बातों को लीजिए। इनमें सबसे अच्छा वितरण 
का समाजीकरण है जो व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। 
पजीपतियों के ऊपर भारी आय-कर ओर उत्तराधिकार-कर लगाने से राष्ट्र 
की आ्राय काफ़ी बढ़ जाती है ओर राष्ट्र इस योग्य हो जाता है कि वह माल 
ढोने और यातायात के साधनों को अपने नियन्त्रण में ले, मजद्रों के स्वास्थ्य 
ग्रौर शिक्षा तथा पुतलीवरों के भीतर की चीज़ों में सुधार करे और समाज 
की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। जब अधिक परिमाण में तथा अच्छी चीज़ें 
बनेंगी तो पजीपतियों को अधिक मुनाफा होगा थश्रोर मजद्रों की उजरत भी 
बढ़ेगी | इस दृष्टि से जब पंजीपति मजदरों के रहने की दशा में सुधार करते हैं 
ग्रोर उनके उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं जो मजद्र पजीपतिथों के लिए 
अधिक माल पेदा कर सकते हैं। इसका यह शअ्रथ है कि पूजीपतियों को 
अधिक माल मिलता है और मजदूरों को अधिक उजरत | यहाँ पूजीपतियों 
श्रौर मजदूरों के स्वार्थों में संघर्ष की अपेक्षा सहयोग होता है। स्वार्थों के 
संघर्ष की अपेक्षा बढ़ेबड़े आधिक स्वार्थों के सामंजस्य से ही समाज की 
उन्नति होती है। श्रगर समाज के अधिकांश आशिक स्वरार्थों के बीच साम॑जस्थ 
स्थापित किया जा सके तो एक बड़ी संख्या में जनता को लाभ होगा और 
समाज की उन्नति होगी । हम क्‍यों ऐसा सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं ? 
इसका एकमात्र कारण जीविका की समस्या हेै। प्राचीनकाल से अब तक 
मनुष्य ने अपनी ताकत अपनी स्थिति कायम रखने में ही लगाई है। बराबर 
बने रहने के लिए मानव जाति का संघर्ष ही समाज के अविच्छिन्न विकास 
का कारण है, यही सामाजिक प्रगति का नियम है। वर्ग संबर्ष सामाजिक 
प्रगति का कारण नहीं है---तह तो एक बीमारी है जो सामाजिक प्रगति के 
रास्ते में उत्पन्न हो गई है | बीमारी का कारण अपने को बनाए रखने की 
असमर्थता है और इस बीमारी का फल संघर्ष है। सामाजिक समस्यात्रों के 
अपने अध्ययन से मास ने सामाजिक प्रगति के रास्ते की बीमारियों का 
ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मार्क्स सामाजिक रोग निदान-कारक कहा जा 


सकता है | इंम उन्हें चिकित्सक नहीं कद सकते | 
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मारक्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त के अनुसार “अ्रतिरिक्त मूल्य” जिसका 
उपयोग पूजीपति करते हैं, वह पूर्ण रूप से मजदूरों के श्रम का फल है। मास 
उत्पादन का सारा श्रेय औद्योगिक मजदूरों के श्रम को देते हैं और दूसरे 
उपयोगी सामाजिक प्रतिनिधियों के श्रम को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए 
देखिए :--संघाई, नानतुऊ_चौ, थि एन चिन, हानक्बो तथा दूसरी जगहों 
में स्थित चीन के कपड़े की मीलों ने यूरोपीय युद्ध के समय में काफी धन 
उपोजन किया | हर मील ने कम से कम कई लाख डालर वार्षिक “अ्रतिरिक्त 
मूल्य” प्राप्त किए । कहीं-कदीं तो यह अतिरिक्त मूल्य करोड़ों पहुँच गया । 
यह अपरिमित “अतिरिक्त मूल्य” किसके श्रम से प्राप्त हुआ १ क्‍या केवल 
मील के भीतर कर्घों पर काम करने वाल मजदूरों के श्रम से ही ! जब हम 
सूत और कपड़े के कच्चे माल के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान रुई की 
और जाता है । जब हम रुईं प्राप्त करने के साधनों की बात सोचते हैं तो 
हमारा दिमाग कृषि पर जाता है। अगर हम कपास की खेती पर व्यौरेबार 
ढंग से चर्चा करें तो हमें वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञों की देखना होगा जो कपास 
के अच्छे बीज का चुनाव तथा कपास के बोने और पेदा करने के अच्छे 
तरीकों का अध्ययन करते हैं | बीज बोने के पहले खेत जोतने और बीज बोने 
के बाद खेत की धास-पात बठोरने के लिए. बहुत से औजारों ओर यन्त्रों की 
आवश्यकता होती है श्रोर पौधों के पुष्ट होने के लिए खाद देना भी जरूरी 
है| जब हम मशीन श्र खाद की बात सोचते हैँ तो इम चीजों के आवि- 
प्कारों ओर बनाने वालों को भी श्रेय देना बड़ेगा | कपास लोढ़ाई के बाद 
सूत कातने के लिए रुई मील भेजा जाना चाहिए और जब यूत और कपड़ा 
तैयार हो गया तो उन्हें फिर बाजार में त्रिक्री के लिए. पहुँचाना चाहिए । यह 
काम स्वभावतः हमारा ध्यान जहाज और रेलगाड़ियों की ओर ले जाता है 
ओर जब हम सोचते हैं कि ये मशीनें कैसे माल ढोने के योग्य बना सकों 
तो हमें भाप ओर त्रिजली की इंजिन आविध्कारकों को श्रेय देना ही होगा । 
अगर हम उन सामानों की ओर देखे जिनसे इंजिन बनता है तो हमें खान 
में काम करने वालों तथा धातुश्रों के बनाने वालों, जंगलों में काम करने 
वालों तथा लड़की के काम करने वालों को भी श्रेय देना होगा। सूत 
और कपड़ा पूर्ण रू से बन जाने के बाद अगर समाज का कोई दूसरा 
वर्ग नहीं बल्कि केवल ओ्रोयोगिक मजदूर ((70प8079॥ ए/०॥):०॥७) 
दही कपड़ों का ब्यवहार करें तो कपड़ों के लिए विस्तुत बाजार नहीं होगा 
और तत्र कैसे पंजीपति अधिक लाभ उठा सकेंगे और “अतिरिक्त मूल्य” 
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पैदा कर सकेंगे। जब आप इन सभी बातों को सामने रखते हैं तो आप 
“अतिरिक्त मूल्यः पर किसका अ्रधिकार मानते हैं ? कारखानों के मजदूर कैसे 
कह सकते हैं कि वह केवल उन्हों के श्रम का फल है। सभी उद्योग-धन्धों में 
्अ्रतिरिक्त मूल्यः के पेदा होने का समान नियम है। यह केवल कारखानों 
के अन्दर काम करने वाले मजदूरों के श्रम का द्वी फल नहीं है बल्कि समाज 
के बहुत से उपयोगी और शक्तिशाली प्रतिनिधियों के श्रम का फल है 
जो प्रत्यक्ष या शअ्प्रत्यज्ञ रूप से काम करके तैयार माल के उत्पादन या 
खपत में थोड़ा या अधिक हाथ बँटाते हैं। इन उपयोगी और शक्तिशाली 
प्रतिनिधियों की संख्या ही समाज में अ्रधिक है। 

जहाँ तक उद्योग-धन्धों में लगे हुए मजदूरों की संख्या का प्रश्न है 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे ओद्रोेगिक और उन्नतिशील राष्ट्र में भी मजदूरों 
की संख्या वहाँ की कुल जनसंख्या का सिफ पाँचवाँ भाग है श्रर्थात्‌, दो 
करोड़ से अधिक नहीं है । अगर हम इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करें 
तो अगर काफ़ी उन्नतिशील ओर ओऔद्योगिक देशों में आशिक स्वार्थों के बीच 
सामंजस्य की कमी है जिससे संघर्ष और युद्ध होता है तो हमें पता चलेगा कि 
केवल एक तरह का मजदूर वर्ग एक तरह के पूजीपति वर्ग से ही संघर्ष में 
नहीं लगा हुआ है बल्कि समाज के बहुत से उपयोगी और योग्य वर्ग पूँजीपतियों 
के विरुद्ध खड़े हैं | चूँकि ये अनगिनत सामाजिक वर्ग जीविका की तलाश में 
हैं और अधिक कगड़ा मिठाना चाहते हैं इसलिए वे माल की साव॑जनिक 
वितरण प्रणाली लागू करते हैं, राष्ट्र के माल ढोने तथा यातायात के साधनों 
की उन्नति के लिए पूँजीपतियों पर भारी आय-कर और उत्तराधिकार-कर 
बैठाते हैं, मजदूरों के रहने की दशा तथा पुतलीघरों में काम करने की हालतों 
में सुधार करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोग करते हैं जिनसे राष्ट्र के 
अन्दर के बहुत से आथिक स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित हो सके | जब से 
पश्चिम में आधिक स्वार्थों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले विभिन्न 
तरीकों का विकास हुआ है तब से समाज में बड़ी प्रगति हुई है और 
ग्रधिकांश जनता आनन्दपू्वक रहती है। माक्‍्स ने श्रपनी सामाजिक 
समस्याश्रों के अध्ययन में समाज की केवल एक ही बीमारी का पता लगाया, 
उसने सामाजिक प्रगति के नियम और इतिहास की केन्द्रीय शक्ति का पता 
नहीं लगाया । जैसा कि श्रमरीकी विद्वान्‌ ने कद्दा है कि वृत्ति ( रोजी ) के 
लिए, संघर्ष करना द्ी सामाजिक प्रगति का कारण है और यही इतिहास की 
केन्द्रीय शक्ति है। वृत्ति के लिए. संघर्ष करना और जीविका की समस्या 
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दीनों एक द्वी चीज हैं ओर इसलिए, जीषिका की समस्या सामाजिक प्रगति को 
आगे बढ़ाने वाली शक्ति कद्दी जा सकती है। जब हम पूर्णरूप से इस 
सिद्धान्त को समभते हैं तो सामाजिक समस्या का दूसरा इल पाना हमारे 
लिए. आसान हो जायगा। 

माक्स का यह मानना कि वर्ग संघर्ष ही सामाजिक प्रगति का कारण 
है परिणाम को कारण के पहले रखता है। मूलस्रोत में ही गड़बड़ी हो 
जाने के कारण माक्स का मत ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो सका है श्रोर कभी- 
कभी तो वह सामाजिक इतिहास की बाद में होने वाली घटनाओं द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से गलत सिद्ध हुआ। उदाहरण के लिए---मार्क्स के अनुयायियों ने 
सन्‌ श्८४८ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया ओर कई एक घोषणाय9ें कीं । 
उस समय जो अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी संघ का संगठन किया गया था वह फ्रांस 
प्रसा ( 9'"87700-0।'7887&]) ) युद्ध के समय विघटित कर दिया गया । 
बाद में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ संगठित किया गया जो प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संघ 
से कई एक बातों में अन्तर रखता था । प्रथम अन्तराष्ट्रीय केवल वर्ग संघर्ष के 
मत पर स्थापित था। वह समाज के पुनर्निर्माण के लिए क्रान्तिकारी तरीकों 
का प्रचारक था और पूंजीपतियों से कोई समझौता नहीं करना चाहता था 
बल्कि पूर्ण असहयोग करता था । राष्ट्रीय परिषदों में सदस्यों की राजनीतिक 
कार्रवाइ्याँ पार्टी द्वारा श्रवैद्िनिक कहकर रोक दी गईं। लेकिन बाद में 
जम॑न समाजवादी रिचस्ताग (]8०४0॥8088) में आन्दोलन मचाने लगे और 
हाल में ही ग्रेट श्रिटेन का मजदूर दल वेधानिक राजतंत्र के अन्दर मंत्रिमंडल 
कायम करने में भी समर्थ हो गया है। इन बातों से पता चलता है कि बहुत 
से राजनीतिक और आशिक परिवर्तन प्रथम अ्रन्तर्राष्ट्रीय द्वारा निर्धारित 
कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुए । प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय, 
के बीच नीति संबंधी मतभेद पड़ जाने से माक्स के अ्रनुयायियों का आपस 
में कगड़ा बहुत बढ़ गया जिसे माक्‍्स अपने समय में नहीं देख सका था। 
मेरा मत एकदम से सत्य है कि कहना सहल है पर सममना कठिन है। 
मार्क्स ने सामाजिक समस्याओ्रों के सुलमाने में विज्ञान की मदद लेनी चाही 
था | प्रथम अन्‍्तरांष्ट्रीय को स्थापना करने के पहल माक्स से अपनी सबसे 
अधिक शक्ति ओर समय इतिहास ओर तत्कालीन घटनाओं के विवेकपूर्ण 
विश्लेषणात्मक अध्ययन में लगाया था | अपने अध्ययन के फलस्वरूप वह 
इस नतीजे पर पहुँचा कि भविष्य में पूंजीवादी प्रणाली ज़रूर द्वी ढददेगी। 
जैसे-जैसे पू जीवाद बढ़ेगा इस प्रणाली के भीतर को प्रतियोगिता भयंकर से 
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भय करतर होती जाययी, बड़े पजीपति छोटे-छोटे यजीपतियों को इृडडप लेंगे 
और अन्त में केवल दो वर्ग समाज में रह जार्येगे---एक अत्यन्त धनवान 
पूंजीपति वर्ग और दूसरा अत्यन्त निर्धन मजदूर वर्ग । जब पूंजीवाद अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच जाएगा तो वह स्वयं ही ढहने लगेगा ओर तब 
पजीवाद राज कायम होंगे। समय के दोरान में साम्यवाद भी शक्तिशाली 
होगा ओर एक स्वतंत्र साम्यवादी राज की स्थापना होगी। माकक्‍्स के अनुसार 
श्र॒त्यनत विकसित पूजीवादी राज अपनी मृत्यु अवस्था को पहुँच चुका हे 
इसलिए तुरन्त ही एक क्रान्ति होगी। लेकिन माक्स के बाद के ७० वर्षों से 
अधिक समय का पश्चिमी इतिहास इस मत का प्रत्यक्ष खण्डन करता है। 
माक्स के समय में इंगलेण्ड के मजदूर प्रतिदिन आठ घंटे काम करने की माँग 
करते थे और पजीपतियों से अपनो माँग पूरी कराने के लिए, हड़ताल रूपी 
अस्त्र का प्रयोग करते थे | माक्स ने ब्रिटिश मजदूरों की यहकह कर आलो- 
चना की कि उनकी माँग दिवा-स्त्रमप्त है जिसे पूंजीयति निश्चय ही नहीं स्वीकार 
करेगे। प्रतिदिन आठ घण्टे काम करने की मांग के लिए उन्हें क्रान्तिकारी 
अस्त्र व्यवहार करना चादिए। पर बाद में जहाँ-जहाँ मजदूरों ने प्रतिदिन 
आठ घण्टे काम करने की माँग की वह केवल वास्तविक बात ही नहीं हो गई 
बल्कि राज के कान न द्वारा सम्पूर्ण देश में यह लागू कर दिया गया जिससे 
कारखानों, बैंकों और रेल कम्पनियों के मजदूरों को दिर भर में केवल श्राठ 
घण्टे काम करने पड़ते हैं | बहुत सी घग्नाएँ जिन्हें माक्स' ने पहले नहीं देखा 
था उसके मत से सामंजस्थ नहीं रखती हैं। माक्स को यह भी कबूल करना 
पड़ा कि कुछ चीजें उसके अनुमान से विपरीत घटी हैं। पजीवाद को ही 
लीजिए. : माक्स का यह मत है कि जैसे-जैसे पूंजीवाद बढ़ता जायगा पूजीपति 
आपस में एक दूसरे को. हृड़प लेंगे और इस प्रकार अपना नाश अपने ही 
जल्दी से सामने लाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि पंजीबादी नष- तो 
नहीं दी हुए हैं बल्कि पहले से भी श्रधिक तेजी से ब्रिना हास के चिह्न के 
बढ़ते जा रहे हैं । यह माक्स के मत पर अधिक प्रकाश डालता है। 

हम पुनः एक बार जननी की सामाजिक स्थित्ति पर विद्यार करें। 
बिसमाक के काल में राज की शक्तित मजदूरों के दुःखों को दूर करने में लगी। 
कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि मजदूसें से दिन भर में आठ 
घण्टे ही काम लिया जा सकता है और राज-द्वारा लड़के-लड़कियों के काम 
में प्रवेश करने की उम्र तथा दिन भर में कम करने के घटों पर भी बहुत 
से प्रतिबंध लगाए गए । बुढ़ापे में मजदूरों को पेनशन देने तथा उनका 
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जीवन-बत्रीमा कराने का प्रबन्ध भी राज ने किया श्र इनका बोर देश के 
पजीपतियों के सिर दिया | यद्यपि बहुत से प्‌जीपतियों ने इसका विरोध किया 
लेकिन बिसमार्क 'लह थ्रोर लोहे? का बना मंत्री था और उसने दृढ़ता के 
साथ श्रपनी योजना कार्यान्वित की | उसी समय बहुत से लोगों ने कहा कि 
मजदूरों की रक्ला और काम करने के घर्टों में कमी कर देने की इस नई 
राष्ट्रीय नीति से तो मजदूरों को सचमुच में लाभ होगा लेकिन इससे पजीपतियों 
को हानि होगी। ऊपर से देखने में तो यह लगता है कि आठ घणं की 
अ्रपेत्चा सोलह घण्टों के श्रम से उत्पादन श्रधिक होगा केकिन श्राठ घण्टे 
काम करने का क्या फल हुआ १ दर अ्रसल आठ घरटे प्रतिदिन के श्रम से 
अधिक उत्पादन हुआ । इसका कारण यह है कि श्राठ घण्टे काम करने की 
प्रणाली में मजदूर अपनी काम करने की शक्ति और स्फूर्ति नहीं खोते हैं 
बल्कि वे पूरे स्वस्थ रहते हैं। जिसके फलस्वरूप के बराबर मुस्तैदी से मशीनों 
की श्रच्छी खबरगिरी रखते हैं | इसका श्र्थ यह है कि मशीनें कदाचित ही 
खरात्र होती हैं श्र मशीनें ठीक करने के लिए कारखानों को बन्द नहीं करना 
पड़ता है। तिना रुकावट के उत्पादन होता रहता है और अधिक परिमाण 
में होता है । जब मजदूर प्रतिदिन सोलह घण्टे काम करते हैं तो उनकी ताकत 
और स्फूर्ति भयंकर रूप से क्षीण होती है। वे मशीनों के सब अंगों पर ध्यान 
नहीं रख सकते हैं इसलिए मशीनें बराबर ट्ृथ्ती हैं ओर मशीनें ठीक करने 
के लिए कारखानों को बन्द कर देना पड़ता है। इससे उत्पादन में रुकावट 
ग्रा जाती है ओर इस प्रकार कारखानों .का उत्पादन-कार्य निश्चय ही कम हो 
जाता है। अ्रगर आ्राप मेरी ब्रात पर विश्वास नहीं करते हैँ तो में तुलना द्वारा 
अपनी बात को सिद्ध कर दिखाता हूं। आपमें से हरेक इसका प्रयोग कर 
देखिए | दिन भर में पन्द्रह या सोलह घण्टे तक अध्ययन करते रहिए जब 
तक कि आप थक न जाएँ। इसके बाद भी अगर आप अध्ययन जारी ही 
रखते हैं तो आपको ठीक-ठीक याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। 
लेकिन दिन भर में केवल आठ घरटे अ्रध्ययन कीजिए तथा शेष समय में 
'आराम कीजिए, खेलिए और, अपनी शक्ति संचय कीजिए । मैं विश्वास 
करता हू कि इस तरह आप जो किताब पड़ेंगे उसे अच्छी तरह सममेंगे 
और ठीक-ठीक याद भी रखें गे। मार्क्स ने सोचा कि आठ घण्टे काम करने 
से उत्पादन में कमी होगी। लेकिन जब जम॑नी ने काम के घण्टे कम कर 
दिए तो उत्पादन में वृद्धि हुई और वह दूसरे देशों से बढ़ गया । ब्रिटेन और 
संयुक्त राष्ट्र के लोग चकित दो गए। उन्होंने सोचा था कि काम के घणटे 
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कम कर देने और मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़ी रकम खर्च करने से उत्पादन 
कम होगा | तब जर्मनी ने इस नीति से कैसे उत्पादन में वृद्धि की ? इस 
आश्रयंजनक बात से वे जम॑नी की हालतों के श्रध्ययन की ओर भ्रुके ओर 
बाद में जब उन्होंने इस नये आर्थिक सिद्धान्त को समझता तो वे भी जर्मनी 
के नकल करने लगे। मार्क्स ने अपने समय में इन सिद्धान्तों को नहीं देखा 
था इसलिए वे गलत नतीजे पर पहुँचे थे । 

फिर माक्स की खोज के अनुसार श्रगर पूजीपति बहुत “श्तिरिक्त 
मूल्य” चाहते हैं तो उन्हें तीन शर्ते पूरी करनी चाहिए। वे तीन शर्तें हैं-- 
मजदूरों को कम उजरत देना, काम के घस्टों में वृद्धि करना और तैयार माल के 
दामों में वृद्धि करना । ये तीनों शर्त तकंपूर्ण नह्वीं हैं। इस बात को हम आधु- 
निक समय के बहुत अ्रधिक धन प्रास होने वाले उद्योग धन्धों से सिद्ध कर सकते 
हैं। आप सबों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की फोड' (070) कम्पनी का नाम 
सुना होगा | इसके बहुत से कारखाने हैं ओर उनमें तैयार होने वाली 
अनगिनत मोटर गाड़ियां सारे संसार में भेजी जाती हैं। इन कारखानों से 
होने वाली आमदनी कई करोड़ की है | इन कारखानों के माल तैयार करने 
और फिर माल को बेचने की क्या नीति है ! इस कम्पनी की सभी मशीने ओर 
सभी प्रकार के दूसरे प्रत्नन्ध चाहे वे कारखाने में हों या कम्पनी की अ्रफ़िसों 
में एकदम सुन्दर और पूर्ण हे ओर इस ढंग के है कि मजदूरों का स्वास्थ्य 
अच्छा रहे | कारखानों में अधिक से अधिक प्रतिदिन आठ घण्टे काम लिया 
जाता है | सबसे साधारण मजदूर की देनिक उजरत पांच श्रमरीकी डालर है 
या हमारी मुद्रा ( चीनी मुद्रा में ) दस डालर | अधिक उपयोगी काम करने 
वाले मजदूर और अधिक पाते हैं। ऊँची उजरत के सिवाय मजदवूरो के मनो- 
विनोद के लिए कारखानों की ओर से खेल-कूद का प्रबन्ध रहता है; मजदूरों 
के बीमार होने पर उनकी चिकित्सा के लिए कारखानों की ओर से डाक्टर 
रहते हैं तथा नये मजदूरों और मजदूरों के बच्चों के पढ़ने के लिए, स्कूल का 
प्रबन्ध रहता है। भ्राकस्मिक दुघटना और बुढ़ापे के लिए क्रमश: उनके 
बीमा और पेनशन का प्रत्रन्ध रहता है। मजदूरों की मृत्यु के बाद उनके 
परिवार वाले त्रीमा या पेनशन की रकम ले सकते हैं इसकी भी व्यवस्था 
रहती है। इस कम्पनी की मोटर गाड़ी खरीदने वाले सभी लोग इसकी मोटर 
गाड़ियों के दाम को जानते हैं। जद्दाँ दूसरी कम्पनी की गाड़ी पांच हजार डालर 
में मिलती है फोड गाड़ी पन्द्रद सो डालर में ही मिलती है। यद्यपि गाड़ियों 
की इतनी कम कीमत होती हे फिर भी इनकी इंजिन बड़ी मजबूत होती हैं 
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और खासकर पहाड़ी रास्तों के लिए तो बहुत ही उपयोगी होती हैं । बिना 
खराब हुए ही ये बहुत दिनों तक चलती हैं। चूँकि फोड' कम्पनी की बनी 
गाड़ियों का मूल्य कम होता है ओर फिर भी वे काफी मजबूत होती हैं इसलिए 
उनका प्रचार “हवा के डे ने पर चढ़कर” हुआ है ओर चूंकि गाड़ी के बिकने 
के लिए काफ़ी बाजार है इसलिए कारखानों को काफी लाभ भी द्वोता है। 

अब हम इन बड़े धन कमाने वाले मोटर कारखानों द्वारा लागू किए. 
गए. झद्योगिक ओर आधिक सिद्धान्तों को माक्स के “अतिरिक्त मूल्य” के 
सिद्धान्त के साथ तुलना करें। “अतिरिक्त मूल्य” की वृद्धि के लिए माक्स' 
की तीन आ्रावश्यक शर्तें एकदम गलत सात्रित होती हैं | माक्स ने कहा कि 
पू जीपतियों को काम के घण्टे बढ़ाने पड़ेंगे पर फोड कम्पनी ने काम के घण्टे 
कम कर दिए हैं। माक्स ने कहा कि पूजीपतियों को उजरत कम करनी 
पड़ेगी पर फोड ने अपने कारखानों के मजदूरों की उजरत बढ़ा दीहै। 
माक्स' ने कद्दा कि पूजीपतियों को अ्रपने तैयार माल की कीमत बढ़ानी 
पड़ेगी पर फोड' कम्पनी ने अपने माल की कीमत घटा कर रखी है। माक्स'" 
ने इन प्रतिकूलताओं का अनुमान नहीं किया था इसलिए उसके नतीजे बहुत 
ही गलत निकले। सामाजिक समस्याओं के अपने लम्बे अध्ययन से माक्स' 
ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया वे भूत काल के इतिहास की बातो से। उन्होंने 
भविष्य में होने वाली बातों का कुछु भी श्रनुमान नहीं किया । जिसके फल- 
स्वरूप उनके अनुयायी उनके मतों में परिवत्त न करना चाह रहे हैं | माक्स' 
के सामाजिक दर्शन का मूल उद्देश्य पू जीपतियों को समास,करना था । लेकिन 
पू जीपतियों को समास॒ करना चाहिए या नहीं यह एक प्रधान प्रश्न है और 
इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के पहले हम ब्योरेवार ढंग से इसकी जांच करें । 
इससे पता चलता है कि समझभना बहुत ही कठिन है पर करना बहुत ही 
आसान है । 

मार्क्स के “अतिरिक्त मूल्य” के सिद्धान्त का सारांश यह है कि श्रम द्वारा 
उपाजित “अतिरिक्त मूल्य” को लूटकर पूजीपति धन पाते हैं। पँजीपतियों का 
उत्पादन कार्य मजदूरों पर निभर करता है और मजदूरों का उत्पादन सामग्रियों 
पर निर्भ र करता है और सामग्रियों का खरीदना या बेंचना सो दगरों ( व्यापा 
रियों ) पर निभर करता है। सभी प्रकार के उत्पादन से होने वाला कुल 
लाभ पूजीपति और सौदागर ले लेते हैं ओर इस प्रकार लहू और पसीने बहा 
कर मजदूरों द्वारा कमाए हुए. घन को वे लूटते हैं। इसलिए, पँजीपति और 
व्यापारी मजदूरों को और संसार को हानि पहुँचाने वाले हैं और हमें उनको 
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नष्ट कर देना चाहिए । लेकिन मार्क्स का कथन था कि पहले पूजीपति समाप्त 
होंगे और तत्र व्यापारी वर्ग | संसार अरब स्थिरता के साथ उन्नति कर रहा 
है और प्रतिदिन नए-नए सुधारों का प्रवत्त न कर रहा है | उदाहरण के लिए 
वितरण के समाजीकरण के नए प्रयोग को लीजिए जो सहयोग समितियाँ भी 
कहलाती हैं | ये समितियाँ मजदूर संघ द्वारा गठित होती हैं| श्रगर मजदूर 
अपनी जरूरत के कपड़े और खाने की चीजें सीधे व्यापारियों से लें तो 
व्यापारी नफा माँगेंगे और इस प्रकार मजदूरों को अपने सामान के लिए 
बहुत देना पड़ेगा और व्यापारी बहुत धन पैदा करेंगे | कम कीमत पर माल 
खरीदने के लिए मजदूर स्वयं अपना संगठन करते हैं ओर अ्रपनी जरूरत की 
चीज़ों को बेचने के लिए अ्रपना भण्डार (80076) खोलते हैं। इस प्रकार 
वे ग्रपनी साधारण ज़रूरत की सभी चीज़ें श्रपने भण्डार से खरीदते हैं। उन्हें 
माल सस्ते में और आसानी से मिल जाते हैं और वर्ष के शअ्रन्त में भण्डार 
में जो बचत होती है वह सभी मजदूरों के बीच हिस्सों के अनुपात से बाँट दी 
जाती है | हिस्सों के अनुपात से नफा का बय्वारा होने के कारण इस प्रकार 
के भण्डार “उपभोक्ता सहयोग समितियाँ” कहलाती हैं । ग्रेटत्रेटेन के बहुत 
से बेंक ओर उत्पादक कारखाने सहयोग-समितियों द्वारा ही अ्रत्र नियंत्रित 
होते हैं | इन समितियों के हो जाने से बहुत से व्यापारी मण्डार उठ गए हैं । 
पहले जो इन ( मजदूरों के भण्डार को ) भण्डारों को नगएय दुकान कहकर 
देखते थे अरब वे ही इन्हें शक्तिशाली संगठन समभने लगे है। इस प्रकार 
के संगठन का तेजी के साथ बढ़ने के कारण बड़े-बड़े ब्रिटिश व्यापारी अरब 
माल उत्पन्न करने वाले हो गए हैं| उदाहरण के लिए देखिए :--स्टेंडड 
आइल कम्पनी (5097097व ०) (007779379) जो चीन में तेल 
बेचती है, संयुक्त राष्ट्र में तेल निकालने वाली कम्पनी है | ग्रेट ब्रिटेन में 
दूसरी व्यापारिक कम्पनियाँ भी उत्पादक कम्पनियों का रूप धारण करती जा 
रही हैं | सहयोग समितियों द्वारा सामाजिक समस्यात्रों का हल होना तो केवल 
एक आवान्तर बात है, फिर भी इससे मार्क्स के मत का खण्डन हो जाता 
है कि पूजीपति व्यापारियों से पहले समाप्त होंगे | माक्स ने जो नतीजा निकाला 
था उनका आधुनिक बातों से अ्ंसगति होना दूसरा सवृत है कि मेरा सिद्धान्त 
हटाया नहीं जा सकता है कि 'समकना कठिन है पर करना सहल है ।? 

फिर माक्‍स के सिद्धान्त के अनुसार संसार के बड़े-बड़े उद्योग-घन्धे उत्पा- 
दन पर निभ र करते हैं आर उत्पादन पूजीपतियों के ऊपर निभ र करता है | 
इसका यह श्रर्थ है कि अच्छे उत्पादन और बड़ी पँजी से उद्योग-पन्धे बढ़ 
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सकते हैं और मुनाफा भी हो सकता है। चीन की औद्योगिक दशा से इस 
मत पर क्या प्रकाश पड़ता है १ चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन हान्‌ 
ये-पिछः कम्पनी ( हानपाड_ श्राइरन एण्ड स्ट्रील कम्पनी ) है जिसके कारखानों 
ने इस्पात बनाने में अपनी विशेषता प्रदर्शित की है। इस कम्पनी में घड_ 
शुआन-हुइ की बहुत पँजी लगी हुई है। सालाना जो इस्पात यहाँ तैयार होता 
है वह साधारणतः अमेरिका के छियले ( 80800!]6 ) या अस्ट्रे लिया भेजा 
जाता है और यरोपीय युद्ध के समय जापान भी भेजा गया था । फिर भी लोहा 
चीन का प्रधान आयात है। जब्न चीन में हान्‌ ये पिड नामक लोहे का कार 

खाना है तब फिर विदेशों से क्‍यों यह लोहा खरीदता है ! क्योंकि चीन के 
बाजार में अच्छे दज के लोहे की ज़रूरत है जिससे राइफल, बन्दूक तथा अन्य 
आऔजार बन सकें। हान्‌ ये कम्पनी केवल इस्पात की पटरियाँ (8098) 7७॥8 ) 
और ढालुआ लोहा ( 28 707 ) तैयार करती है जिसकी आवश्यकता 
चीन के बाज़ार को नहीं है । इसलिए हमारा बाज़ार हान्‌ ये पिड_ कम्पनी के 
लोहे की अ्रपेज्ञा विदेशी लोहे को खरीदता है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हर वर्ष 
चालीस करोड़ टन इस्पात और चालीस से पचास करोड़ ठन के भीतर तक 
“लोहा उत्पादन करता है। चीन में केवल हान्‌ ये पिड_कम्पनी द्वारा दो 
लाख टन लोहा और एक लाख टन से कुछ अधिक इस्पात हर वर्ष तैयार 
किया जाता है। क्यों चीन अपने इस कम परिमाण में उत्पन्न होने वाले 
इस्पात को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वाथ बेच देता है और क्यों संयुक्त 
राष्ट भारी परिमाण में इस्पात को उत्नन्न करते हुए भी चीन के इस्पात को 
खरीदता है ? चंकि हान ये पिडः कम्पनी के पास अच्छी तरह गलाकर धातु 
निकालने वाले कारखाने नहीं हैं और यह जो लोहा तैयार करती है उसे काम 
में लाने के पहले फिर कई तरीकों से उसे तैयार करना पड़ता है । इस कम्पनी 
में जो लोहा तैयार होता है उस लोहे की चीन में ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए, 
विदेशों में बेच दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में बहुत से इस्पात के कारखाने 
हैं जो कहों से भी सस्ता लोहा खरीदते हैं, उसे अपने यहाँ पुनः गलाते हैं 
और श्रच्छा इस्पात बनाकर अधिक मुनाफा कमाते हैं। यद्रपि संयुक्त राष्ट्र 
स्वयं बहुत इस्पात पैदा करता है फिर भी वह चीन से भेजे गए सस्ते लोहे 
को खरीदता है। चूँकि हान्‌ ये पिंड कम्पनी अपना बना इस्पात दूसरे देशों 
में भेजती थी इसलिए यूरोपीय युद्ध के समय यह भी काम के घण्टे कम करने 
में, मजदूरों की उजरत बढ़ाने में समर्थ हो सकी और इतना करने के बाद भी 
इसने बहुत मुनाफा कमाया था | लेकिन अरब कशनी को घाटा हो रंहा है ओर 
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बहुत से मजदूर काम से हटा दिए गए हैं। मार्क्स का कहना होगा क द्वान्‌ 
ये-पिड कम्पनी इस्पात के समान अ्रच्छी चीज्ञ पैदा करती है और इसके पास 
पँजी भी अधिक है इसलिए इसे बहुत मुनाफा कमाना चाहिए और तेजी के 
साथ उन्नति करनी चाहिए। तब क्‍यों यह कम्पनी अवनति कर रही है १ 
अगर हम इस एक कम्पनी (हाम्‌ ये-पिड_ ) की हालतों की जाँच करें तो 
पता चलेगा कि उद्योग-धन्धों का हृत-पिंड-उपभोक्‍ता समुदाय है। उद्योग-घन्धों 
की उन्नति केवल उत्पादन में लगी पूंजी पर निर्भर नहीं करती हैं | यद्यपि 
हान्‌ ये-पिड कम्पनी के पास बहुत बड़ी पजी है पर यह जो इस्पात उत्पादन 
करती है उसकी खपत चीन में नहीं होती है। इसलिए न तो कम्पनी बढ़ ही 
पाती है न मुनाफा ही कर सकती है। क्योंकि उद्योग-धन्धे का केन्द्र उपभोक्ता 
समाज है इसलिए, आज के सभी बड़े-बड़े उद्योग-घन्धे उपभोक्ता की आवश्य- 
कताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं। अधिक बुद्धिमान मजदूर भी अब 
उपभोक्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं | खपत क्‍या है वह तो केवल लोगों 
के जीने में मदद करने का एक प्रश्न हे--यह जीविका का एक प्रश्न है । 
इसलिए, उद्योग-पन्धों को भी जनता की जीविका पर नि र रहना पड़ता है। 

जीविका शासन का, अरथेशास्र का ओर ऐतिहासिक इलचलों का केन्द्र 
है। जैसा कि लोगों को कभी सोरमंडल के केन्द्र के सम्बन्ध में गलत धारणा 
थी उसी तरह पुराने साम्यवादियों ने भौतिक शक्तियों को इतिहास का केन्द्र 
मानने की गलती की । इससे जो गड़बड़ी पेदा हुईं उसकी तुलना उस गड़बड़ी 
से की जा सकती है जो पुराने ज्योतिषियों के इस मत के अनुसरण करने से 
हुई थी कि पथ्वी ही सौरमंडल का केन्द्र है। इससे कालनिरूपण विधि 
सम्बन्धी गणनाओं में वर्ष में एक महीने की गलती हो जाती थी। बाद में 
जब गलतो का सुधार हुआ ओर सूर्य ही सोरमंडल का केन्द्र माना गया तो 
दर तीसरे वर्ष में सिफे एक दिन की गलती होती थी। अगर हम सामाजिक 
समस्याओं के भीतर से गड़बड़ी को दूर करना चाहते हैं तो हमें सामाजिक 
विज्ञान में की गई गलती में सुधार करना पड़ेगा। हम श्रब नहीं कह सकते 
कि भौतिक बातें ही इतिहास की केन्द्रिय शक्ति हैं। हम इतिहास की राज- 
नीतिक, सामाजिक, आर्थिक हलचलों को जीविका की समस्या के चारों श्रोर 
स्थित करें | हम जीविका को सामाजिक इतिहास का केन्द्र समर्के| जब हमने 
केन्द्रीय समस्या की पूर्णूरूप से छान-बीन कर ली हे तो हम सामाजिक समस्या 
के इल का रास्ता भी पा सकते हैं | 
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अगर हम सिद्धान्त की दृष्टि से जीविका की समस्या की ब्योरेवार चर्चा 
करें तो हम इसे दस या बीस दिनों में भी समास नहीं कर सकते । साथ-साथ 
अब तक इस ज्षेत्र में कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं बन सका है इसलिए इस 
सिद्धांत की अधिक चर्चा करना समय की बच्रांदी ही होगी । जितना ही इसका 
सैद्धान्तिक तरीके पर विचार करेंगे उतना ही यह कम समर में आयगा | 
इसलिए सिद्धान्त की बातों को अलग रखकर आज में केवल इसके कार्या- 
न्वित करने के तरीकों की चर्चा करूगा | 

जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए कुछ दिन पहले क्‍्वो- 
मिनताड ने दो तरीके निश्चित किए। पहला तरीका है जमीन पर जनता 
का समान अधिकार होना और दूसरा है पूजी का नियन्त्रीकरण । अ्रगर हम 
इन दो तरीकों का अनुकरण करे तो हम चीन में जीविका की समस्या हल 
कर लेंगे। अपनी-अपनी विभिन्न परिस्थितियों और पजीवादी विकास की 
भिन्न-भिन्न मात्राओं के कारण विभिन्न देशों को जीविका की समस्या के हल 
करने में विभिन्न तरीकों का श्रनुसरण करना पड़ता है। बहुत से चीनी 
विद्वान जो पश्चिमी ज्ञान के सभी रूपों को अ्रपना रहे हैं, सोचते हैं कि हम 
अपनी समस्या पश्चिम की नकल कर के हल कर सकते हैं। वे इस बात का 
अनुभव नहीं करते कि पश्चिम के साम्यवादी सामाजिक प्रश्नों को लेकर 
कितने दलों में विभक्त हैं और एक समान काय॑-प्रणाली से वे श्रभी भी कितने 
दूर हैं। मारकर्स के अनुयायो सामाजिक प्रश्नों का हल सर्वहारा अधिनायक तन्त्र 
द्वारा और सभी राजनीतिक तथा आथिक समस्थाओ्रों का हल क्रान्ति द्वारा 
करना चाहते हैं | वे उग्रवादी दल के हैं। साम्यवादियों का दूसरा समुदाय 
शानन्‍्त तरीकों, राजनीतिक कारवाइ्यों और सममकोते की नीति की वकालत 
करता है । ये दोनों मत वाले यूरोप और अमेरिका में बराबर भयंकर स'धर्ष 
में लगे हुए हैं और दर दल के पास काम करने के अपने तरीके हैं| रूस ने 
अपनी क्रान्ति में राजनीतिक ओर आधिक समस्यात्रों के लिए क्रान्तिकारी 
तरीके अख्तियार किए | लेकिन क्रान्ति के बाद के छः वर्षो में इमने जो कुछ 
देखा है उससे पता चलता है कि जहाँ तक केवल राजनीतिक समस्याश्रों का 
सम्बन्ध है क्रान्तिकारी तरीके पूर्ण सफल हुए हैं । यह नहीं कहा जा सकता 
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कि उसने आथिक समस्याओ्रों का ही पूर्ण्ूरूप से हल कर लिया है। सोवियत्‌- 
रूस की नयी अ्राथिक नीति अभी भी प्रयोगावस्था में है और इससे हमें शात 
होता है कि आर्थिक कठिनाइयों को पूर्णरूप से क्रान्तिकारी तरीके नहीं मिय 
सकते हैं। इसी कारण बहुत से विदेशी विद्वान्‌ रूस की क्रान्तिकारी योजना 
का विरोध करते हैं ओर उसके बदले राजनीतिक कारवाइयों की वकालत 
करते हैं| चूँकि राजनीतिक कारंवाइयाँ एक ही दिन में राजनीतिक और 
सामाजिक सुधार नहीं कर सकती हैं इसलिए यह समुदाय धीमी प्रगति, 
सममौते और शान्त तरीकों पर विश्वास करने वालों का है। वे इस बात को 
नहीं सोचते कि पश्चिम के बड़े-बड़े पजीवादी राजों को माक्‍स वादी प्रणाली 
का व्यवहार करना चाहिए और सामाजिक समस्थाओ्रों को तीव्रता के साथ 
हल करने की कोशिश करनी चाहिए| उनका सोचना है कि केवल शांत 
तरीकों से ही समस्या का पूर्णरूप से हल हो सकता है। 

ये शान्त तरीके चार हैं--सामाजिक और आर्थिक सुधार, माल ढोने 
और यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण, प्रत्यक्ष कर-निर्धारण यानी आय- 
कर, और वितरण का समाजीकरण या सहयोग समितियाँ--जिन्हें में अपने 
पिछले व्याख्यान में कह चुका हू । ये तरीके मार्क्स के बताए रास्तों से 
सर्वथा भिन्न हैं और अ्रगर हम इन्हें अधिक पुनर्निर्माण के लिए अपनाएँ तो 
हम माक्स की क्रान्तिकारी योजना के विरोधी होंगे । पश्चिम के विभिन्न राष्ट्र 
इन चार योजनाओओरों में से एक के बाद दूसरे को कार्यान्वित कर रहे हैं। 
यद्यपि अब तक उनकी आशा के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं हुई है तथापि 
वे सोचते हैं कि सामाजिक समस्याओ्रों का अन्तिम हल इन्हीं चार तरीकों में 
निहित है और बहुत से साम्यवादी इन तरीकों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ 
ये इन शांत तरीकों का समर्थन करते हैं वहाँ दूसरी ओर ये माक्स के क्रान्ति- 
कारी तरीकों का विरोध भी करते हैं | 

जब रूस ने पहले-पहल क्रान्ति प्रारम्म की तो वह सामाजिक प्रश्नों को 
हल कर लेने की आशा कर रहा था और राजनीतिक प्रश्न तो उसके लिए 
गौण था। लेकिन क्रान्ति से राजनीतिक प्रश्न तो हल हो गए पर आर्थिक 
प्रश्नों का इल नहीं हो सका--जो सोचा गया था ठीक उसका उल्टा हुआ | 
इन बातों से माक्स-विरोधी कहने लगे कि रूस का प्रयोग माक्संवादी प्रणाली 
की दृष्टि से असफल रहा--एकदम असफल । मार्क्सवादियों ने इसका उत्तर 
दिया कि रूस द्वारा'सामाजिक सुधार में लागू किये गए क्रान्तिकारी प्रयोग 
असफल नहीं हुए हैं, बल्कि यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की तरह रूस के उद्योग- 
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धन्घे और व्यापार पूरी तरह से विकसित नहीं हुए. हैं और रूस का आआथक 
संगठन अभी अपरिपक्व दशा में हे। जिसके फलस्वरूप वद्द माक्स के तरीकों 
को सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि बहुत 
समृद्ध औद्योगिक और व्यापारिक देशों में जहाँ का आथिक संगठन परिपक्ष 
दशा में पहुँच चुका है वहाँ माक्स के तरीके निश्चय ही सफलतापूत्रक'लागू 
किए. जा सकते हैं | पश्चिम के दूसरे राष्ट्रों में माक्संवादी तरीकों को निश्चय 
ही सफलता मिलेगी और इससे मौलिक सामाजिक पुननिर्माण होगा । जब हम 
इन दोनों तरीकों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि माक्स “उलमभी 
डोरी को तेज छूरी से काटना चाहता हे” जबकि उसका विरोधी समुदाय नम्न 
तरीकों का व्यवद्दार करना चाइता है । 

ग्रपनी सामाजिक समस्याओं को सुलमाने के लिए क्‍या हम “उलमी 
डोरी को तेज छूरी से काट डालेंगे? या शांत तरीकों को अ्ख्तियार करेंगे जैसे 
कि चार तरीके जिनके बारे में पहले कद्ाा जा चुका है ? क्रान्तिकारी तरीके 
और शांत तरीके दोनों ही साम्यवादियों के तरीके हैं ओर दोनों का 
पजीपतियों द्वारा विरोध किया गया है। पश्चिम के उद्योग-पन्धे और व्यापार 
बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं | पजीवाद अपने उच्चतम शिखर पर चढ़ रहा 
है | पँजीपतियों का जुल्म अपनी सीमा तक पहुँच चुका है और जनता इस 
हालत को बर्दाश्त करने में अ्रसमर्थ हो रही है। पृजीवादी प्रणाली से जनता 
को होने वाले दुःख को हटाने तथा समाज का पुननिर्माण करने में साम्य- 
वादियों को, चाहे वे शांत तरीकों के अख्तियार करनेवाले हों या उम्र तरीकों 
के, सबों को पंजीपतियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी राष्ट्र 
ग्रपनी सामाजिक समस्याओं को सुलमाने में कोन से तरीके अखितयार 
करेंगे, यह न तो अभी कहा जा सकता है न इसकी कल्पना ही की जा 
सकती है | लेकिन शांत तरीकों के श्रनुयायियों को पूजीपतियों के सभी प्रकार 
के विरोध तथा कठु आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है| वे अनुभव 
करते हैं कि यद्यपि शांत तरीके जनता के लिए लाभदायक हैं फिर भी उनसे 
पूंजीपतियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है और वे ( शांत तरीके ) 
वास्तव में व्यावह्यरिक नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप शांत तरीकों में विश्वास 
करने वाले बहुत से साम्यवादी अपना दल छोड़कर उग्मवादी तरीकों और 
सामाजिक पुननिर्माण के लिए, क्रान्तिकारी योजनाओं के व्यवहार करने की 
वकालत करते हैं | मार््स के अनुयायियों का कहना है कि अगर अंगरेज 
मजदूर सचमुच में जागृत हों, संगठित हों ओर साथ-साथ माकक्‍्स के बताए 
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हुए रास्तों पर अग्रसर हों तो उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी । चूँकि अमेरिका 
का पंजीवाद भी उतना ही विकसित है जितना श्रेट ब्रिदेन का इसलिए श्रगर 
अमेरिका के मजदूर माक्संवाद का अनुसरण करे तो वे भी अपने उद्देश्य को 
प्राप्त कर लेंगे । लेकिन अभी ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरे 
देशों के पूजीपति एकदम से निरंकुश हैं।वे बराबर सामाजिक प्रगति के 
रास्ते में बाधा डालने और अपने स्वार्थ की रक्षा करने की बात सोचते हैं 
जैसा कि प्राचीन निरंकुश राजा अपनी गद्दी को बचाने की कोशिश करते 
थे। पुराने निरंकुश राजा जिन्हें अपने विरोधी दलों की कार्रवाश्यों से डर 
होता था, उन्हें समाप्त करने के लिए, वे उन पर भयंकर अत्याचार और 
निर्देयपूर्ण तरीकों का प्रयोग करते थे | आधुनिक पूजीपति भी जो अपने व्यक्ति- 
गत लाभ की रक्षा करना चाहते हैं, सभी प्रकार के श्रत्याचारपूर्ण तरीकों का 
प्रयोग करते हैं और साम्यवादी दलों का विरोध करने के लिए न्याय के सभी 
सिद्धान्तों को तिलांजलि दे देते हैं | यह कौन कह सकता है कि पश्चिम के 
सभी साम्यवादी दल परिस्थिति से बाध्य होकर आर्थिक समस्यात्रों को सुलभाने 
के लिए भविष्य में माक्संवादी तरीकों को नहीं अखि्तियार कर लेंगे १ 
समाजवादी प्रणाली का प्रयोग ग्रादिमकाल में ही किया जा चुका है। 
कब यह्द नष्ट हो गया १ इतिहास के अपने अध्ययन से मैं सोचता हूँ कि जब्रसे 
समाज में मुद्रा का चलन हुआ तबसे इसका टूटना भी प्रारम्भ हुआ । जब 
सब्र आदमियों को मुद्रा मिलने लगी तो वे अपनी इच्छानुसार खरीद-बिक्री 
करने लगे। उन्हें माल के बदले माल लेने देने की जरूरत नहीं रही । खरीद- 
बिक्री ने माल के अदल-बदल की जगह ले ली और तब से ही पुराना समाज- 
वाद धीरे-धीरे समाप्त हो गया । मुद्रा के व्यवदार से व्यापार स्वतन्त्र और 
सुविधाजनक हो गया ओर तत्र बड़े-बड़े सौदागर पैदा हुए जो उद्योगवाद 
के पहले के पजीपति थे | जत्र उद्योग-धन्धों का विकास हुआ और उत्पादन 
मशीन पर निम र करने लंगा तब मशीन मालिक ह्वी पृजीपति हो गए । पहले 
जिनके पास मुद्रा थी वे ही पूजीपति थे। पर आधुनिक पूंजीपति वे हैं जिनके 
पास मशीनें हैं। साधारण विनिमय का प्राचीन युग समाजवाद का युग 
था जनत्र कि "दोपहर के समय हाट में लोग अपने सामानों का अदल-बदल 
कर अश्रपने घरों को लोग जाते थे! ओर जब मुद्रा और व्यापारिक प्रणाली 
नहीं थी बल्कि हर आदमी एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता 
था। बाद में जब्च समाज में मुद्रा का प्रवेश हुआ और मुद्रा ही विनिमय 
का माध्यम त्रन गई तत्र व्यापारिक प्रणाली का उदय हुआ । जिनके 
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: पास मुद्रा थी वैसे सोदागर पजीपति हो गए.। लेकिन श्राधुनिक समय में 
मशीन के आविष्कार और सभी तरह के उत्पादन का सशीन के ऊपर निर्भर 
हो जाने के समय से वह आदमी जिसके पास मशीन है उस आदमी के आगे 
बढ़ गया जिसके पास मुद्रा है। इसलिए मुद्रा के प्रवेश से समाजवाद समाप्त हो 
गया और मशीन के प्रवेश से व्यापारी वर्ग समास हो गया । पजीपतियों के पास 
ग्रत्र कल-कारखाने हैं। वे अपने माल के उत्पादन के लिए मजदूरों पर निभर 
रहते हैं | लेकिन वे मजदूरों को उनके लह्ू ओर पसीने की कमाई से वंचित 
रखते हैं | इस प्रकार वे मूलतः समाज में दो विरोधी वर्ग पैदा कर देते हैं, 
जो आपस में बरात्रर संघर्ष में लगे रहते हैं । यही वर्ग-संत्र्ष है। कुछ दयावान 
धार्मिक लोगों ने, जो मजदूरों के दुःख को नहीं देख सकते थे और वर्ग संघर्ष 
रोकने का कोई रास्ता खोजते थे तथा मजदूर वर्ग के दुःख को भी दूर करना 
चाहते थे, यह बताया कि हमको समाजवाद की प्राचीन प्रणाली को पुनजी वित 
करना चाहिए, | मानव इतिहास का सबसे सुखी युग वह था जबकि आदमी 
ओर जानवरों की लड़ाई समास होने के बाद समाजवादी समाज का जन्म 
हुआ था | उस समय केवल मनुष्य प्रकृति के या कुछ जानवरों के विरुद्ध 
लड़ता था। बाद में जब्र उद्योग-घधन्धां की प्रगति हुईं और मशीन का 
श्रानिष्कार हुआ तो मनुष्य-मनुष्य के बीच लड़ाई होने लगी। मनुष्यों ने 
जब्र प्रकृति और जंगली. जानवरों पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद से समाज 
में मुद्रा का प्रवेश हुआ | 

ग्रवर आधुनिक युग में मशीन का आविष्कार हुआ ओर सबसे तेज 
बुद्धि वाले आदमियों ने संसार की सब्रसे अमूल्य चीज़ों को दथिया लिया 
है । अपने लाभ के लिए. उन पर एकाधिकार कर रखा है तथा दूसरे वर्ग 
के लोगों को अपना गुलाम बनाया है। इसीलिए, हम लोगों का युग भयंकर 
संघर्ष का युग हो गया है। यह संघर्ष कब्र शांत होगा ? जब हम समाजवाद 
का नया युग प्रारम्म करेंगे तभी यह संघ शांत होगा । मनुष्य आखिर संघर्ष 
क्यों कर रहा है ? वह रोडी के लिए संघर्ष करता है, कथोरे भर भात के 
लिए संघर्ष करता है | समाजवादी युग जब सब के पास रोटी और भात पर्यात 
मात्रा में खाने को होगा तो आदमी के बीच संघर्ष नहीं होगा और मानव 
संघर्ष समाप्त हो जायग। । इसलिए समाजवाद स [माजिक पुनर्निर्माण का बड़ा 
ही उच्च आदर्श है। जीविका का सिद्धान्त जिसका प्रचार क्वोमिनताड_कर 
रहा है, केवल उच्च आदर्श ही नहीं है अलिकि समाज को आगे ले जाने वाली 
शक्ति है; यह सभी ऐतिहासिक इलचलों का केन्र है। केवल इस सिद्धान्त 
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को श्रपनाने से ही हमारी सामाजिक समस्या सुलभेगी और जब हमारी 
सामाजिक समस्या हल हो जायगी तभी जाकर आदमी महान्‌ सुख का आनन्द 
उठा सकेगा | मैं आज समाजवाद और मिन्‌ षढः सिद्धान्तों के श्रन्तर को 
यों रल्ल सकता हू--समाजवाद जीविका का आदर्श है जबकि मिन्‌ षड. 
व्यावहारिक समाजवाद है। इन दो सिद्धान्तों--समाजवाद और मिन्‌ षड -- 
में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है; अन्तर है केवल दोनों के कार्यान्वित करने 
के तरीकों में | 

हमारा क्वोमिन्ताड जीविका की समस्या सुलमाने के लिए. चीन की 
मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कौन-सा तरीका श्रख्तियार करे १ हम अपने 
तरीके को केवल दुर्बोध मतों या कोरे ज्ञान के ऊपर नहीं बल्कि वास्तविक 
तथ्यों के ऊपर आधारित करें तो तथ्य विदेशी राष्ट्रों में देखे हुए न हों बल्कि 
चीन के अपने हों। जब ये तथ्य हमें ग्रॉँकड़ों के रूप में मिलेंगे तभी केवल 
हम कार्य-प्रणाली को निश्चित कर सकेंगे। केवल सिद्धान्तों पर आधारित 
प्रणाली विश्वसनीय नहीं होगी । क्‍योंकि सिद्धान्त गलत भी हो सकता है ओर '* 
सही भी । इसलिए उनकी जाँच प्रयोग द्वारा ज़रूर कर लेनी चाहिए। कोई 
नए प्रस्तावित वैज्ञानिक सिद्धान्त के सच्चे होने में तभी हम विश्वास कर 
सकते हैं जब्र वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो और जो व्यवहार में लाया 
जा सके | प्रारम्भ में फी सैकड़े निन्नाबे वेजश्ञानिक सिद्धान्त गलत होते थे केवल 
एक फी सदी ही काम के योग्य सिद्ध होते थे। अगर हम अपना रास्ता केवल 
सिद्धान्त के ऊपर त्राधारित करें तो हम निश्चय ही श्रसफल होंगे । इसलिए 
अपनी सामाजिक समस्याओं के हल निकालने में हम वास्तविक तथ्यों को 
अपना आधार मानें, केवल सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करें। लेकिन चीन 
की ये आधारभूत बातें क्या-क्या हैं ? चौनी जनता की दुःखप्रद गरीबी में हम 
सब लोगों का हिस्सा है। कोई खास धनी वर्ग नहीं है सिफ साधारण गरीब 
ही हैं। “अमीरों और गरीत्रों में श्रसमानता” जिसके बारे में चीनी लोग कहते 
हैं, यह भेद केवल गरीब वर्ग के अन्दर ही है। भेद केवल गरीबी की मात्रा में 
है। वास्तविक बात यह है कि चीन का बड़ा पजीपति विदेशों के बड़े 
पजीपति की तुलना में वास्तव में गरीब है श्रौर बाकी जनता बेहद गरीत्र है । 
चूँकि चीन के बड़े पृजीपति भी संसार में गरीब हैं इसलिए सारी जनता को 
गरीब ही मानना चाहिए,। हममें से कोई भी बड़ा अ्रमीर नहीं है केवल भेद 
कुछ गरीबी और बेहद गरीबी का है। इस अवस्था को कैसे समान किया 
जाय कि और अधिक गरीबी न हो ! 
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सामाजिक परिवत्त न और पूंजीवाद का विकास साधारणतः जमींदारों 
से प्रारम्भ होता है और व्यापारी वर्ग से गुजरता हुआ प्‌जीपति वर्ग तक 
पहुँचता है। सामंतशाही प्रणाली से ही जमींदारों का विकास हुआ है। 
यरोप अ्रभी तक सामंतशाही प्रणाली से पूर्ण॑रूपेण मुक्त नहीं हो सका है। 
लेकिन चीन में बहुत पहले छिन्‌ राजकुल के समय में ही यह प्रणाली मिटा 
दी गईं थी। जब सामंतशाही प्रणाली थी तो जिन उच्चवर्ग के लोगों के पास 
जमीन थी वे ही अ्रमीर थे ओर त्रिना जमीन वाले लोग गरीत्र थे। यद्यपि दो 
हज़ार वर्ष पूर्व ही चीन से सामंतशादही प्रणाली उठ गई थी तथापि उद्योग- 
धन्धों और व्यापार में प्रगति नहीं होने के कारण चीन की आज भी वही 
अवस्था है जो सामंतशाहदी प्रणाली के समय थी। यद्यपि चीन में आज तक 
बड़े-बड़े भू-स्वामी नहीं हुए हैं तथापि यहाँ बहुत से छोटे-छोटे भू-स्वामी रहे 
हैं। इस प्रणाली से बहुत जगह चीन में लोग शांत और संतुष्ट हैं ओर जनता 
तथा भू-स्वामी के बीच किसी प्रकार का मम नहीं पेंदा द्वोता है । जो कुछ 
हो, हाल के वर्षों में डब्र से पश्चिमी आआथक जीवन की धारा चीन में भी 
प्रवाहित होने लगी है हमारी सभी पुरानी प्रणालियों में परिवत्त न हो रहा 
है। आधुनिक पश्चिमी प्रभाव का जबरदस्त धक्का सबसे पहले भूमि सम्बन्धी 
समस्याओ्रों पर ही पड़ा है। उदाहरण के लिए देखिए, :--जब से केण्टन में 
चौड़ी सड़कें बनी हैं तब से वहाँ की जमीन की हालत देखिए | बण्ड में मिलने 
वाली जमीन के बीस व पहले और आज के मूल्य में कितना अन्तर पड़ 
गया है | संबाई बंड की जमीन का मूल्य अस्सी वर्ष पहले की अपेक्षा आज 
दस हज़ार गुना अधिक हो गया है। पहले दस वर्ग फीट जमीन का मूल्य एक 
डालर था अ्रत्र॒ उतनी ही जमीन का मूल्य दस हज़ार डालर है। आज 
संघाई बंड में की एक मऊ जमीन का मूल्य कई लाख डालर है। केण्ग्न 
बंड के एक मठ जमीन का मूल्य भी एक लाख डालर है। चीन के भू-स्वामी 
पश्चिमी ग्रार्थिक प्रभाव के कारण पश्चिम के पूजीपतियों की तरह करोड़- 
पति हो गए हैं। लेकिन जमीन के मूल्य पर ग्रार्थिक विकास का यह प्रथ्यक्ष 
प्रभाव केवल चीन में ही नहीं पड़ा है बल्कि दूसरे देशों की भी यही हालत 
है। पहले उन्होंने इस बात को नहीं देखा और न इस पर श्रधिक ध्यान ही 
दिया | जब तक कि आधिक व्यवस्था में भयड्डूर गड़बड़ी नहीं हो गई तत्र 
तक लोगों का ध्यान इस पर गया ही नहीं ओर तब परिस्थिति को सुधारना 
आसान नहीं था--जमा किए हुए बोक के साथ पीछे लौटना आसान नहीं 
था | दूरदर्शिता के खयाल से और भविष्य की कठिनाइयों के विरुद्ध सावधान 
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होने के लिए क्वोमिन्ताडः को जमीन के मूल्य की अस्थिरता की समस्‍्यां का 
कोई हल निकालना ही चाहिए । 

पश्चिम की साम्यवादी पुस्तकें जमीन के मूल्य की मनोरञ्ञक कहानियों 
से भरी हैं। उदाहरण के लिए सुनिए;--अस्ट्रे लिया में एक जगह थी जहाँ 
पर उसके व्यापारिक केन्द्र बनने के पहले जमीन बड़ी सस्ती थी । वहाँ की 
सरकार ने एक बार उसी जगह की जमीन के एक टुकड़े को नीलाम करना 
चाहा । जमीन एकदम बंजर थी और बेकार चीज़ों से भरी थी और दूसरे 
किसी काम के योग्य नहीं थी | कोई आदमी भी उस जमीन के लिए अधिक 
मूल्य नहीं देना चाहता था। श्रचानक एक पियकड़ वहाँ पहुँचा जहाँ कि 
जमीन नीलाम की जा रही थी | डाक बोलने वाले उस समय जमीन के लिए 
थोड़ा-थोड़ा डाक बोल रहे थे | एक सो, दो सो, ढाई सो डालर तक का डाक 
बोला जा चुका था। चूंकि इससे अधिक कोई भी डाक नहीं बोल रहा था 
इसलिए नीलाम करने वाले ने पूछा--'कौन तीन सौ डालर देगा १” उसी 
समय वह वियकड़ जो होश में नहीं था, एकदम बोल उठा--“'मैं तीन सौ 
डालर दूँगा ।” डाक खतम हो गई ओर नीलाम करने वाले ने उसका नाम 
लिखकर जमीन उसके नाम कर दी। चूँकि जमीन बिक गई इसलिए भीड़ 
भी छुट गई और पियकड़ भी अपने घर चला आया । दूसरे दिन नीलाम 
करने वाले ने जमीन के मूल्य का ब्रिल उसके पास भेजा पर उस आदमी को 
कुछ भी खयाल नहीं था कि उसने नशे की हालत में एक दिन पहले क्या 
किया था | इसलिए वह डाक मानने से इंकार करने लगा । श्रन्त में बहुत 
खयाल करने पर जब्र उसे अपनी कारवाई याद आई तो वह बड़ा ही दुःखी 
हुआ । लेकिन सरकार के साथ “नाहीं! करने से तो चल नहीं सकता था 
इसलिए, उसे मूल्य चुकाने के लिए सभी प्रकार की कोशिशें करनी पड़ी और 
तीन सौ डालर पूरा करने के लिए. उसे अपनी सारी सम्पत्ति बेच देनी पड़ी । 
जमीन लेने के बहुत दिनों के बाद तक भी वह उस जमीन पर ध्यान न दे 
सका । जब एक दशाब्दी से कुछ ग्रधिक समय बीत गया और उस जमीन 
के चारों ओर बड़े-बड़े मकान ओर अदटालिकाएं बन गई तो उस जमीन 
की कीमत भी बढ़ गई । कुछ लोगों ने'उस जमीन मालिक को उस परती 
जमीन के लिये लाखों डालर तक देना चाहा पर उसने बेचने से इन्कार कर 
दिया | वह अपनी जमीन केवल किराये पर लगाता था। अन्त में जब्च जमीन 
की कीमत कई करोड़ डालर हो गई ततब्र वही पियक्कड़ श्रस्ट्रे लिया का सबसे 
धनी व्यक्ति हो गया | यह सभी धन पहले लगाए हुए तीन सो डालर से ही 
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उसे मिला | जमीन मालिक जब करोड़पति हो गया तो वह सचमुच ही बड़ा 
खुश हुआ | लेकिन दूसरे आदमियों की क्या हालत हुई १ जमीन का मूल्य 
तीन सो डालर चुकाने के बाद उस आदमी ने उस जमीन के सुधार के लिए 
कुछ भी काम नहीं किया | वास्तव में उसने जमीन को ज्यों की त्यों छोड़ 
दी । जब कि वह हाथ में हाथ दिए. अपनी सफलता का उपभोग सोये हुए 
या बैठे करता था तो उसकी गोद में करोड़ों डालर आ गए | 

पर वास्तव में इन करोड़ों डालरों पर किसका अधिकार था !? मेरी राय 
में इस पर हर आदमी का अ्रधिकार था क्‍योंकि समाज के लोगों ने उस भू-भाग 
को औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र बनाया और उसमें सुधार किया । इसलिए, 
जमीन के उस टुकड़े का मूल्य चढ़ने लगा और धीरे-घीरे उतना ऊंचा हो 
गया । इसी प्रकार हमने सघाई को मध्य चीन का औद्योगिक ओर व्यापारिक 
केन्द्र बनाया इसलिए, उस शहर की जमीन का मूल्य हज़ारों ग्रुणा अधिक हो 
गया । चूँकि हमने केण्ट्न को दक्षिणी चीन का औद्योगिक और व्यापारिक 
केन्द्र बनाया इसलिए. इस शहर की जमीन का भी मूल्य इसज़ारों गुना बढ़ा 
है। संघाई और केण्टन दोनों शहरों की जनस ख्या दस-दस लाख से कुछ द्वी 
अधिक है। अगर अचानक इन दो शहरों में से किसी एक में रहने वाले 
सभी लोग बाहर चले जाय॑ या किसी प्राकृतिक या कृत्रिम विपत्ति से वहाँ 
की जनस ख्या में बहुत कमी हो जाय तो क्या आ्राप सोचते हैं कि जमीन का 
इतना ही अधिक मूल्य मिलेगा १ उससे यह सिद्ध होता है कि जमीन की मूल्थ- 
वृद्धि का श्रेय समाज के लोगों और उनके कामों को है । मूल्य के घटने-बढ़ने 
में जमीन मालिक को स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ा हे। इसलिए विदेशी 
विद्वान जमीन के बढ़े हुए मूल्य से जमीन मालिक को होने वाले नफे को 
“ध्रिना कमाई की बढ़ती' कहते हैं। यह उस नफे से स्व॑था भिन्न है जो 
ओऔद्योगिक ओर व्यापारिक कारीगर अपने कठिन मानसिक ओर शारीरिक 
परिश्रम द्वारा सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें महंगे दर में बेचने द्वारा, ओर सभी 
प्रकार की कारवारी योजना तथा तरीकों द्वारा प्राप्त करत हैं। हम यह शात 
हो चुका है कि ओयद्रोगिक ओर व्यापारिक नेता चीजों के ऊपर एकाधिकार 
प्राप्त कर जो नफा कमाते हैं बह न्‍्यायस गत नहीं है । पर वे कम से कम 
कठिन परिश्रम तो करते हैं। लेकिन जमीन मालिक जो अपने पास जमीन 
रखे रहते हैं और दिमागी ताकत जरा भी नहीं खर्च करते हैं और फिर भी 
काफ़ी नफा कमाते हैं। इतना होने पर भी बह कौन सी चीज्ञ है जिससे उनकी 
जमीन का मूल्य बढ़ता है ? लोगों ने उनकी जमोन के चारों और जो उन्नति 


ञ् 
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की और उनकी जमीन पर श्रधिकार पाने के लिए आपस में जो पतियोगितां 
की इन कारणों से ही जमीन का मूल्य बढ़ा | जब जमीन का दाम बढ़ता है 
तो समाज में हर चीज़ का दाम भी बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं 
कि समाज में लोग जो कारबार करके पैसा पेदा करते हैं यह अप्रत्यज्ञ ओर 
अगोचर रूप से जमीन मालिकों द्वारा लूट लिया जाता है। 

चीन की सामाजिक समस्याओं की वरतंमान हालत क्‍या है ? जो लोग 
सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं ओर सामाजिक पुननिर्माण की 
वकालत करते हैं वे पूर्णरूप से यूरोप और अमेरिका के मतों ओर आदरशों 
से प्रभावित हैं। इसलिए जब्र वे सामाजिक पुनर्स गठन की बात करते हैं तो 
उनके सामने विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रों में प्रचलित शान्त तरीकों या माक्‍्स वादी 
उम्र तरीकों के अलावा कोई दूसरा नया प्रस्ताव ही नहीं होता है। वर्तमान 
काल में साम्यवाद पर सबसे अच्छा बोलने वाला वह सममा जाता है जो 
माक्स' की प्रणाली का समर्थन करता है। इसलिए जैसे ही सामाजिक 
समस्याओ्रों का उल्लेख होता है बहुत से युवक समाजवाद को लेकर उठ पड़ते 
हैं ओर चीन में माक्स वाद मत का व्यवहार करना चादइते हैं। माक्स वाद के 
समर्थन करने थाले इन उत्साही युवकों में कितने ऐसे हैं जिन्होंने ध्यानपूर्वक 
इसका अध्ययन किया है? वे बड़े विचारशील समुदाय के हैं। वे उम्रवादी 
दल की बात कहते हैं। वे अनुभव करते हैं कि राजनीतिक ओर सामाजिक 
समस्याओं को मूल में ही ठीक करना चाहिए और इसलिए उम्रवादी कार- 
वाइयाँ ज़रूरी हैं। इस कारण वे उत्साहपूर्वक समाजवादी दल का संगठन 
कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने चीन में ग्रानरोलन करना प्रारम्म किया है। 

इससे क्वोमिन्‌ताडः के पुराने साथियों में बड़ी गलत धारणा फैल गई 
है। वे अनुभव करते हैं कि समाजवाद उनके दल के सन्‌ मिन्‌ सिद्धान्त से 
असंगति रखता है । वे नहीं सोचते हैं कि बीस वर्ष पहले हमारे साथी तीन 
सिद्धान्तों को एक में मिला देने के पक्षपाती थे । सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति 
के पहले बहुत से आदमियों के दिल में केवल राष्ट्रीवा को भावना थी। 
थुड-मडः_ हुई में प्रवेश करने वाले हर साथी का एकमात्र उद्देश्य मांचू राज 

१. श्र, रुत, सन्‌ १६०१ में ढा० सन्‌ यात्‌ सेन्‌ ने इस संस्था का संगठन 
टोकियो में किया था | इसी संस्था ने मांचू राज को चीन से प्रिटाया»। सन्‌ 
११६१ की क्रानित हुस दलछ के तत्वावध,न में हुईं थी | सन्‌ १६११ ई० में 
हस संस्था का पुन राडन किया गया भर इसका नाम बदत्व कर क्वोमिनताड_ 
रखा गया ॥ | 
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को मिटाने का था । जब्न उन्होंने समिति में प्रवेश किया तो मैंने चाह्य कि 
वे “जनता के तीन सिद्धांतों' के प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। लेकिन 
उनमें से बहुत लोग केवल राष्ट्रीवा और मांचू राज को समाप्त करने की 
ही बात सोचते थे | अगर मांचू राज समाप्त कर दिया जाता तो वे किसी चीनी 
व्यक्ति के सम्राट होने का स्वागत करते । जब्न उन्होंने अपने प्रोषणा-पत्र में 
तीन सिद्धान्तों को लागू करने की बात को स्वीकार किया और उसी समय 
एक-एक चीनी के सम्राट होने का भी समर्थन किया तो क्या वे प्रजातन्त्र के 
सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं चल रहे थे १ यहाँ तक कि इमारे बहुत से अत्यन्त 
विचारशील साथी भी, जिन्होंने सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों का समर्थन किया ओर इस 
बात को अ्रच्छी तरह समर लिया कि ये तीन सिद्धान्त तीन चीज़ें हैं ओर जो 
इन चीज़ों को क्रान्ति द्वारा कार्यान्वित करना चाहते थे, सोचते थे कि श्रगर 
मांचू राज केवल समाप्त हो जाय और राष्ट्रीयता का सिद्धान्त कार्यान्वित हो 
जाय तो प्रजातन्त्र और जीविका के सिद्धान्त स्वतः ही उसका अनुसरण 
करेंगे तथा ओर दूसरे मंकः नहीं उठे गे । उन्होंने प्रजातन्त्र और जीविका के 
सिद्धान्तों का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया था और इसलिए स्वभावतः 
ही उन्होंने नहीं समझा कि जनता की सा्वभोमिकता का क्‍या अर्थ है। उन्हें 
इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि जनता की जीविका का सिद्धान्त किस 
बात का द्योतक है | जब्र सन्‌ १६११ ई० की क्रान्ति सफल हो गई ओर 
प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना हुई ओर प्रजातन्त्रात्मसक्ष शासन कायम करने 
की बात सोची गईं तो किसी ने उनके मतलब को समभना तक नहीं चाहा । 
अभी भी इच्छापूवंक ओर ईमानदारी के साथ प्रजातन्त्र के लिए काम करने 
वाले और प्रजासत्तात्मक राज के समर्थक कुछ ही साथी हैं । 

प्रारम्भ में क्यों हर आदमी ने पग्रजातन्त्रात्मक्ष शासन-व्यवस्था का 
समर्थन किया ओर प्रजासत्तात्मक राज का विरोध नहीं किया १ इसका प्रधान 
कारण है कि मांचू लोगों को सफलता पूर्वक हटाने के बाद विभिन्न प्रान्तों के 
साथी, जो क्रान्ति के कारण एक सैनिक वर्ग की तरह हो गए थे; ओर मांचू 
राजकुल के सैनिक सत्तावाले जो क्रान्तिकारी दल में आकर मिल गए थे, 
सबके सत्र एक ही दिशा की ओर चले और वह दिशा एक सैनिक प्रणाली 
की स्थापना की थी | हर आ्रादमी ने अ्रपनी जगह पर स्वयं एक छोटा राजा 
बनना चाहा और अपने छोटे से राज को आधार बनाकर अ्रपनी शक्ति को 
विस्तृत करना चाहा । सैनिकसत्तावादी जिन्होंने क्वाड तुड_द्खल कर लिया 
था; श्रपना राज बढ़ाना चाहते थे | जिन सैनिक सत्तावादियों ने यत्नान्‌ और 
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हुनान्‌ पर कब्जा किया था वे भी अपने भू-भाग की सीमा का विस्तार करना 
चाहते थे | पानतु३ और चलि के सैनिक सत्तावादी भी अपने राज के क्षेत्रफल 
को बढ़ाना चाहते थे। जब्न ये सभी सैनिक सत्ताधारी अपने राज को दूर तक 
विस्तृत कर लेते और अपने डोॉनों और प॑खों को अच्छी तरह मजबूत कर 
लेते तत्र वे चीन को संगठित करने में अपनी प्रभ्गुता का उपयोग करते और 
खुलते तौर से निभी क होकर प्रजासत्तात्मक राज का खातमा कर देते | क्रान्ति 
के कारण जो सैनिकसत्तावादी हो गए थे या मांचू राजकुल के समय के जो 
सेनिक सत्तावादी थे पर प्रजासत्तात्मक राज के हिमायती हो गए थे, सबों के दिलों में 
इसी प्रकार की भावना भरी हुई थी। वे जानते थे कि उनकी थोह़ी सी 
प्रभुता चीन को सद्बभठित नहीं कर सकेगी लेकिन वे यह भी नहीं चाहते थे 
कि कोई दूसरा चीन को सज्ञठित करे। हर आदमी अ्रवसरवादी द्वो गया था, 
होने वाले परिवत्त नों पर अपनी दृष्टि रबता था और ठहर कर देखने की 
नीति अखि्त्यार किए हुए था। यह सैनिक सत्ताधारी वर्ग प्रजातन्त्र को नहीं 
सममभते हुए भी प्रजातन्त्रात्मसक्ष शासन के प्रति अ्रपनी शक्ति की घोषणा 
करता था। पर वास्तव में वह राजकीय सत्ता के बारे में सोचता था। जतन्र 
तक वह अपने अपिकार्क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत नहीं किए हुए था वह केबल 
दिखाने के लिए प्रजासत्तात्मक राज के पक्ष की बातें करता था। उसके 
मनोनुकूल अवसर आने पर वह प्रजासत्तात्मक राज का विरोध करता ओर 
सभी राष्ट्रीय समस्पाश्नों का हल करता | यही इस बात की व्याख्या है कि 
क्यो प्रारम्भ में प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं और क्यों इन तेरद वर्षों के श्रन्दर 
उसे उखाड़ फेंकन की कई बार कोशिशें हुईं | लेकिन वे अधिक शक्तिशाली 
नहीं थे इसलिए प्रजासत्तात्मक राज का नाम आज तक भी कमजोर होकर 
बचा हुआ है। इससे साफ पता चल जाता है कि थुढड_ मडः हुइ के सदस्यों 
का रुख प्रजातन्त्र के प्रति क्या था। उनमें से बहुत लोग एक पक्ष या दूसरे 
पक्त की बात मानने को तैयार थे लेकिन कोई भी जीविका के सिद्धान्त का 
मतलब नहीं समझता था | 

हम परिस्थिति का और भी अच्छी तरह विश्लेषण करें | सन्‌ १६११ 
ई० में जब क्रान्ति सफल हो गई और प्राचीन साम्राज्य की जगह को प्रजा- 
सत्तात्मक राज ने ले लिया तब से क्वोमिनताड_ का लक्ष्य प्रजातन्त्र की ही 
ओर रहा है। लेकिन सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों की ओर हमारे क्रान्तिकारी साथियों 
का क्‍या रुख रह्य १ हमारे प्रजातन्त्रात्मक सरकार के तेरह वर्षों के परिवत्त नों 
के बाद और तेरदह वर्षों के अनुभव के बाद हमारे सभी साथियों को राष्ट्रीयता 
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और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त ठीक ठीक से समर में आए हैं। लेकिन जीविका 
के सिद्धान्त की ओर उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उसी प्रकार की है जैसे कि 
क्रान्ति के बाद सैनिक सत्ताधारियों की प्रजातन्त्र की ओर थी। यह जीवन- 
मरण की समस्या है इसे वे नहीं समझते थे। हमारे क्रान्तिकारी साथियों को 
मिन्‌ षठ सिद्धान्त का साफ-साफ शात नहीं है ऐसा कहने का साहस मैं क्‍यों 
करता हूँ १ क्‍योंकि द्वाल में क्वोमिन्ताड के पुनरसंगठन के बाद से उनमें से 
बहुत जो समाजवादी दल के विरोधी हैं, बिना सममे-बूके कहा करते हैं 
कि समाजवाद तीन सिद्धान्तों से.भिन्न है। वे कहते हैं कि चीन में केवल 
तीन सिद्धान्तों की ही ज़रूरत है और यहाँ किसी भी हालत में समाजवाद का 
प्रवेश नहीं होना चाहिए । लेकिन वास्तव में जीविका का सिद्धान्त क्‍या है !? 
अपने पिछले व्याख्यान में मेंने थोड्ा-सा इसके अर्थ को साफ किया था । मेंने 
कहा था कि मिन्‌ पड या जीविका समाज की सांस्कृतिक प्रगति की, आधिक 
सक्ष्ठन के सुधार की और नैतिक क्रमिक विकास की केन्द्रीय शक्ति रही है। 
जीविका सभी सामाजिक आन्दोलन के अग्रसर करने वाली शक्ति रही है | 
अगर जीविका ठीक तरह से नहीं चलती है तो सामाजिक स स्कृति आगे 
नहीं बढ़ सकती है, आधिक स गठन उन्नति नहीं कर सकता है और नैतिकता 
का हास होगा और बहुत सी अन्यायपूर्ण बातें जैसे वर्ग-स घर्ष, मजदूरों के 
प्रति निर्दयता और दूसरे प्रकार के शोपण आदि उत्पन्न होंगी। जीविका की 
दयनीय दशा को सुधारने में असफलता मिलने के कारण ये सभी बातें उत्पन्न 
होंगी । सभी सामाजिक परिवत्त न के परिणाम हैं और जीविका की खोज करना 
ही कारण हैं । 

इस परिणाम को दृष्टि में रखकर विचार करें क्रि जीविका का सिद्धान्त 
क्या है ? यह समाजवाद है और साम्यवाद है। इसलिए हमें यह तो कहना 
ही नहीं चाहिए. कि समाजवाद का मिन्‌ पड सिद्धान्त से विरोध है। बल्कि 
हमें तो यह भी दावा कर॑ना चाहिए. कि समाजवाद मिन्‌ षडः सिद्धान्त का एक 
सच्चा मित्र है । मिन्‌ षड_ सिद्धान्त के समथकों को समाजवाद का अच्छी तरह 
से अध्ययन करना चादिए। .अगर समाजवाद मिन्‌ षढः सिद्धान्त का मित्र है 
तब्र क्योमिन्ताड_ के सदस्य समाजवादी दल का क्‍यों विरोध करते हैं ? कारण 
यह हो सकता है कि समाजवादी दल के सदस्य स्वयं समाजवाद को नहों 
समभते हैं श्रोर सान्‌ मिन सिद्धान्त के विरुद्ध प्रचार करते हैं और इस तरह 
क्वोमिनताड_ के भीतर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। परन्तु इन नासमझ 
असावधान समाजवादी लोगों का दोष सम्पूणं समाजवादी दल या दल के 


उेटः 


श्ध्८ जनता के तीन सिद्धान्त 


सिद्धान्त पर नहीं लगाना चाहिए. । हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वे 
अपने व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा काम करते हैं। हम कुछ व्यक्तियों के 
व्यक्तिगत बुरे व्यवहार को प्रतिनिधि मानकर सम्पूर्ण समाजवादी दल का 
विरोध नहीं कर सकते । च्कि हम कुछ व्यक्तियों के कामों को सम्पूर्ण दल के 
सिद्धान्त के विरोध करने का कारण नहीं बना सकते तो फिर क्‍यों यह प्रश्न 
हमारे क्वोमिन्ताड_ साथियों के बीच उठ खड़ा हुआ १ क्‍योंकि उन्होंने नहीं 
समभा है कि वास्तव में मिन्‌ पड सिद्धान्त क्या है। वें इस बात का अनुभव 
नहीं करते हैं कि हमारा जीविका का सिद्धान्त समाजवाद का ही एक रूप है। 
यह वह रूप नहीं है जो मार्क्स के साथ पैदा हुआ है बल्कि यह वह रूप है 
जो उस समय लागू था जब्च आदिम मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी । 
प्राणी विज्ञान सम्बन्धी क्रमिक विकास के अनुसार मनुष्य का विकास जानवरों 
से हुआ है | धीरे-धीरे जाति प्रणाली कायम हुईं और उस समप्र मनुष्यों के 
जीने की दशा पशुओ्रों से बहुत भिन्न थी। मनुष्यों ने जिस समाज का पहले- 
पहल निर्माण किया वह समाजवादी समाज था और आ्रादिम युग समाजवादी 
युग था। ये ग्रादिम मनुष्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे | हम 
अफ्रिका ओर मलसिया के जंगली लोगों के जीवन के अध्ययन से आदिम 
मनुष्यों के जीवन का कुछ पता लगा सकते हैं जिनमें सभ्य समाज की रोशनी 
अभी तक नहीं पहुँची है | उनके रहने की प्रणाली एकदम से समाजवादी है। 
जिससे पता चलता है कि हमारे आदिम युग के पुरखों का समाज भी ज़रूर 
समाजवादी रहा होगा । 

पश्चिमी आथिक आक्रमण का चीन पर सबसे प्रथम प्रभाव जमीन 
पर पड़ा है। बहुतों ने जमीन को जुए के खेल-सा बना दिया है और वे जमीन 
की सट॒टेबाजी करत हैं। बहुत-सी जमीन जो दस या बीस वर्ष बीतने के पहले 
अधिक महत्व की नहीं होगी ओर जिसका स्वाभाविक तोर से अधिक मूल्य 
नहीं है; सय्टेब्राजी के होड़ के कारण उस जमीन" का भी समय से बहुत 
पहले ही दाम बढ़ गया है। इससे जमीन के मूल्य में ओर भी असमता 
थ्रा जाती है। 

जमीन की समस्या को लेकर जो बुरी प्रथायें प्रचलित हें उन्हें रोकने के 
लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने अभी तक कोई संतोषप्रद प्रणाली नहीं निकाली है | 
अगर हम भूमि के प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो हमें श्रमी ही हल करना 
होगा | अ्रगर हम उद्योग-धन्‍्वों और व्यापार के पूर्ण विकसित होने तक 
ठहरेंगे तो उस समय फिर इसके दल का कोई रास्ता हमारे सामने नहीं रह 
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जायगा | अरब चीन पर पश्चिमी प्रभाव पड़ता जा रहा है और हमारे उद्योग- 
धन्धों में ऐसे प्रत्यक्ष रूपांतर होते जा रहे हैं कि केवल श्रमीर और गरीब के 
बीच ही अ्रसमानता नहीं पेदा होती जा रही है बल्कि साधारण जमीन मालिकों 
के बीच में भी असमानता पेंठा हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 
कि श्र नामक एक आदमी को एक मउ जमीन संघाई बंड में हे जबकि ब नामक 
दूसरे मनुष्य को संघाई के पास के एक देहात में उतनी ही जमीन है। 
अगर ब अपनी जमीन स्वयं जोतता-बोता है तो उसे साल में दस या बीस 
डालर का लाभ होता है। अ्रगर वह बटाई लगा देता है तो अधिक से 
ग्रधिक पांच या दस डालर उस मिलंगा। लेकिन अपनी एक मउ जमीन 
को दस हज़ार या उससे अधिक डालर में किराए पर दे सकता है। संघाई 
की जमीन में कई हज़ार गुना मुनाफा होता है जन्रकि संघाई के देहात की 
जमीन से केवल दो गुना मुनाफा होता है। दो भिन्न जगहों में स्थित 
एक मऊ जमीन से इस प्रकार का असमान मुनाफा होता है। हमारे दल के 
मिन्‌ पड सिद्धान्त का उद्देश्य समाज के आधिक जरियों को समान करना है। 
इसलिए हम जीविका के सिद्धान्त को वेसा ही समभते हैं जेसा कि साम्यवाद 
या समाजवाद है। लेकिन हरेक की अपनी कार्य प्रणाली है। हमारा पहला 
काम जमीन की समस्या को हल करना है। 

विभिन्न देशों में जमीन की समस्या के हल करने की अ्रपनी प्रणाली है 
ओर हर देश को अपने ढंग की कठिनाइयाँ हैं। हम जिस रास्ते का 
अनुसरण करना चाहत हैं वह बहुत सीधा और आसान हेै। वह रास्ता है 
जमीन पर लोगों का समानाधिकार | जैसे ही जमीन के मालिक जमीन 
सम्बन्धी प्रश्न श्रोर जमीन पर लोगों के समानाधिकार की चर्चा करते हुए 
मुनते हैं वे स्वभावतः ही भयभीत हो जाते हैं जैसे कि पूंजीपति साम्यवाद की 
चर्चा सुनकर भयभीत होते और उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते 
हैं। अगर हमारे यहाँ के जमीन मालिक यूरोप के बड़े-बड़े जमीन मालिक की 
तरह होते और वे अत्यन्त शक्तिशाली होते तो हमारे लिए जमीन सम्बन्धी 
प्रश्न का इल करना अत्यन्त ही कठिन हो जाता | लेकिन चीन में उस प्रकार 
के बड़े बड़े जमीन मालिक नहीं हैं और यहाँ के छोटे-छोटे जमीन मालिकों 
की शक्ति कम है। श्रगर हम जमीन की समस्या को अ्रभी ही हल करें तो 
हम उसे हल कर सकते हैं। लेकिन श्रगर हम वर्तमान अ्रवसर को खो देते 
हैं तो हम कभी भी पुनः रास्ता नहीं खोज सकेगे। जमीन सम्बन्धी समस्या 
की चर्चा से स्वभावत; ही जमीन मालिकों के दिल में डर पेदा होता है 


३०० जनता के तीन सिद्धांन्ते 


लेकिन श्रगर क्वोमिन्ताड की नीति का अनुसरण किया जाता है तो 
वर्तमान जमीन मालिकों के दिल में शांति रहनी चाहिए । 

हमारी नीति क्‍या है १ हमारी नीति हे कि सरकार जमीन को खरीद 
ले और अगर जरूरत हो तो उसका मूल्य मालगुजारी और जमीन की कौमत 
के अनुसार दे दे। जमीन का मूल्य कैसे निश्चित किया जायगा ! मैं कहू गा 
कि जमीन मालिक स्वयं कौमत लगाएं । उदाइरण के लिए, केण्टन बंड को 
जमीन का दाम जमीन मालिक स्वयं एक लाख या दस हजार प्रति मउ करेंगे | 
प्रायः हर देश में मालगुजारी जमीन के मूल्य का एक प्रतिशत होती है। 
जिस जमीन की मालगुजारी एक डालर है उसका मूल्य एक सौ डालर है। 
एक हजार डालर जिसकी मालगुजारी है उसका मूल्य एक लाख डालर है 
साधारण रूप से मालगुजारी का यही दर है। हमारी वर्तमान योजना भी 
इसी कर-निर्धारण की नीति पर है। जमीन मालिक सरकार को अपनी जमीन 
का मूल्य बताएंगे और सरकार उसी हिसाब से मालगुजारी लेगी । 
बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर जमीन मालिक अपने से ही जमीन 
का मूल्य लगाएंगे तो वे जमीन का मूल्य कम रखेंगे ओर सब सरकार को 
हानि उठानी पड़ेगी। मान लीजिये कि जमीन मालिक किसी एक टुकड़े 
जमीन का जितना वास्तविक मूल्य एक लाख डालर है, दस हजार बताते 
हैं। एक लाख मूल्य होने पर सरकार एक हजार डालर मालगुजारी 
पायेगी लेकिन दस हजार मूल्य होने से सरकार को केवल एक सौ डालर 
मिलेगा । इस प्रकार सचमुच में >2क्स आफिस को नौ सौ का घाटा 
होगा | पर मान लीजिए. की सरकार दो कानून बनाती है। पहला यह कि 
वह जमीन की मालगुजारी जमीन मालिक द्वारा निर्धारित जमीन के मूल्य के 
अनुसार लेगी ओर दूसरा यह कि वह उस जमीन को जमीन मालिक द्वारा 
निर्धारित मूल्य पर ही खरीद लेगी । जमीन मालिक जिसने अपने एक लाख 
मूल्य जमीन का दाम दस हजार बताकर सरकार को मालगुजारी के मद में 
६०० डालर के घाटे में रखा, वह स्वभावतः ही नफे में रहा | लेकिन अगर 
सरकार उसकी जमीन को दस हजार डालर में ही खरीद लेती हे तो उसे नब्बे 
हजार का घाटा--भयंकर घाटा--उठाना पड़ेगा । मेरी योजना के अनुसार अ्रगर 
जमीन मालिक जमीन का मूल्य कम बताता हे तो उसे यह डर रहेगा कि कहीं 
सरकार उसी मूल्य में जमीन खरीद न ले, उसे अपनी सम्पत्ति से भी कहीं हाथ 
न धोना पड़े । अगर वह बहुत अधिक मूल्य रखता है तो उसे भय होगा 
कि सरकार उसके बताए हुए मूल्य के अनुसार दी मालगुजारी लेगी और 


जीविका : दूसंरां व्याख्यान ३०२ 


इस प्रकार उसे काफी घाटा उठाना पड़ेगा | इन दो भयंकर सम्भावनाश्रों की 
तुलना कर वह निश्रय ही अपनी जमीन का दाम न बहुत अधिक और न 
बहुत कम ही सरकार को बताना चाहेगा। वह बीच का रास्ता पढकड़ेगा 
ओर सरकार को जमीन का असली दाम कहेगा | जिसके फलस्वरूप न सरकार 
और न जमीन मालिक ही घाटे में रहेंगे | 

जमीन का मूल्य निर्धारण हो जाने के बाद कानून द्वारा यह निश्चित कर 
दिया जायगा कि जिस वर्ष में निर्धारण हुआ है उसके बाद भविष्य में जमीन 
के मूल्य में जो बढ़ती होगी--दूसरे देशों में जिसका अर्थ भारी कर लगाना 
है-वह समाज की सम्पत्ति होगी। क्योंकि समाज द्वारा उन्नति करने पर और 
उद्योग-धन्धों तथा व्यापार के बढ़ने पर ही जमीन के दाम में बढ़ती होती है । 
चीन के उद्योग-धन्धों और व्यापार ने हजारो वर्षों से कुछ भी प्रगति नहीं की 
है, इसलिए भूतकाल में जमीन के मूल्य में कठिनता से परिवत्त न हुआ 
है । लेकिन जैसे-जैसे प्रगति और उन्नति होगी जेसा कि चीन के आधुनिक 
शहरों में हुई है, प्रतिदिन जमीन के मूल्य में परिवत्त न होता जायगा । कभी- 
कभी तो वह हजार गुना तक बढ़ जायया | इस प्रकार की उन्नति का श्रेय 
सम्पूर्ण जनता की शक्ति और उनकी व्यापारिक कार्रवाइयों को है, केवल 
कुछ व्यक्तिगत आदरमियों को नहीं । उदाहरण के लिए देखिए :---अ्रगर 
कोई जमीन मालिक अभी अ्रपनी जमीन का मूल्य दस हजार डालर निर्धारित 
करता है ओर कई दशाब्दियों के बाद अगर उस जमीन का मूल्य बढ़कर दस 
लाख हो जाता है तो यह्द नो लाख नब्बे हजार डालर की बढ़ती हमारी योजना 
के अनुसार साव॑जनिक सम्पत्ति होती है । यह उन सभी लोगों के लिए पारितो- 
षिक स्वरूप है जिन्होंने समुदाय की तरकी की और जमीन के चारों ओर के 
उद्योग-धन्धों और व्यापार को आगे बढ़ाया | भविष्य में होने वाली जमीन 
के मूल्य की बढ़ती समाज की होगी । यही प्रस्ताव जमीन पर समानाधिकार की 
नीति है जिसका प्रचार क्वोमिनूताड_ करता है और यही मिन्‌ षड_ सिद्धान्त 
है। मिन्‌ पड सिद्धान्त का यह रूप समाजवाद है और चूंकि क्वोमिनताढ के 
सदस्य सान्‌ मिन्‌ सिद्धान्त का समर्थन करते हैं इसलिए..उन्हें समाजवाद का विरोध 
नहीं करना चाहिए । हमारे तीन रिंद्धान्तों में जीविका के सिद्धान्त का मुख्य लक्ष्य 
समाजवाद--सम्पत्ति में सब्रों का हिस्सा--है | लेकिन हम जिस समाजवाद की 
बात कद्दते हैं वह भविष्य का समाजवाद है वर्तमान का नहीं । भविष्य का 
समाजवाद यह बड़ा -ही न्यायसंगत प्रस्ताव हे श्रौर जिन्हें भूतकाल मे सम्पत्ति थी वे 
इससे एकदम नहों द्वानि उठायेंगे। यह पश्चिमी राष्ट्रों के “सम्पत्ति के राष्ट्रीय- 
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करण” से एकदम भिन्न चीज़ है जिसमें लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को 
सरकार अपने व्यवहार के लिए. जब्त कर लेती है। जब जमीन मालिक 
हमारी योजना में निहित जमीन के समानाध्रिकार के सिद्धान्त को साफ-साफ 
सममेंगे तो वे शंकित नहीं होंगे । हमारी योजना के अनुसार जिस जमीन 
का मूल्य निर्धारण हो जाएगा वह लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ही रहेगी। 
अ्रगर जमीन की समस्या हल हो गई तो जीविका की आधी समस्या हल 
हो जाएगी | 

जब आधुनिक सभ्य नगरों की जमीन पर मालगुजारी लगाई जाती है 
तो साधारण जनता का बोक हल्का होता है तथा और भी बहुत सी लाभप्रद 
बातें होती हैं। अगर श्रभी केण्टन शहर में जमीन के मूल्य के अ्रनुसार माल- 
गुजारी वसूल की जाय तो सरकार को एक बहुत बड़ी और स्थायी श्रामदनी 
होगी ओर शासन-व्यवस्था के कोष के लिए. एक निश्चित जरिया निकल 
आयगा | तब सम्पूर्ण भू-भाग अच्छी तरह व्यवस्थित रखा जा सकता है और 
अन्य तरह के सभी कर उठा दिए जा सकते हैं। पानी और ब्रिजली लोगों 
को सरकार की ओर से मुफ़्त दी जा सकती है ओर व्यक्तिगत तौर से आदेमियों 
के सिर पर इनका बोर नहीं पड़ सकता है। सड़क मरम्मत करने तथा 
पुलिस रखने का खर्च भी मालगुजारी से चल सकता है ओर जनता के ऊपर 
अतिरिक्त सड़क-कर ओर पुलिस-कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। 
लेकिन वर्तमान समय में केण्ग्न की जमीन का बढ़ता हुआ मूल्य केवल जमीन 
मालिकों के कोष में जाता है--बह समाज का नहीं होता है। सरकार के 
पास कोई नियमित आमदनी का जरिया नहीं है। इस कारण खर्च के लिए 
साधारण जनता के ऊपर विभिन्न तरह के कर लगाने पड़ते हैं। जनता के 
ऊपर इन विभिन्न प्रकार के करों का बोक बहुत अ्रधिक पड़ता है। उसे 
बराबर कर देना है इसलिए वह अत्यन्त गरीब हो गई है। चीन में गरीत्र 
लोगों की संख्या अनगिनत है । जनता के ऊपर भारी बोक का कारण सरकार 
द्वारा कर बैठाने की अन्यायसंगत प्रणालो, जमीन का असमान वितरण और 
भूमि सम्बन्धी समस्यात्रों क्रो हल करने की अ्रसफलता है। अगर हम माल- 
भुजारी की प्रणाली को पूर्णरूप से लागू कर सके तो जमीन की समस्या सुलभ 
जायगी और साधारण जनता को इतना दुःख नहीं भोगना पड़ेगा । यद्यपि 
विदेशी राष्ट्रों मं जमीन का मूल्य बहुत बढ़ गया है ओर जमीन मालिक बराबर 
अधिक मुनाफा कमा रहे हैं तथापि विज्ञान की उन्नति और मशीन में तरकी 
होने के कारण मशीन रखने वाले पंजीपतियों को अपरिमित उत्पादन से होने 
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वाला बेहद मुनाफा आज जमीन मालिक के-मुनाफे से अधिक भयंकर है। 
सबसे श्रघिक श्रामदनी वाले चीन के पजीपति थ्रमी भी जमीन मालिक 
ही हैं, मशीन के मालिक नहों | इसलिए अ्रभी हमारे लिए ज्ञमीन पर समाना- 
विकार स्थापित करना, पजी का नियंत्रण करना और जमीन सम्बन्धी समस्याश्रों 
का हल निकालना आसान है। 

जमीन के मूल्य के अनुसार उस पर मालगुजारी लगाने या उसके 
खरीदने की चचा करते समय हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए । जमीन 
के मूल्य की जब हम बात करते हैं तो वह केवल परती जमीन के 
सम्बन्ध में उस जमीन के सम्बन्ध में नहीं जो मानवीय श्रम द्वारा सुधारी गई 
है या जिसके ऊपर किसी प्रकार के मकान श्रादि बनाए. गए हैं | उदाहरण 
के लिए लीजिए :--श्रगर किसी जमीन का मूल्य दस हजार डालर है और 
उस पर बने हुए मकान का दाम दस लाख डालर है तो मालगुजारी केवल 
जमीन के मूल्प के अनुसार एक सी डालर होगी | लेकिन अगर वह जमीन 
सरकार द्वारा खरीदी जाती है तो उसे जमीन मालिक को जमीन के मूल्य के 
साथ-साथ उस जमीन पर बने दस लाख डालर के मूल्य के मकान का मुआ- 
वजा भी चुकाना होगा | दूसरी जमीन जो कृत्रिम तरीकों से सुधारी गई है 
जेसे अ्रगर उस पर वृक्ष लगाए गए हैं या उसमें डाड़-बांध खोदे गए हैं तो 
उन सब चीजों का भी मूल्य जमीन के साथ-साथ चुकाना होगा । 

अगर हम चीन के जीविका की समस्या को हल करना चाहते हैं और 
एक «बढ़े प्रयास द्वारा अनन्तकाल तक के लिए आराम चादते हैं! तो पजी के 
नियन्त्रण पर ही निम र रहना काफ़ी नहीं होगा । विदेशों में आय कर लगाना 
पूजी के नियन्त्रण करने का एक तरीका है । लेकिन क्‍या दूसरे देशों ने 
जीविका की समस्या हल कर ली है १ चीन की तुलना विदेशी राष्ट्रों से 
नहीं हो सकती है | हमारे लिए. केवल पंजी का नियन्त्रण करना ही काफी 
नहीं है। दूसरे देश धनी हैं जबकि चीन गरीत है; दूसरे देशा में अतिरिक्त 
उत्पादन होता है जबकि चीन में पर्याप्त उत्पादन भी नहीं होता हे । इसलिए 
चीन केवल व्यक्तिगत पूंजी का ही नियन्त्रण नहीं करे बल्कि राज की पूंजी 
को भी विकसित करे | लेकिन हमारा राष्ट्र तो श्रभी टुकड़े-टुकड़े में बंट गया है । 
हम राज के लिए कैसे पूजी इकट्ठा कर सकते हैं ! ऐसा जान पड़ता है कि 
मानो हम रास्ता ही नहीं पा सकते या रास्ता पाने की आशा भी नहीं कर 
सकते | लेकिन वर्तमान का हमारा अ्रसंगठित रूप अलपकालीन है। भविष्य 
में हम निश्चय द्वी संगठित होगे ओर तब जीविका की समस्या को हल करने के 
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लिए, हमें पूंजी का विकास करना पड़ेगा और उद्योग-धन्धों को .प्रोत्साइन देना 
होगा | पहले, हम बड़े पैमाने पर यातायात के साधन जैसे रेल लाइन और 
जल-मार्ग का निर्माण करें | दूसरी बात कि हम अपने खानों को खोदे । चीन 
खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। लेकिन दुःख है कि सब के सब धरती में ही 
पड़े हुए हैं | तीसरी बात कि हम उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाएँ | यद्यपि चीन 
में असंख्य मजदूर हैं पर चीन के पास मशीन नहीं हैं और इसलिए, वह दूसरे 
देशों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। चीन अपने व्यवहार में आने वाले 
माल के लिए दूसरे देशों के उत्पादन तथा उनके आयात पर निभर करता 
है श्रोर जिसके फलस्वरूप हमारे आधिक अधिकार ओर स्वार्थ समाप्त होते 
जा रहे हैं। अगर हम इन अधिकारों और स्वार्थों को पुनः प्राप्त करना चाहते 
हैं तो हमें जल्दी से राज की शक्ति उद्योग-धन्त्रों के बढ़ाने में लगानी चाहिए | 
उत्पादन के लिए मशीन का व्यवह्ार करना चाहिए। जब सभी मजदूर 
काम में लग जाएंगे और उत्पादन के लिए मशीन का व्यवह्ार करेंगे तब 
चीन को धन का बहुत बड़ा और नया जरिया हाथ लगेगा। अगर हम इन 
बड़े कामों के करने में राज की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तथा उन चीजों 
को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए यहाँ के लोगों के हाथों में या विदेशी 
व्यापारियों के ऊपर छोड़ देते हैं तो इससे केवल व्यक्तिगत पूँजी का विस्तार 
और एक बड़े धनी वर्ग का विकास होगा जिनसे समाज में असमानता फैलेगी | 
इसलिए चीन में जीविका के सिद्धान्त को लागू करने में हम माक्‍्संवादी 
प्रणाली का व्यवह्वार नहीं कर सकते हैं, यद्यपि हमारे दिल में माक्स की शिक्षा 
के लिए बहुत ही सम्मान की भावना है। इसका कारण स्पष्ट है। क्रान्ति 
के बाद से ही रूस अ्रत्न तक माक्‍्संवादी प्रणाली लागू करने की कोशिश कर 
रहा है तथापि वह उसे नई आधिक नीति में बदलना चाहता है। क्योंकि 
उसके समाज का आधिक जीवन ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका समाज 
के आधिक जीवन के समान दर्ज तक नहीं पहुँचा है ओर माक्संवादी प्रणाली 
को लागू करने की अवस्था तक परिपक्क नहीं हो सका है। अगर रूस का 
आधिक माप-दंड ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राष्ट्र से नीचा है तो चीन का आर्थिक 
माप-दंड कैसे इतना ऊंचा दो सकता है कि यहाँ माक्संवादी प्रणाली लागू की 
जाय | यहाँ तक कि मास के अनुयायी भी कहते हैं कि वे चीन की 
सामाजिक समस्या को हल करने में माक्संवादी तरीके लागू नहीं कर सकते । 

तीस वर्ष पहले जब में केण्टन में विद्यार्थी था तो मुझे याद है कि 
साइकान्‌ ( पश्चिमी जिला ) में धनी परिवारों के लड़के जाड़ा श्राते ही रोश्राँ- 
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दार पोशाक श्रपने शरीर पर धारण करते थे। केण्ट्न में बहुत जाड़ा नहीं 
पड़ता है ओर रोयेंदार वस्त्र की वौस्तव में यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 
अपने धन के प्रदर्शन के लिए उन अमीर युवकों को रोआँदार पोशांक 
पहननी पड़ती थी । जाड़ा जैसे ही शथ्र'रम्म होता था तो वे हल्का रोश्रॉदार 
कपड़ा पहनते थे | जब कुछ अधिक जाड़ा पड़ता था तो वे भारी रोआ्लाँदार 
कपड़ा धारण करते थे। जाड़े के मध्य में चाहे जैसा भी मौसिम क्‍यों न रहे 
वे बराबर भारी रोएंदार कपड़े लगाए. रहते थे । एक दिन जत्र वे अपनी 
भारी रोएंदार पोशाक पहने किसी सभा में गए और वहाँ मोसिम अचानक 
गम हो उठा तो उन्होंने शिकायत कौ--अगर हवा बदल कर उत्तर की 
ओर से नहीं बढती है तो लोगों का स्वास्थ्य ज्ञीण हो जाएगा ।! लगता था 
मानो वे सोचते थे कि समाज का दर आदमी रोश्रांदार वस्त्र ही पहनता है 
और इसलिए जब तक हवा नहीं बदलती है हर आदमी गमी से ऊत्र जायगा 
और हर श्रादमी का स्वास्थ्य खराब होगा। वास्तव में आपने कहाँ हर 
आदमी को रोश्रांदार वस्न पहनते हुए देखा है ! जाड़े के दिनों में केण्टन के 
लोग रूईदार पोशाक या दोइरा कपड़ा पहनते हैं| बहुत से लोग तो एकदहरा 
कपड़ा ही पहनते हैं। आपने कत्र उन्हें इस बात के लिए चिंतित पाया है 
कि उत्तरी हवा नहीं बह रही हे ? माक्संवाद में विश्वास करने वाले आज 
के युवक विद्वानों के सामने जैसे ही साम्यवाद की चर्चा को जाती है वे चीन 
की आधिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए माकक्‍षसंवादी 
प्रणाली की वकालत करने लगते हैं। वे केण्व्न के उन रोएँदार वस्त्रघारी 
युवकों से भिन्न नहीं हैं जो चिल्ला उठे थे कि अ्रगर उत्तरी हवा नहीं बहती 
है तो लोगों का स्वास्थ्य क्ञीण हो जाएगा। वे आज इस बात को ज़ानते 
दी नहीं हैं कि चीन गरीबी से पीड़ित है, धन के असम वितरण से नहीं । 
जहाँ घन वितरण में असमता है वहाँ सचमुच में माक्संबादी प्रणाली लागू 
की जा सकती है। ग्रसमता को दूर करने के लिए, वर्ग-सं धर्ष प्रारभ्म किया 
जा सकता है। लेकिन चीन में जहाँ उद्योग-धन्धों की तरक्की नहीं हुई है 
वहाँ वर्ग-संघ्ष॑ और सबंहारा अधिनायकतंत्र की कोई आवश्यकता नद्दीं 
है । इसलिए आज हम मारक्स की बातों को अपना पथप्रदर्शक मांन सकते 
हैं लेकिन हम उसके तरीकों को व्यवद्वार में नहीं ला सकते | अपनी जीविका 
की समस्‍या का हल दूढ़ने में हम कोई अव्यावह्रिक और उम्रवादी तरोक़ों 
का प्रस्ताव कर तब तक के लिए इंतजारी करने नहीं जा रहे हैं जब्र तक कि 
उद्योग-घन्धे तरक्की नहीं कर लेते हैं। दम एक योजना चाहते हैं जो आने- 
३६ 
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वाले खतरे का अनुभव कर हमें श्राकस्मिक दुघ ना से बचावे, जो व्यक्तिगत 
पूजी को बढ़ने से रोके और जो श्रमीर गरीब के बीच के बेहद असमानता 
के सामाजिक रोग को दूर करे। इस प्रकार की योजना हमारी तात्कालिक 
सामाजिक समस्या को ज़रूर हल करेगी और वह उस तरह की नहीं होगी 
कि हम पहले रोश्रांदार पोशाक पहनें श्रोर तब उत्तरी हवा के आने की 
आशा करे । 


जैसा कि मैंने अभी तुरन्त कहा है कि चीन में आज केवल पूजी का 
नियन्त्रण करना ही हमारी जीविका की समस्या को हल कर लेने के लिए यथेष्ट 
नहीं होगा। हमें राज के लिए. पजी इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसका क्‍या श्रथ हे ! 
इसका अथ है कि राज द्वारा बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की तरकी करना। इस योजना 
के व्यौरेत्रार ढंग की विवेचना मेरी पुस्तक 'राष्ष्ट्रीय पुननिर्माण की योजना? * 
के द्वितीय भाग में भौतिक पुननिर्माण या ओद्योगिक कारंवाई” शीर्षक 
अध्याय में मिलेगी। उस पुस्तक में मैंने राजकीय पूँजी इकछा करने की 
धोजना की रूपरेखा दी हे। जैसा कि मेंने पहले कहा है कि सोदागरी युग में 
मुद्रा ही पूंजी थी लेकिन इस औद्योगिक युग में मशीन ही पूजी है | राज को 
व्यापारिक कामों का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए और हर प्रकार की उत्पादक 
मशीनों को चालू करना चाहिए, । जो राज की सम्पत्ति होंगी। यूरोपीय युद्ध 
के समय बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों और कल-कारखानों के राष्ट्रीयकरण की नीति 
हर देश ने अपनाई थी। लेकिन यह नीति युद्ध के तुरत बाद ही छोड़ दी गई । 
चीन में कभी भी बड़े पूँजीपति नहीं हुए हैं। अगर राज पूजी का नियन्त्रण 
और विकास कर सके और उसका लाभ सम्पूर्ण जनता को दे तो पूंजीपतियों 
के साथ होने वाले संघर्ष को रोकना आसान होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तीन 
तरीकों से राजकीय पूंजी पैद[ की है ;--रेल की लाइनें त्रिछ्ा कर, उत्पादन में 
वृद्धि करके और खानें खोदकर । इन तीन उद्योग-धन्धों में से एक की भी उन्नति 
हम अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी पूजी से नहीं कर सकेंगे । हम लोगों के 
लिए हर हालत में दूसरे देशों की पूंजी के ऊपर ही निम र रहना पड़ेगा। 
अगर हम वत्त मान विदेशी पूँजी को भविष्य में होने वाले एक समाजवादी 
समाज के निर्माण में लगाए. तो आधे काम से दो गुना फल होगा। 


२. यह पुस्तक ढा० सन्‌ यात्‌ सेन्‌ ने सन्‌ १६१८ ई० में द्विस्ती थी । 
इसके तीन भाग हैं :--मनोवेज्ञानिक पुनर्विमांय, भौतिक पुनरनिर्भाण और 
सामाजिक पुनर्निर्माण । 


रा 
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अंगर हम अपनी पूजी के होने तक के लिए ठद्दरें और तब उद्योग-धन्धों को 
बढ़ाने को सोचे तो यह तरीका अत्यन्त ही धीमा होगा | चीन के पास अभी 
नाम के लिए. भी मशीन नहीं है। हमारे यहाँ केवल छः या सात हजार मील 
रेल की सड़के हैं | अपनी ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमको इससे 
दस गुनी और अधिक रेल की सड़कें चाहिए | कम से कम ६० या ७० 
हजार मील रेल लाइन होना श्रत्यन्त जरूरी है। इसलिए हमें यातायात और 
माल ढुलाई के साधनों की उन्नति के लिए विदेशी पूंजी जरूर लेनी पड़ेगी 
ओर उनके प्रतन्ध के लिए. विदेशी दिमाग ओर अ्रनुभव भी लेना होगा | 

हमनी अपने खानों को तो अ्रभी खोदना प्रारम्भ ही नहीं किया है। 
चीन की जनसंख्या ओरे क्षेत्रफल दोनों दी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से बढ़कर है 
फिर भी संयुक्तराष्ट्र साठ करोड़ टन कोयला और नो करोड़ टन लोहा हर 
वर्ष अपने खानों से निकालत। है; जबकि चीन इसका हजारवाँ भांग भी नहीं 
पेदा करता है। श्रगर हम जल्दी से अपनी खान खोदना चाहते हैं तो हमें 
इस काम के लिए विदेशी पूजी लेनी होगी | जद्दाज बनाने, व्यापारिक जद्दाज 
की उन्नति करने और बड़े पेमाने पर सभी उत्पादक उद्रोग-धन्धों को चालू 
करने के लिए, हमारे लिए विदेशी ऋण लगना एकदम जरूरी होगा। अगर 
ये तीन उद्योग-पन्चे यातायात के साधन का निर्माण करना, खान खोदना, 
माल उत्पादन करना--चीन में उन्नति करने लगें तो हमारी सालाना श्रामदनी 
इनसे बहुत होगी। अ्रगर उद्योग-षन्धे राज द्वारा चलाए जाँय तो उससे जो 
सहलियत और अधिकार प्राप्त द्ोंगे उनका उपभोग सम्पूर्ण जनता करेगी। 
सारे देश की जनता को तब पूजी से होने वाले लाभ में हिस्सा होगा और 
पूँजी से ह्वानि नहीं उठानी पड़ेगी जैसा कि विदेशी राष्ट्रों में बड़ी पूँजी व्यक्तिगत 
पंजीपतियों के हाथों में रहने से होती है । कुछ व्यक्तिगत आदमियों के ह्वाथों 
में पूंजी के केन्द्रीकररण हो जाने का यह फल होता है कि बहुसंख्य जनता 
दुःख भोगती है और इस दुःख से छुटकारा पाने की कोशिश से वर्ग संधर्ष 
छिड़ जाता है | सामाजिक समस्यपाश्रों को हल करने में हमारा भी वही उद्देश्य 
है जो विदेशी राष्ट्रों का है, यानी हर आदमी को सन्तुष्ट और सुखों बनाना 
ओर घन के असम वितरण के कारण हुए दुःख से छ :कारा पाना | इस प्रकार 
के दुःख को दूर करने को जत्र हम कोशिरा करेंगे तभी हमारे यहाँ समाज- 
वाद होगा | , 

तब हम नहीं कह सकते कि समाजवाद का तिद्धान्त मिन्‌ पढ़ा 
सिद्धान्त से भिन्न है | हमारे जनता के तोन सिद्धान्तों का अर्थ है ऐनी सरकार 
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का शासन जो जनता का है और जो जनता द्वारा जनता के लिए चलाया 
जाता है अ्रथांत्‌ एक ऐसा राष्ट्र जिस पर सम्पूर्ण जनता का अधिकार है, एक 
शासन जो सम्पूर्ण जनता द्वारा नियन्त्रित हो ओर अधिकार तथा लाभ का 
उपयोग सम्पूर्ण जनता करे | अगर यह सत्य है तो जनता के राज के उत्पादन 
में केवल समाजवादी हिस्सा ही नहीं मिलेगा बल्कि दर चीज़ में इसका हिस्सा 
होगा | जब्न जनता राज के हर चीज में हिस्सा पाती है तभी हम मिन्‌ षछ 
सिद्धान्त के सच्चे आदर्श को प्रास करते हैं जो कनफ़्यूसियस के “महान 
कोमनवेल्थ' के स्वप्न -सा होगा । 


अगस्त १०, सन्‌ १३२४ ईं० 


तीसरा व्याख्यान 


राज के मेरे व्याख्यान का विषय “खाद्य समस्या? है। यह सुनकर 
आप ज़रूर सोचते होंगे कि भोजन करना तो जानी हुई एक दैनिक क्रिया है। 
लोग बरात्र यद कहते हैं कि दुनिया में भोजन करने के समान आसान चीज़ 
ओर कुछ नहीं हैं | यह सच है कि भोजन करना एक बहुत ही सहज और 
साधारण बात है | तब फिर क्‍यों इसके साथ समस्या जुड़ी हुई है ? हम इस 
बात का अनुभव नहीं करते हैं कि भोजन जीवका की सबसे प्रधान समस्या 
है, जिसका कि अगर इल नहीं हो तो इसके कारण जीवका की समस्या के 
सभी हल असफल होंगे। मिन्‌-षढ सिद्धान्त की प्रधान समस्या “खाद्य 
समस्या” है। प्राचीन कहावत है--'राष्ट्र जनता को अ्रपना आधार मानता 
है और जनता भोजन को देव समझती है।” इससे भोजन की समस्या पूर्णरूप 
से विदित होती है । यूरोपीय युद्ध के पहले विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञ खाद्य 
समस्या! के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यूरोपीय युद्ध के हम 
अध्येताओं ने गत दशाब्दी में हुई जननी के हार के कारण का अध्ययन 
करना प्रारम्भ किया है। जब यूरोपीय युद्ध बड़े जोरों पर था तो उस समय 
जर्मनी विजयी था | जिस किसी प्रकार की भी बाधक शक्तियाँ--जैसे जमीन 
पर--पेदल सेना, तोप वाली सेना या घुड़सवार; समुद्र में---तारपीडो विध्व॑- 
सक, पनडुब्बी ओर हर तरह के जंगी जहाज और अ्रकाश में हवाई जहाज--- 
जर्मनी को मिलीं उन्हें उसने रोंद डाला | युद्ध के प्रारम्भ से श्रन्त तक जम॑नी 
एक बार भी नहीं हारा | फिर भी यूरोपीय युद्ध का परिणाम जर्मनी की द्वार 
हुआ । क्‍यों ? इसका कारण केवल जम॑नी का खाद्य संकट था'। जम॑नी के 
सभी बन्दरगाह मित्र दलों द्वारा घेर लिए गए। धीरे-धीरे जम॑नी में बाहर से 
खाद्य सामग्रियों का आना कम होने लगा और अन्त में देश के नागरिक तथा 
युद्ध मोर्चे के सैनिक दोनों ही को भोजन नहीं मिलने लगा और वे भूखों मरने 
के करीब-करीत्र हो गए । इसलिए वे युद्ध मैदान में डटे नहीं रह सके और 
अन्त में हार गए । इससे पता चलता है कि खाद्य समस्या का जीवन तथा 
राष्ट्र से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है । 

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका खाद्य सामग्री के निर्यात में संसार का नेतृत्व 
करता .है। हर वर्ष वह यूरोप के लोगों की सद्यायता के लिए खाद्य सामग्री 
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भेजता हेै। संयुक्त-राष्ट्र के बाद रूस की गिनती है। वह अपने विस्तत 
भू-भाग में जो अपेक्षाकृत कम आबादी वाला है, बहुत अधिक खाद्य सामग्री 
उत्पन्न करता है। दूसरे देशों की, जैसे अस्ट्रेलिया, कनेडा और दक्षिणी 
अमेरिका के अरजेटाइन की राष्ट्रीय सम्पत्ति ही खाद्य सामग्री है और हर वर्ष 
ये देश बहुत भारी परिणास में खाद्य सामग्री दूसरे देशों की कमी पूरा करने 
के लिए भेजते हैं | लेकिन यूरोपीय युद्ध के समय बहुत से माल ढोने वाले 
जह्मजों को, जो साधारणत:ः श्रनाज ढोने के लिए थे, सरकार ने ले लिया 
ओर उन्हें सैनिक समान ढोने वाले जहाज बना दिए। इसलिए व्यापारिक 
जहाजों की बड़ी कमी पड़ गई। अस्ट लिया, कनेडा, अ्रजैगगश्न और इसी 
प्रकार के दूसरे देश यहाँ की “अतिरिक्त खाद्य सामग्री! को यूरोप नहीं भेज 
सकते थे । इस कारण यूरोपीय राष्ट्रों के लोगों को खाने की तकलीफ उठानी 
पड़ी । भाग्यवश चीन में उस समय न तो बाढ़ का उत्पात हुआ और न वर्षा 
की कमी ही रही । किसानों को ग्रच्छी फसल हाथ लगी; इसलिए चीन में 
द्िज्ञ नहीं हुआ | अगर चीन में उस समय भी इस साल की तरह ही 
भयंकर बाढ़ आ जाती ओर किसानों की फसल नष्ट हो जाती तो चीन में 
निश्चय दी खाद्य सामग्री की कमी होती | चीन युद्ध काल में इस प्रकार की 
तकलीफ़ों से बच गया ओर भाग्यवश यहाँ खाय सामग्री की कमी नहीं रही | 
संसार में बहुस से राष्ट्र अपने लिए काफी खाद्य सामग्री पेंदा करते हैं, 
लकिन बहुत देश नदीं करते। उदाहरण के लिए ब्रिटिश द्वीपपुज को 
लीजिए. | वह इतनी ही खाद्य सामग्री पेंदा करता है जो उसके माल के केवल 
तीन मद्दीनों के लिए पर्यात्त होती है। बक्रिए नो महीनों का भोजन उसे दूसरे 
देशों से मंगाना पड़ता है। यूरोपीय युद्ध के सबसे भयंकर दिनों में जब जन 
पनडुब्त्रियाँ ब्रिटिश बन्दरगाहों को बन्द किए हुए थीं तब तो ग्रेटब्रिटेन एकदम 
से भूखों मरने लगा था। पूर्व का जापान द्वीपपुज भी अपने साल भर खाने 
योग्य काफ़ी खाद्य सामग्री नहीं पेंदा करता है। लेकिन जापान की खाद्य 
सामग्री की कमी ब्रिटिश द्वीपपुज के समान भयंकर नहीं है। जापान की 
जनता अपने यहां की उपज से ही साल के ग्यारह मद्दीनों तक गुजारा कर 
सकती हैे--उसे केवल एक मद्दीने की ही कमी रहती है | जर्मनी में पेदा होने 
वाली खाद्य सामग्री जर्मनी के दस महीनों के भोजन के लिए. काफी 
द्ोती है । उसे केवल दो मह्दीनों की कमी पड़ती है। यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों 
में से बहुत ऐसे हैं जो काफ़ी खाद्य सामग्री पेदा नहीं करते हैं। साधारणत: 
जर्मनी में लाद्य सामग्री की कमी रहती है। युद्धकल़ में जन्क्ति बहुत से 
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किसान सैनिक हो गए. थे और जब उपज में कमी पड़ गई थी तो वहां खाद्य 
सामग्री की ओर भी कमी पड़ गई थी इसलिए चार वर्षों का महायुद्ध जर्मनी 
के लिए हार साबित हुआ । आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्पूर्ण 
राष्ट्र की खाद्य समस्या कितना भयंकर फल देती है । 

जब एक आदमी या एक परिवार को खाने की कमी पड़ती हो तो इस 
दिक्कत को मिञना आसाज़ है। लेकिन जब सम्पूर्ण राष्ट्र में जेसे चालीस 
करोड़ की जनसंख्या वाले चीन राष्ट्र में, खाद्य सामग्री की कमी पड़े तो इस 
समस्या का हल कंरना बहुत ही दुष्कर ओर कठिन हो जाता है। क्या वास्तव 
में चीन में पेदा होने वाली खाद्य सामग्री चीन के लिए पर्याप्त है या नहीं ? 
क्या चीनी जनता को खाने के लिए काफी मिलता है १ क्वाड तुड प्रान्त हर 
साल सात करोड़ डालर की खाद्य सामग्री बाहर से मगाता है। अ्रगर एक 
महीने तक चावल यहां बाहर से न आए तो क्वाड तुढः में तुरत अ्रकाल 
से खलबली मच जाएगी | जिससे यह सिद्ध होता है कि क्वाडः तुझ में काफी 
खाद्य सामग्री नहीं होती है । हम केवल क्वाड तुझ की बात करते हैं पर 
बहुत से प्रान्तों की यही दशा हे। चीन के पास संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका से 
अधिक भू-भाग है और यहां की जनसंख्या उससे तीन या चार गुनी अधिक 
है। फिर भी हमारी खाद्य सामग्री की उपज सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की उपज 
से होड़ नहीं कर सकती है। यूरोपीय राष्ट्रों से इस अपनी तुलना करें | जम॑नी 
मं खाद्य सामग्री की कमी हे | जिसके कारण युद्ध छिड़ने के दो तीन वर्षों के 
बाद ही देश मं अकाल पड़ने लगा। फ्रांस में खाद्य सामग्री काफ़ी होती हे । 
शांति काल में बिना दूसरों पर निभ र रहे उसे खाने भर के लिए, पर्याप्त होता 
हैं। चीन की जनसंख्या चालीस करोड़ हे | फ्रांस का क्षेत्रफल चीन के न्षेत्रफल 
का बीसवां भाग है । इस प्रकार चीन की जनसंख्या फ्रांस से दस गुनी और चीन 
का क्षेत्रफल फ्रांस से बीस गुना अधिक है। लेकिन फ्रांस के चार करोड़ लोग 
चीन के क्षेत्रन्‍ल के एक बीसतवो हिस्से में भी कृषि की सुधारी हुई प्रणाली 
के सहारे अपने लिए काफ़ी खाद्य सामग्री पेदा कर लेते हैं। अगर फ्रांस 
से बीस गुना श्रधिक क्षेत्रफल वाला चीन फ्रांस का अनुकरण करे ओर 
अपने यहां अच्छी तरह खेती का विकास करे श्रौर पेदावार को बढ़ावे तो 
हम निश्चय ही फ्रांस से बीस गुनी अधिक खाद्य सामग्री पेंदा कर सकते 
हैं। फ्रांस अपनी खाद्य सामग्री से अपने चार करोड़ लोगों का प्रतिपालन 
करता है। चीन अस्सी करोड़ के प्रतिपालन करने योग्य हो सकेगा | 
केवल देश के लोग द्वी अ्रकालं के भय से - नहीं मुक्त हो जायेंगे बल्कि 
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खाद्य सामग्री यहाँ बच रहेगी जो हम दूसरे देशों के व्यवद्दार के लिए 
भेज सकेंगे । 
आज चीन की जनता गरीत्री से पीड़ित है ओर इसकी सम्पत्ति का अप- 
व्यय हो रहा है। खाद्य समस्या की असली हालत क्‍या है १ चीन में कहीं भी 
लोगों को खाने मात्र भर को यथेष्ट अनाज नहीं मिलता है। हर वर्ष इज़ारों 
आदमी भूख से मरते हैं। यह तो केवल साधारण समय का हाल है। लेकिन 
जत्र बाढ़ या अकाल आता है तो एक बड़ी संख्या में लोग भूखों मर जाते 
हैं। विश्वसनीय विदेशी जॉच के अनुसार चीन में इस समय इकतीस करोड़ 
से अधिक आदमी नहीं हैं । कई दशाब्दी पहले हमारी जनसंख्या चालीस करोड़ 
थी | इसका यह शअ्रर्थ है कि हमारी जनसंख्या के नो करोड़ लोग समाप्त हो 
गए | यह बड़ी ही भयडूर बात है और यह हमारे सोचने के लिए एक बड़ी 
समस्या खड़ी कर देती हे । कुछ दशाब्दियों में ही चीन की जनसंख्या नौ 
करोड़ कम क्‍यों हो गई इसका कारण  संक्षेत में खाद्य सामग्री को कमी है । 
बहुत से कारण हैं कि चीन में क्‍यों काफ़ी खाने की सामग्री नहीं पेदा होती है । 
प्रधान कारण चीन का कृषि विज्ञाम में उन्नति न करना है ओर दूसरा 
कारण यहाँ पर विदेशी आथिक प्रभुत्व का होना है। 
जब मैं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर व्याख्यान दे रहा था तो मैंने आपके 
सामने श्राथिक शक्तियों का उल्लेख किया था जिसमें विदेशी राष्ट्र चीन को 
सता रहे हैं। अधिकार ओर सुविधाओं को प्राप्त कर हर वर्ष वे एक अरब 
बीस करोड़ डालर के मूल्य की चीन की सम्पत्ति का अ्रशहरण करते हैं । 
विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के कारण चीन को हर वर्ष इतनी बड़ी रकम की द्वानि 
उठानी पड़ती है। यह रकम किस रूप में विदेश चली जाती है? क्‍या थह 
हानि मुद्रा के रूप में होती है १ नहीं, कुछ हानि तो श्रन्न के रूप में होती है| 
जन्म चीन के पास केवल' अपनी जनता के खाने भर मांत्र सामग्री है तो क्‍यों 
फिर वह दूसरे देशों को श्रनाज भेजता है ! हम कैसे जानते हैं कि ऐसा हो रहा 
है ? कुछ दिन पहले प्रकाशित विदेशी व्यापार की रिपोर्ट में यह निकला था 
कि चीन प्रतिवर्ष संयुक्तत-राष्ट्र अमेरिका को एक अरत्र अंडे भेजता है । यह 
संख्या छिलका लगे अण्डों की दे | इनमें वे अण्डे सम्मलित नहीं हे जिनकी 
चीज़ें तैयार करके चीन से बाहर भेजी जाती हैं। चीन से बहुत बड़ी संख्या 
में अण्डे इंगलैएड और जापान भी भेजे जाते हैं | आपमें से जो नानकिड_ गए 
हैँ उन्होंने श्याक्वान्‌ पहुँचते ही एक बहुत बड़े मकान को देखा द्ोगा | यह 
मकान टीन के डिब्बों में मांस भरने का विदेशी कारखाना है जहाँ चीन के सूश्नरों, 
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मुर्गियों, हंसों, बत्तकों, और दूसरे घरेलू पक्षियों और पशुओं का उपयोग बाहर 
भेजे जाने वाले मांस के लिए होता है । फिर उत्तरी चीन के जी, राइ, और 
सोयाबीन के बारे में सोचिए, | इन अनाजों का बहुत बड़ा भाग चीनी बन्दर- 
गाहों से बाहर भेजा जाता है। तीन वर्ष पहले उत्तरी चीन में एकदम वृष्टि 
नहीं हुईं | उस समय पेकिड_ हानक्वो और पेकिड_, मुकदना रेल लाइन के 
दोनों ओर हज़ारों आदमी मर रहे थे फिर भी उसी समय बहुत बड़े परिमाण 
में गेहूँ और सोया- बीन न्युउ्वाडइ__ और डाइरन बन्दरगाह से बाहर भेजे जा 
रहे थे। क्‍यों ? इसलिए कि हम पर विदेशी आधिक प्रभ॒त्व है। चीन के पास 
बाहर भेजने के लिए पेसा नहीं था इसलिए भूखों मरकर भी उसे अनाज 
भेजना पड़ा था | अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं हे. कि चीन की खाद्य 
समस्या का हल नहीं हुआ है । 

जब हम जीविका के सिद्धान्त की चर्चा करते हैं तो हमारे कहने का 
अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे चालीस करोड़ लोगों को भोजन मिले 
ग्रौर वह सस्ते दर में मिले | जब अपरिमित रूप॑ भें खाद्य सामग्री तैयार होगी 
तब सस्ता भोजन मिलेगा और तभी हम कह कह सकते हैं कि जीविका की 
समस्या हल हो गई । हम खाद्य समस्या की खोज कैसे प्रारम्भ करेंगे ?! भोजन 
करना बहुत आसान काम है। सभी लोग खाते और सोते हैं ओर इससे 
सम्बन्धित दिक्कतों को कोई नहीं देखता है। जो कुछ हो, चीन की साधारण 
जनता में एक कद्दावत मशहूर है--जब प्रत्येक दिन सबेरे आप अपना 
दरवाजा खोलते हैं तो आपको सात चीज़ों की चिन्ता करनी पड़ती है और 
वे चीज़ें हें--जलावन, चावल, तेल, नामक, सोयाबीन, सिरका और चाय । 
इसलिए भोजन की समस्या बड़ी ही भयंकर है और अगर हम इसका हल 
चाहते हैं तो हमें इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा | 

जिन्दा रहने के लिए मनुष्य को क्या खाने की ज़रूरत पड़ती है ? हमारे 
खाने में बहुत से प्रधान-प्रधान तत्त्व हैं जिन्हें हम बराबर भूल जाया करते हैं । 
सच्ची बात यह है कि अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए हमें प्रतिदिन चार 
प्रकार के मुख्य भोजन पर निभ'र रहना पड़ता है। इनमें पहला हवा है। 
साफ शब्दों में कहें तो हमारे लिए. “हवा खाना” ज़रूरी है। आप सोचते होंगे 
कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्‍योंकि साधारणतः यह कहावत कि “जाओ और हवा 
खाओ्रो? उपेकज्ञा के लिए, व्यवहार की जाती है। लेकिन आप यह अ्रनु भव 
नहीं करते हैं कि भोजन करने से भी अधिक झंरूरी “हवा खाना! है। दूसरे 
प्रकार का भोजन जो हमारे लिए ज़रूरी है वह पानी है। तीसरे प्रकार का 

है । 
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भोजन मांस है और चौथे प्रकार का भोजन वनस्पति-भोजन है जैसे पाँच 
प्रकार के अनाज, फल ओर तरकारियाँ आदि। हवा, पानी, मांस और 
तरकारियाँ हमारे भोजन के चार त्रति आवश्यक तत्त्व हैं। इन चारों पर 
अलग-अगल विचार कीजिए | 

पहले हवा को लीजिए----यह मत सोचिए कि में मजाक कर रहा हूँ । 
अगर आप हवा खाने की प्रधानता पर विश्वास नहीं करते हैं तो अपनी नाक 
ओर मुख बन्द करके इसका खाना छोड़ दीजिए. और तब देखिए कि आप 
कैसा अनुभव करते हैं। क्‍या आप हवा की कमी को बर्दास्त कर सकते हैं ! 
हम हर मिनट में सोलह बार साँस लेते हैं अर्थात्‌ हर मिनट में सोलह बार 
हवा का भोजन करते हैं। आ्रप एक दिन में तीन बार से अधिक भोजन 
नहीं करते हैं । केण्टन के लोग कभी भी दिन भर में चार बार से ग्रधिक नहं। 
खाते हैं | इसमें उनके दोपहर और रात का खाना भी सम्मिलित है। साधारणतः 
गरीब दिन में दो बार खाते हैं और जो अत्यन्त गरीब हैं वे एक बार खाकर 
ही जीवन-निर्वांह करते हैं। लेकिन जहाँ तक हवा का सम्बन्ध है हम दिन 
भर में बीस हज़ार चालीस बार उसका भोजन करते हैं और अगर हमें एक बार 
भी यह भोजन नहीं मिले तो हम तकलीफ का अनुभव करते हैं। अ्रगर हम 
कुछ मिनयों तक इसका खाना छोड़ दें तो हम निश्चय ही मर जाएँगे | इसलिए 
हवा मानव जाति के अस्तित्व का सबसे प्रधान जरिया है । दूसरा भोजन 
पानी है| हम पानी के बिना केवल अन्न खाकर नहों रह सकते। एक 
आदमी पाँच-छः दिनों तक ब्रिना अन्न भोजन किए रह सकता है और उसकी 
मृत्यु नहीं होगी । लेकिन बिना पानी के वह पाँच दिनों में मर जाएगा | 

तीसरा और जीवन का सत्नसे प्रधान भोजन वनस्पति भोजन है। जन्न 
मनुष्यों ने जीने के साधन की खोज में बहुत प्रगति की तभी वह जान सका 
की वनस्पति भोजन कैसे खाया जाता है। चीन बहुत ही प्राचीन सम्य राष्ट्र 
है इसलिए, चीन के सभी लोग वनस्पति भोजन करते हैं | जंगली आदमी 
मांस खाते हैं ओर वह भी मनुष्य जाति के जीवन-रक्षा का प्रधान साधन 
है। हवा और पानी हर जगह पाये जाते हैं | अगर आदमी किसी नदी के 
किनारे पर रहे तो वह नदी के बहते पानी का व्यवह्ार कर सकता है 
अन्यथा वह भरने या कु ए या वर्षा के पानी का व्यवहार करता है । पानी 
सब जगह मिलता है| हवा भी हमारे चारों ओर है। इसलिए यद्यपि हवा 
आर पानी आदमी के जीवन-निवांह के लिए अपरिहाय॑ तत्व हैं तथापि ये 
तत्व असीम हैं ओर समाप्त होने वाले नहीं है। ये तत्व प्रकृति प्रदत्त हैं तथा 
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इनके लिए आदमी को प्रयास नहों करना पड़ता है। इसलिए हम इन्हें 
“प्राकृतिक दान” कह सकते हैं | इसी कारण वे हमारे लिए समस्या-स्वरूप नहीं 
हैं | लेकिन वनस्पति भोजन और मांस भोजन तो विकट समस्या हैं। आदिम 
मनुष्य वर्तमान काल के जंगली लोगों के समान शिकार करके और मछली 
पकड़ कर अपना निर्वाह करता था। वह जल-थल दोनों जगहों के जन्तुश्रों को 
अपने खाने के लिए. पकड़ता था | जैसे-जैसे सम्यता आगे बढ़ी आदमी ने 
कषि-युग में प्रवेश किया और उसने पाँच अ्रनाज पैदा करना सीखा | तब वह 
वनस्पति पर अपने पोषण के लिए निभर रहने लगा। चीन की सभ्यता 
चार हजार वर्ष पुरानी है। इसलिए हम खाद्य सामग्रियों के सभ्य व्यवहार 
में पश्चिमी लोगों से आगे बढ़े हुए हैं | हम प्रधानतः अपने भोजन के लिए 
बनस्पति के ऊपर ही निभ र रहते हैं| यद्यपि वनस्पति जमीन से पेदा होती 
है तथापि वह खाने के योग्य हो सके इसके लिए बहुत मेहनत करना ओर 
विभिन्न तरीकों का व्यवहार करना पड़ता है। अगर हम वनस्पति खाद्य 
की समस्या को इल करना चाहते हैं तो हम पहले उद्पादन के प्रश्न का 
ग्रध्ययन करें | 

प्राचीन समय से ही चीन कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ खाद्य पदार्थों 
के उत्पादन के लिए कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग-पन्धा रही है। हम किन 
तरीकों से कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हें ! चीन की कृषि बराबर ही 
पूर्णरूप से मानवीय श्रम पर निभ र रही है फिर भी कृषि में बहुत अधिक 
विकास हुआ है ओर विभिन्न प्रकार की उपज बहुत ही अच्छी ओर उत्कृष्ट 
होती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने मी चीन की कृषि की प्रशंसा की है। चूंकि 
चीन में खाद्य समाग्री का उत्पादन किसानों पर निभर करता है ओर 
किसानों को बहुत कड़ी मेहनत उठानी पड़ती है इसलिए अ्रगर हम खाद्य 
सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो किसानों की रक्षा के लिए 
सरकार कानून बनाए। चीन की जनता दस में नौ किसान है और इतने 
परिश्रम से वे जो अनाज पे दा करते हैं उसका अधिकांश भाग जमीन मालिक 
ले लेते हैं | उनके पास जो बच जाता है उससे मुश्किल से वे अपने को 
जिंदा रख सकते हैं | यह तो बहुत ही अ्न्यायपूर्ण बात है। अ्रगर हम खाद्य 
सामग्री का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसानों के अधिकार श्रौर 
स्वार्थ सम्बन्धी कानून बनाने होंगे | हमें उनकी रक्षा करनी होगी ओर उन्हें 
उत्साहित करना पड़ेगा तथा जमीन की पंदावार का अधिक भाग इन्हें अपने 
लिए रखने देना होगा | किसानों के अधिकार की रक्षा करना ओर पेदावार 
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में उन्हें अधिक भाग देना ये प्रश्न जमीन के समानाधिकार के साथ संबंधित 
हैं | कुछ ह्वी दिन पहले हमारे क्वोमिनताड, ने इसी नाल स्कूल" में किसानों 
को इसलिए आमंत्रित किया था कि वे किसान आन्दोलन प्रारम्म करें ओर 
भूमि संबंधी समस्या के हल करने की ओर कदम उठाएँ | बाद में जन्न मिन्‌ 
पड सिद्धान्त पूरी तरह कार्यान्वित हो जायगा ओर किसानों की समस्या 
पूर्णरूप से हल हो जायगी तो दर किसान के पास अ्रपनी जमीन होगी--प्रही 
हमारे कार्य का अन्तिम फल होगा | 

चीन के किसानों की वास्तविक अवस्था क्या है १ यत्रपि चीन में बड़े- 
बड़े जमीन मालिक नहीं हैं फिर भी दस किसानों में से नौ के पास अपनी 
जमीन नहीं है| बहुत कृषि योग्य जमीन जमींदारों के अधिकार में हैं जो अपने 
से खेती नहीं करते हैं। न्यायपूर्ण बात तो यह है कि किसान लोग अपनी 
जमीन अ्रपने लिए जोतें और पेदावार पर अपना अधिकार रखे | पर आज 
किसान दूसरों के लिए जमीन जोतते हैं और खेती का आधे से भी अधिक 
पैदाबार जमींदार ले लेते हैं। इस भयानक स्थिति को रोकने के लिए हमें 
तुरन्त सरकार ओर कानून की सहायता लेनी चाहिए । जब्र तक हम जमीन 
सम्बन्धी समस्या को हल नहीं कर लेते हैं तब तक जीविका की समस्या 
भो हल नहीं होगी | हाल में गांवों की जो जाँच की गई है उससे पता चलता 
है कि जमीन की पेदावार का साठ प्रतिशत जमींदारों के पास चला जाता है 
केवल चालीस प्रतिशत किसानों के पास रहता है। अगर यह अन्यायपूर्ण 
स्थिति चलती रहे ग्रोर किसान चेत जायें तो फिर कौन इन खेतों में काम 
करने ओर दुःख उठाने को तैयार होगा १ लेकिन अगर जमीन की कुल पेदा- 
वार किसानों के पास जाय तो किसान खेती करने को उत्सुक होंगे तथा 
उत्पादन भी बढ़ेगा | लेकिन जैसी बात आज है खेत की पेदावार अधिकतर 
जमींदारों को मिलती है। केवल #5 भाग किसानों के पास रहता है। उनके 
साल भर के निरन्तर परिश्रम का फल अन्त में जमींदारों को मिलता है। इस 
कारण बहुत बड़ी संख्या में किसान जमीन छोड़ते जा रहे हैं और बहुत सी 
जमीन बंजर तथा अनुत्पादक होती जा रही है । 

कृषि सम्बन्धी पैदावार की चर्चा करने में हमें केवल किसानों को मुक्त 
करने के प्रश्न का ही श्रध्ययन नहीं करना चाहिए बल्कि उत्पादन बढ़ाने के 
सात तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए। सात तरीके ये हें---मशीन का 
व्यवहार करना, खाद का व्यवहार करना, अ्रनाज की बदली करना, अनाज में 
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१. ढ़ा० सन्‌ यात्‌ सेन्‌ ने व्याख्यान कयटन के नासल स्कूल होंख हें दिए थे | 
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लगने वाले रोगों का उन्मूलन करना, माल तैयार करना, माल के वितरण 
की व्यवस्था करना ओर प्राकृतिक आपदाओं से पैदावार की रक्षा करना | 
पहला तरीका मशीन का व्यवहार करना है। इन हज़ार वर्षों में चीन ने 
केवल मानवीय शक्ति से खेती की है और कभी मशीन का व्यवहार नहीं 
किया है। अगर हम खेती करने में मशीन का व्यवहार करते हैं तो हम कम 
से कम अपनी पेदावार दोगुनी अधिक बढ़ा सकते हैं ओर इस समय उत्पा- 
दन में होने वाले ख्चों का दसवाँ या सोवाँ भाग कम कर सकते हैं। अगर 
चीन मानवीय श्रम से चालीस करोड़ का प्रतिपालन कर सकता है तो वह 
मशीन की शक्ति से अरुसी करोड़ लोगों के लिए. अनाज पैदा कर सकता हे। 
अगर खादूथ सामग्री के उत्पादन में मानवीय श्रम की जगह मशीन का प्रयोग 
होता है ते। बहुत सी बेकार जमीन जो ऊँची होने के कारण कृषि योग्य नहीं है 
पम्प और कल द्वारा सींची जाकर खेती योग्य हो सकती है। श्रच्छी जमीन 
जहाँ पहले से ही खेती हो रही है मशीन द्वारा सींची जा सकती है और अ्रना- 
वृष्टि के डर से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार उत्पादन में भी वृद्धि हो 
सकती है । अगर पुरानी बेकार जमीन में जहाँ खेती नहों होती थी, खेती होने 
लगे तो चीन स्वभावतः ही अधिक खाद्च सामग्री पेदा करेगा । खेती करने 
ओर पानी पटाने के लिए जो मशीनें अभी व्यवहार में आती हैं वे सब दूसरे 
देशों से मँगाई जाती हैं। लेकिन अगर सभी किसान मशीन व्यवहार करने 
लगें ग्रोर मशीन की माँग बढ़ जाय तो हमें अपने यहाँ ही मशीन बनानी 
चाहिए और इस प्रकार विदेशों में जाने वाले मुनाफे को रोकना चाहिए। 
पैदावार बढ़ाने का दूसरा तरीका खाद का व्यवह्वार करना है। भूतकाल 
में चीन में पेखाने, बहुत तरह की सड़ी-गली वनस्पतियों और अन्य खाद का 
उपयोग खेत में किया जाता था । लेकिन यहाँ कभी रासायनिक खाद का उप- 
योग नहीं किया गया है। हाल से ही चीली का शोरा ( 99)॥90067' ) 
चीन में खाद के लिए उपयोग होने लगा है। क्वाड _तुझ तथा होनान्‌ की 
बहुत सी जगढ्दों में ईंख की खेती के लिए, इसका व्यवद्वार खाद के रूप में 
किया जा रहा है। जब ईख में चीली शोरा का खाद दिया जाता है तो उसके 
पौधे दुगुनी तेजी से बढ़ते हैं ओर डांड़ भी कई गुना अधिक लम्बे होते हैं । 
अगर चीली शोरा खेत में नहीं दिया जाता है तो ईख केवल धीरे-धीरे दी 
नहीं बढ़ती हैं बल्कि डांड भी बहुत छोटे होते हैं। चीली शोरा दक्षिणी श्रमे- 
रिका के चीली प्रान्त से आता है । यह बहुत बड़ी पूंजी चाहता है श्रोर 
बड़ा खची ला है। इसलिए केवल ईख पेदा करने वाले ही इसे खरीद सकते 
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हैं और उसे व्यवहार में लाते हैं। साधारण किसान इसे नहीं खरीद सकते हैं । 
चीली शोरा के अ्रलावे सभी प्रकार के अ्रस्थि-कोष-युक्त जन्तुश्नों ( (77५४- 
5806& ) से निकाला हुआ फासफोरस और खनिज पहाड़ों तथा चद्टानों 
से निकाला हुआ पोटामियम बड़े ही अच्छे खाद होते हैं। अगर नाइट्रोजन, 
फासफोरस और पोटसियम मिलाकर चूर्ण बनाया जाय तो वह उच्च कोटि का 
खाद होता है। इससे किसी भी प्रकार के पौधों की खेती करना आसान है 
और इससे उपज भी अ्रधिक होती है। उदाहरण के लिए देखिए कि बिना 
खाद दी हुई एक मठ जमीन के पाँच डलिया अनाज होता है लेकिन अ्रगर 
उसी एक मउ में खाद दी जाय तो अ्रनाज दो-तीन गुना अ्रधिक होगा | इस- 
लिए पैदावार बढ़ाने के लिए हमें खाद का उपयोग करना चाहिए और खाद 
देने फे नियम के लिए हमें विज्ञान का अ्रध्ययन करना चाहिए तथा वैज्ञा- 
निक तरीकों से खाद तैयार करना चाहिए | चीन में ग्वाद बनाने की सामग्रियाँ 
हर जगह पाई जाती हैं। चीली शोरा में पाया जाने वाल तत्त्व चीन में बारूद 
बनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवहार में आता था। पहले संसार में 
जितने खाद का व्यवद्वार होता था वह चीली से ही लाया नाता था। लेकिन 
विज्ञान के उन्नति के साथ-साथ वेज्ञानिकों ने त्रिजली के द्वारा नाइट्रेट बनाने 
की नई प्रणाली निकाली है। इसलिए अब विभिन्न देशों को प्राकृतिक सोडियम 
नाईट्रेट के लिए चीली के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बढ्िकि अरत्र 
ब्रिजली के द्वारा कृत्रिम नाइट्रेय बना लिया जाता है। कृत्रिम नाइट्रेटभी 
ठीक प्राकृतिक नाइट्रेट की तरह लाभकारी होता है और इसके तैयार करने में 
बहुत ही कम खर्च होता है। इस कारण हर देश के आदमी खुशी-खुशी 
व्यवहार करते हैं । 

ब्रिजली कैसे पैदा की जाती है ! साधारण तौर पर ख्ची ली त्रिजली 
भाष की शक्ति से पेदा की जाती है लेकिन नई ओर सस्ते ढक्भञ की बिजली 
पानी की शक्ति से पेदा की जाती है। हाल से विदेशी राष्ट्र अपने जल 
प्रषातों और तेज धाराओं का उंपयोग विद्युत उत्पादक यन्त्र चलाने में करते 
हैं। इस तरह बहुत शक्तिवाली बत्रिजली पैदा की जा सकती है और यद्द शक्ति 
कृत्रिम नाइट्रेट बनाने में आ सकती है। जल-प्रपातों और तेज धाराश्रों की 
प्राकृतिक शक्ति के लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है और 
इसका यह फल द्वोता है कि उससे पदा होने वाली ब्रिजली का दाम बहुत कम 
होता है। सस्ती त्रिजली से तैयार किया हुआ कृत्रिम नाइट्रेट बहुत सस्ता पड़ता 
है। चीन में बहुत से जलप्रगात और वेगवती धराएं हैं। बुचौ के ऊपर 
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सिक्‍्वाड_* नदी में बहुत सी वेगवती धाराएं हैं। नान्‌किड_ के पास फ़ू -- 
पो नामक तेजधारा (!२७]७१०83) है जो इतनी वेगवती है कि बह नदी में 
ग्राने-जाने वाले जहाजों के लिए भी खतरनाक है। अगर इस धारा की जल- 
शक्ति को काम में लाया जाय और इससे त्रिजली पेदा की जाय तथा नावों के 
चलने के लिए दूसरा जल-मार्ग बना दिया जाय तो क्या दुगुना फायदा नहीं 
होगा १ किसी ने अनुमान लगाया है कि इन तेज धारात्रों की जलशक्ति से 
दस लाख घोड़ों की विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती है। क्वाड सी प्रान्त की 
फ़ो तथा हुड नदियों में भी बहुत तेज धाराश्रों वाले स्थान है जहां की बिजली 
पैदा की जा सकती है। इंजिनियरों के अनुमान के अनुसार क्वाडः तुडः 
प्रान्त की वडः नदी से बीस हजार से लेकर एक लाख घोड़ों तक की विद्यत 
शक्ति पेदा कीजा सकती है। इससे केण्टन शहर में त्रिजली की रोशनी का 
प्रबन्ध हो सकता है, यहाँ के सभी कल-कारखाने विजली से चलाऐ जा सकते 
हैं और आधुनिकतम विदेशी ढंग पर केण्टन हानक्वों रेल चलाई जा 
सकती है | 

या ऊपरी याड टिज नदी के क्वइ जल-प्रपात की आ्रआश्वयेजनक जल 
शक्ति का श्रनुमान कीजिए. | वे लोग जिन्होंने इचाडः और वानूषिएन्‌ के बीच 
नदी के फैलाव को देखा है, अनुमान करते हैं कि वहाँ की जल-शक्ति से तीन 
करोड़ से भी अधिक घोड़ों की विद्युत-शक्ति पेंदा हो सकती है। यह अ्रमीम 
शक्ति वर्तमान समय में दूसरे देशों में पेदा की जाने वाली शक्ति से कह्दीं 
अधिक परिमाण में है। इससे केक्ल देश की सभी रेल, बिजली लाइन और 
कल-कारखानों में ही नहीं मिलेगी बल्कि इसका व्वह्र मुख्य-मुख्य खादों 
के तैयार करने में भी किया जा सकेगा | पीली नदी के विषय में सोचिए जो 
लुरू मन जल-प्रपात के पास कई लाख घोड़ों की विद्युत-शक्ति पैदा कर सकती 
है। आपने देखा कि चीन का प्राकृतिक साधन कितना विशाल है। अगर 
याड॒ टिज और पीली नदी की जल-शक्ति नई प्रणाली द्वारा विद्युत-शक्ति 
पैदा करने में लगाई जाय जो चीन में करीतब्र दस करोड़ घोड़ों की विद्युत- 
शक्ति पैदा हो सकती है। चेंकि एक घोड़ों की शक्ति आठ आदमियों की 
सम्मिलित शक्ति के बराबर होती है, इसलिए दस करोड़ घोड़े की शक्ति 
अस्सी करोड़ आदमियों के बराबर दोगी। बहुत देशों में कानून के अनुसार 
एक आदमी दिन भर में आठ घण्टे ही काम कर सकता है। काम का अधिक 
घण्टा मजदूरों के स्वास्थ्य को द्वानिकर है ओर उत्पादन को भी कम करता 


२, क्यारू तुर प्ान्त में, इसे पश्चिमी नदी कहते हें । 
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है। इसका कारण में अपने पिछले व्याख्यान में बतला चुका हूँ । मान- 
वीय शक्ति का उपयोग दिन भर में केवल आठ घण्टों तक ही, हो सकता है 
लेकिन मशीन की शक्ति चौतीसों घण्टे व्यवद्ार में लाई जा सकती है। 
इसका मतलब यह है कि एक घोड़े की शक्ति एक दिन और रात में चोबीस 
आदमियों का काम पूरा कर सकती है। अगर हम याडः टिज और पीली नदी 
की जल-शक्ति का उपयोग दस करोड़ घोड़ों की विद्युत शक्ति पैदा करने में 
लगा सके तो यह हमारा दो अ्ररब चालीस करोड़ आदमिथों द्वारा काम करने 
के समान होगा | जनब्न ऐसा समय आयगगा तो हमारे पास रेलवे, मोटरकार 
ग्रोर खाद बनाने के कल-कारखानों तथा अन्य तरह के माल तैयार करने 
के कारखानों को चलाने के लिए काफ़ी विद्युत शक्ति होगी। हान्‌ यू 
( याडः राजकुल के चीनी निबंध-लेखक ) कहते हैं--“एक घर वाले औजार 
बनाते हैं जबकि छः घर वाले उनके व्यवहार करते हैं |! हम चालीस करोड़ 
आपदमियों में से कितने आदमी काम करते हैं ? छोटे-छोटे बच्चे ओर बूढ़े 
आदमी सचमुच में काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से मजबूत आदमी 
जैसे जमीन मालिक जो जमीन की मालगुजारी पाते हैं, अपने निर्वाह के लिए 
दूसरों पर निभर रहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में चीनी आदमी काम 
नहीं करते हैं--वे केवल हिस्सा बटते हैं, धन उपार्जन नहों करते। इस 
कारण चीन गरीब होता जा रहा है। अगर हम याडटिज और पीली नदी 
'जल-शक्ति द्वारा दस करोड़ घोड़ों की विद्युत शक्ति पेंदा करें जिसका 
मतलब दो श्ररम्त चालीस करोड़ आदमियों की शक्ति पैदा करना होगा ओर 
इस बड़ी विद्युत-शक्ति का उपयोग अपने काम के लिए हम करें तो चीन 
में बहुत अधिक उत्पादन होगा और निश्चय ,ही हमारी गरीबी-अमीरी के रूप 
में बदल जायगी | इसलिए कृषि की पैदावार के मामलों में अगर हम मानवीय 
श्रम को उन्नत कर सके और मशीन का व्यवहार करें तथा विद्युत शक्ति का 
उपयोग खाद बनाने में करें तो हम निश्चय ही अपने खेतों की पेदावार को 
बढ़ा सकेंगे । 

पैदावार बढ़ाने का तीसरा तरीका फसल को बदल कर रोपना है। 
इसका अ्रर्थ यइ है कि एक ही टुकड़े जमीन में हर वर्ष भिन्न-भिन्न चीजें या 
भिन्न कोटि के बीज हम बोयें | उदाइरण के लिए, एक खेत में इस वर्ष क्वाड_ 
तु में पैदा होने वाला बीज बोया गया तो दूसरे वर्ष उसी खेत में हुनान्‌ का 
बीज और तीसरे वर्ष सच्चान्‌ का बीज बोना चाहिए इस प्रकार हर वर्ष बीज 
बदल कर बोना चाहिए | इससे क्या फायदा है ! इसका मतलब है कि 
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विभिन्न प्रकार की जमीन को आराम देना और उसमें परिवर्तन लाना तथा 
फ़्सल को बढ़ाना । जब ब्रीज नई मिट्॒टी में बोया जाता है ओर नये वाता- 
वरण में वह पेदा होता है तो पौधे मजबूत होते हैं और पेदावार काफ़ी होती 
है | इस प्रकार फसल को अदल-बदल कर बोना पैदावार को बढ़ाता है । 
चौथा तरीका फसल की ब्रीमारी का उन्मूलन करना है। खेतों में पौधे 
ओ्रौर जन्तु होते हैं और दोनों ही खेतों को हानि पहुँचाते हैं। उदाहरण 
के लिए लीजिए कि एक खेत में धान बोया जाने वाला है। लेकिन धान 
रोपने के समय कितनी तरह की घासे और निकम्मे पौधे बहुत जल्दी से खेत 
में पेदा हो जाते हैं ओर वे घान को नहीं बढ़ने देते हैं तथा खेत के खाद 
को भी चूस लेते हैं | ये चीजें धान के लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। किसानों 
को इन हानिकारक घासों तथा निकम्मे पोधों से छुटकारा पाने के लिए 
अध्ययन कर वेशानिक तरीकों का व्यवहार करना चाहिए ताकि अनाज को 
हानि न पहुँचे। साथ-साथ उन्हें यह भी पता लगाना चाहिए कि क्‍या 
कोई रास्ता है जिससे उन घासो शरीर निकम्मे पौधों का उपयोग उपज बढ़ाने 
के लिए किया जा सके | हानिकारक जन्तु (20508) कोन-कोन हैं! ये 
बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं | सबसे अधिक पाई जाने वाली <्ड्डी है। 
अगर टिड्डी या किसी प्रकार के हानिकारक कीड़े पकते हुए फसल पर आ बैठते 
हैं तो ये फसल को काट देते और बरबाद कर देते हैं। इस प्रकार कुछ भी 
अनाज नहीं पेदा होता है। इस वर्ष क्राह तुझ के लीची वृक्षों पर जबकि 
उनमें फल लगने को था, मिनगे आ बेठे जो लीची के सब फूलों को ही. 
चट कर गए | जिसके फलस्वरूप इस वर्ष लीची की उपज बहुत कम हुई | 
और भी बहुत प्रकार के हानिकारक कीड़े हैं | राज को इन बातों की ध्यान- 
पूर्वक जाँच करने के लिए, तथा इनके उन्मूलन का उपाय खोजने के लिए 
विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका ने इस समस्या 
पर बड़ा ध्यान दिया है ओर इन रोगों को दूर करने का तरीका निकालने के 
लिए वह॒हर वर्ष वह बहुत अधिक खर्च करता है। इस कारण कृषि से होने 
आमदनी में सालाना लाखों की वृद्धि हो रही हे। यद्यपि नानकिड में एक 
वाली कृमि विज्ञान समिति ( [0007]0208] ठप्रा/४७प ) की स्थापना 
हुई है जो कीड़ों के उन्मूलन के तरीकों का अध्ययन करती है फिर भी 
इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है ओर इसके काम भी बहुत लाभप्रद नहीं हो 
रहे हैं| हम राज की बड़ी शक्ति का व्यवहार करें और हानिकारक कीड़ों के 
उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के तरीकों की नकल कर । तत्र सम्पूर्ण 
४१ 
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देश से कृषि को हानि पहुँचाने वाले कीड़े कम हो जाएंगे और पेदावार 
बढ़ जाएगी । 

माल तैयार करना पैदावार बढ़ाने का पाँचवाँ तरीका है। अगर खाद्य 
सामग्री को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखना हो और उसे दूर-वूर भेजना हो 
तो उसके लिए सुरक्षित रखने के तरीकों का उपयोग होना चाहिए । हमारे 
देश में खाद्य सामग्री सुरक्षित रखने का सबसे साधारण तरीका उसे सुखाना 
ओर उसमें नीमक देकर रखना हे। हमारे यहाँ सूखी तरकारी, सूखी मछली, सूखा 
मांस, नमकीन तरकारी, नमकीन-मछली, नमकीन मांस आदि होते हैं | हाल में 
ही एक नया तरीका पश्चिम में निकला है । खाद्य सामग्री पहले एकदम से 
उबाली या पकायी जाती है ओर तब टीन के डिब्बों में उसे बन्द कर दिया 
जाता है| चाहे जितने भी दिनों तक वह खाद्य सामग्री क्‍यों न रखी जाय जब्न 
वह टीन से निकाली जायगी उसमें ताजा स्वाद मिलेगा | खाद्य सामग्री सुरक्षित 
रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी प्रकार की मछली, मांस, 
फल, तरकारी या बिस्कुट डिब्बों में बन्द किए. जा सकते हैं और विदेशों में 
भेजे जा सकते हैं। 

* पैदावार बढ़ने का छठवाँ तरीका माल ढोने के साधन हैं। जहाँ 
अतिरिक्त खाद्य पदार्थ हैं हम वहाँ से फेर-बदल करें | हम एक जगह के 
अतिरिक्त भोजन को दूसरी जगह जहाँ भोजन नहीं है, पहुँचाएं | उदाहरण के 
लिए देखिए कि मंचूरिया के तीन पूवी प्रदेशों, ओर उत्तरी चीन में गेई और 
सोयाबीन तो होते हैं पर चावल नहीं होता । इसी प्रकार दक्षिणी प्रदेशों 
में चावल होता है पर गेहूं और सोयाबीन नहीं होते । हमें मंचूरिया और 
उत्तरी चीन के अतिरिक्त गेहूं ओर बीन को दक्षिणी प्रदेशों में और दक्षिणी 
प्रदेशों के अ्रतिरिक्त चावल को उत्तरी चीन और मंचूरिया में पहुँचा 
देना चाहिए । पर माल का इस प्रकार अदली-बदली करना ढोने के साधनों 
पर निभ र करता है। इस समय चीन की सबसे बड़ी समस्या यातायात की 
है। अच्छी प्रणाली के न रहने से बहुत बरबादी द्वोती हे । चीन के बहुत 
भागों में माल ढोना पूर्णरूप से मोटियों पर निमर करता है। सबसे 
मजबूत कुली एक सो केटी से न तो अधिक ले जा सकता है और न एक 
दिन में एक सो लि से अधिक चल ही सकता है| और उसे उसके श्रम के 
कम से कम प्रतिदिन एक डालर देना पड़ता है । इस तरीके से केवल रुपये 
की द्वी बर्बादी नहीं होती हे बल्कि समय की भी व्ादी दोती है और इस 
प्रकार चीन का बहुत-सा धन अ्रलक्तित रूप से माल ढ़ोने में नष्ट हो जाता हे । 
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अब अगर हम पाँच सुधारों को जिनके बारे में ऊपर चर्चा हो चुकी है, 
लागू कर सके और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाएँ पर अगर हमें यातायात 
के सस्ते और सुविधाजनक साधन न हों तो क्या परिस्थिति होगी ! कुछ वर्ष 
पहले मुझे यूत्रान्‌ कत्रीले के एक मुखिये से मुलाकात हुई थी । उसके 
पास बहुत जमीन थी और हर वर्ष वह मालगुजारी के रूप में बहुत 
अनाज पाता था। उसने मुकसे कहा कि हर वर्ष उसे कई हज़ार पिकुल 
ग्रनाज जला देना पड़ता है। मैंने पूछा--“जब अ्रनाज इतना आवश्यक 
भोजन है तो आप उसे जला क्‍यों देते हैं !” उसने उत्तर दिया--#मुझे प्रति- 
वर्ष बहुत अ्रनाज मिलता है। मैं स्वयं सभी नहीं खा सकता और मेरे पड़ोस 
के लोगों के पास भी खाने को काफ़ी है। अ्रनाज का कोई खरीददार नहीं 
आता है ओर यातायात के जेसे साधन है उससे माल कई कोरीलि ही भेजा 
जा सकता है । दूर जगहों में बेचने के लिए भेजने का कोई साधन नहीं है। 
हर वर्ष पराने अनाज के ऊपर नए अनाज का ढेर लग जाता है । चूंकि 
मेरे पास इतना गोदाम नहीं है कि में अपना सब अनाज रख सक ओर चूँकि 
बाजार में पुराने अनाज की अ्रपेज्ञा लोग नए. अनाज को पसन्द करते हैं 
इसलिए पुराना अनाज बेकार हो जाता है। इसलिए फसल कथ्नी के 
समय पुराने अनाज को जलाकर मालगोदाम को नए.'श्रनाज के लिए साफ 
करने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है ।” अ्रनाज 
के जलाने का कारण अ्रनाज का अधिक होना और यातायात के साधन की 
कमी है। चीन की सबसे बड़ी बर्बादी मोथियों द्वारा माल ढोने में होती हे । 
यहाँ केण्टन में बहुत से मोटिये थे । लेकिन जब से बड़ी सड़के बन गई हैं ओर 
ठेला गाड़ियाँ चलने लगी हैं तनत्र से हमें दर चीज के ढोने के लिए मोटियों पर 
निभ र नहीं रहना पड़ता है | एक ठेला गाड़ी कई कुलियों के बोफ के बराबर 
ढो सकती है ओर इस प्रकार कई कुलियों का भाड़ा बच जाता है । मोटर दस 
या इससे ग्रधिक कुलियों के बराबर बोक ढो सकती है और इस प्रकार दस या 
अधिक कुलियों का भाड़ा बच जाता है। माल ढोने के लिए ठेला गाड़ी और 
मोटर के व्यवहार होने से केवल खर्चे में कमी नदीं हुई है बल्कि समय की भी 
बचत द्वोती है। साश्क्वान्‌ (पश्चिमी जिले में आधुनिक सड़के नहीं हैं इस- 
लिए. वहाँ अ्रभी भी मोटियों द्वारा माल ढोने का काम होता है। देहात में 
अगर हम एक सो केटी बोक कुछ कोरीलि तक ले जाना चाहें तो कुली पर 
ही नि्भर रहना पड़ेगा। जब्न अमीर आदमी यात्रा करते है तो वे पालकीनुमा 
कुसियाँ (80097 ०॥७/१7) पर बैठते हैं ओर उन्हें कुली ही ढोते हैं। 


३२४ जनंता के तोन सद्घांन्त 
भूतकाल में यातायात के अपूर्ण साधन के कारण बहुत-सी मूल्यवान्‌ और 
उपयोगी खाद्य सामग्रियों का अश्रच्छी तरह से वितरण नहीं हो सका ओर इसी 
कारण से खाद्य समस्या त्रिना हल हुए रह गई। 

चीन के माल ढोने के सबसे अच्छे साधन जलमार्ग और नहर रहे हैं। 
ग्रेड कैनल ( बड़ी नहर ) बहुत लंबी है। यह हाड चौ से प्रारम्म होती है 
ओर सूचो, चिनक्‍्याड_ याड चो, पानतुआ और थिएन चिन्‌ होकर बहती हुई 
तीन हजार मील लम्बा रास्ता पारकर अन्त में पेकिड के पास तुझ चो में 
समाप्त होती है। वास्तव में यह संसार की सबसे बड़ी नहर है। इस प्रकार 
का जलमार्ग अत्यन्त ही सुविधाजनक है। अगर आधुनिक युग की भापवाली 
नोका ओर मोटर-बोट इस धारा में रख दिए जाँय तो यह ओर भी अधिक 
काम लायक हो जाएगी | इस बड़ी नहर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। 
अगर हम भविष्य में खाद्य समस्या को हल करना चाहते+हैं और खाद्य 
सामग्री आसानीपू्वक इधर-उधर भेजना चाहते हैं तो हमें पुरानी नहर 
प्रणाली का पुनरुद्धार करना होगा | वर्तमान बड़ी नहर की मरम्मत होनी 
चाहिए. और जहाँ ग्रमी जलमार्ग नहीं हैं वहाँ-वहाँ नहरें खोदनी चाहिए । 
समुद्र में माल ढोने के लिए हमें बड़े-बड़े जहाजों की जरूरत है क्योंकि संसार 
का सबसे कम खर्चीला यातायात का तरीका जलमार्ग ही है | 

सस्ते के खयाल से रेलगाड़ी की गिनती दूसरी है। अ्रगर रेल लाइनें 
चीन के अठारह प्रान्तों, सिनक्वाड_ , मंचूरिया, वचिड हाई ( कोकोनोर ) 
तिब्बत, भीतरी और बाहरी मंगोलिया में बिछ जाएँ और ये सभी एक 
प्रणाली में गूथ दी जाएं तो चीन की खाद्य सामग्री सभी जगहों में भेजी जा 
सकती है और देश के प्रत्येक भाग के लोगों को सस्ता भोजन मिल सकता 
है | इसलिए खाद्य समस्या को सुलभाने के लिए रेलवे अच्छे साधनों में से 
एक हे । जो कुछ हो, रेल की लाइन देश के केवल उन्नतिशील और धनी 
आपादी वाले भागों में ही ब्िछाई जा सकती हैं जहाँ उनसे मुनाफा कमाया 
जा सके | श्रगर लाइनें निधेन और अ्प्रसिद्ध भू-भागों में बिछाई जाएँ तो वहाँ 
न अ्रधिक ढोने को माल मिलेगा और न अधिक यात्री ही होंगे। रेलवे को 
नफा नहीं होगा उल्टे उसे घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम निर्धन ओर 
सुदूर देहातों में रेल की लाइनें नहीं बिछा सकते । इस श्रकार के भू:मभागों में 
हम केवल मोटर दोड़ने योग्य सड़के बना सकते हैं। इस प्रकार बड़े-बड़े नगरों 
में रेल की लाइनें होंगी और छोटे-छोटे शहरों तथा गांवों में मोटर चलने 
वाली सड़के होंगी और ये सभी लाइनें और सड़कें एक पूर्ण व्यवस्थित याता- 
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यात की प्राणाली में गूथ दी जाएँगी । खाद्य सामग्री ढोने के लिए बड़े-बड़े 
शहरों में रेलगाड़ियाँ और छोटे-छोटे शहरों तथा गाँवों में मोटर गाड़ियाँ 
व्यवहार में लाई जाएंगी । 

उदाहरण के लिए देखिए कि केण्य्न-द्वानक्वों रेल लाइन के दोनों 
तरफ वॉड घा से,ष्युक्वान्‌ तक बहुत सी बस्तियाँ हैं | श्रगर इन सभी बस्तियों 
से रेल लाइन तक मोटर की सड़के बना दी जाएँ तो केवल रेलवे को ही बहुत 
अधिक मुनाफा नहों होगा बल्कि हर बस्ती को यातायात का सुविधाजनक 
साधन मिल जायगा | अगर इन बस्तियों तक रेल की ब्राँच लाइने बना दी 
जाएँ और माल ढोने के लिए मोटर गाड़ियों के बदले रेलगाड़ियाँ व्यवद्यार 
में लाई जाएँ तो निश्चय ही आधिक हानि होगी। विदेशी राष्ट्रों के बहुत से 
देहाती भू-भागों में रेल की लाइनें त्रिछ्ाई गई हैं और उन पर गाड़ियाँ चलती 
हैं। पर चूंकि रेलवे का कारबार मन्दा है इसलिए रेलगाड़ियों के बदले मोटर 
गाड़ियों का व्यवहार होता है। जितनी बार रेलगाड़ी दौड़ती है बहुत अ्रधिक 
परिमाण में कोयला खर्च होता है। खर्च के लिए काफ़ी पूंजी लगानी पड़ती 
है और मुनाफा होना कठिन हो जाता है | लेकिन मो<र गाड़ियाँ थोड़ी पूंजी 
में ही दौड़ सकती हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमा सकती हैं। ये सब 
वास्तविक बातें हैं जिनसे यातायात के ग्रत्रन्धकर्ताओं को पूरी तरह अ्रवगत 
होना चाहिए । 

फिर, केन्टडन से मोकी तक की यात्रा बराबर स्टीमर द्वारा होती है । 
लेकिन अब कुछ लोग केन्टन-माकों रेलवे बनाने की बात कह रहे हैं । केन्य्न 
से माको की दूरी दो सौ लि से ग्रधिक नहीं है । अगर रेल लाइन बनती है 
ओर प्रत्येक दिन दोनों तरफ से तीन बार गाड़ियाँ ग्राती जाती हैं तो रेलवे 
को नफा नहीं होगा । अ्रगर दो ही बार आती जाती हैं तो पूंजी में मी घाटा 
लगेगा | श्रगर खर्च घटाने के लिए कम गाड़ियाँ चलती हैं तो यात्रा में 
वबतंमान समय से अधिक सुविधा नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छी योजना 
यह हंगी कि केण्टन से माको तक मोटर की सड़क बनवाई जाय । 
मोटर की सड़क बनाने के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत नहीं होगी। 
फिर एक रेलगाड़ी को अपना खर्चा उठाने के लिए एक बार में सात या 
आठ डिब्बे खींचने पड़ेंगे जिसमें कोयला ओर श्रम भी बहुत लगेगा और अ्रगर 
कम यात्री जाने वाले हुए तो मुनाफा की. कोई गुजाइश नहीं होगी । इसलिए 
मोटर चलाना कहीं अधिक अ्रच्छा होगा | मोटर द्वारा कम »या अधिक संख्या 
में लोग किसी भी समय आ-जा सकते हैं। जब बहुत अधिक यात्री होंगे तो 
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बड़ी मोटरगाड़ी खोली जायगी। जब एक मोटरगाड़ी से अधिक यात्री होंगे 
तो या तीन गाड़ियाँ खोली जाएंगी । अ्रगर केवल कुछ थोड़े से यात्री हैं तो 
छोटी गाड़ी व्यवह्वार में लाई जायगी | सवारी मिल जाने पर मोटरगाड़ियाँ 
किसी भी समय खुल सकती हैं | उन्हें बंधे समय पर रेलगाड़ी की तरह नहीं 
चलना पड़ता है। क्‍योंकि रेलवे में तो दो गाड़ियों के लड़ जाने का डर 
रहता हे । इसलिए हम देखते हैं कि केण्टन और माको के बीच में मोटर की 
सड़क का बनाना रेल लाइन त्रिछाने की अपेक्षा कहीं अधिक सस्ता पड़ेगा । 
जब मोटर की सड़कें बन जाती हैं तो देश के केवल निधन ओर भीतरी भू-भागों 
में जहाँ मोटर की सड़के नहीं बन सकती हैं मोटियों के द्वारा माल ढोने का 
काम होगा । इससे हम देखते हैं कि खाद्य सामग्री के ढोने के प्रश्न को इल 
करने के चार आवश्यक उपाय हैं--पहला नहर खुदवाना, दूसरा रेल लाइन 
भिछवाना, तीसरा मोटर की सड़कें बनवाना और चौथा मोटियों द्वारा माल 
ढुलाना | अगर अ्रच्छी तरह से माल ढोने के इन चार साधनों का हम विकास 
करें तो हमारे चालीस करोड़ आदमियों को सस्ता खाना मिलेगा | 

पैदावार बढ़ाने का सातवाँ तरीका प्राकृतिक आपदाओं को रोकना है। 
इन दिनों क्ाड तुझ_में जो बाढ़ आई है उसे देखिए। धान की पहली फसल 
इसी महीने.के मध्य तक कट जाती लेकिन जन्म धान पकने-पकने को था तो वह 
बाढ़ के पानी में छूब गया ओर बर्बाद हो गया। एक मो जमीन में लगे हुए 
घान का मूल्य कम से कम दस ,डालर होता इसलिए, एक मौ जमीन बाढ़ में डूब 
जाने का मतलब दस डालर की ह्वानि है। सम्पूर्ण क्वाडः तुड प्रान्त में क्या 
आप सोचते हैं कितनी मो जमीन बाढ़ में डूबी होगी ! निश्चय ही इस बाढ़ 
में लाखों मो जमीन डुत्री होगी और करोड़ों डालर की क्षति हुई है। इसलिए, 
अगर हम खाद्य समस्था का पूर्ण हल चाहते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं को 
रोकना एक बहुत ही मुख्य काम है। दम क्वाडः तुड_में आई हुई बाढ़ के 
समान ओर भी दूसरी जगहों में आई हुई बाढ़ को कैसे रोकेंगे ! वर्तमान समय 
में बाढ़ रोकने का यद्द तरीका प्रचलित है कि संरक्षण समितियों की स्थापना 
की गई है और नदियों के किनारे-किनारे जहाँ-जहाँ नदियों के तल से जमीन 
नीची है वहाँ वहाँ बड़े-बड़े बाँध बनाए, गए. हैं। ये बाँध बहुत मजबूत हैं 
इसलिए, ये पानी के भारी से भारी धक्कों को भी रोक सकते हैं और बाढ़ के 
पानी को ऊपर नहीं आने देते हैं ताकि पानी नदियों के दोनों तरफ के खेतों 
को न भर सके | गत वर्ष जब मैं तु क्याड_ नदी के किनारे-किनारे सैन्य- 
संचालन कर रहा था तो मैंने इस प्रकार के कुछ ऊंचे बाँधों को देखा हैं। 
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वे सबके सब बड़े मजबूत हैं और बाढ़ की आपदाओं को रोक सकते हैं 
आर पानी के धक्ोों से वे नहीं टूट सकते हैं। लेकिन बाढ़ रोकने का यह 
तरीका अपूर्ण है और इससे सम्पूर्णतया पानी नहीं. रोका जा सक्रता है। 
बाँध बनाने के अलाबे हमें नदियों ओर बन्दरगाहों को गहरा करना चाहिए 
और नदियों के तल में जमी हुई मिटटी ओर बालू को साफ करना चाहिए । 
अगर बन्दरगाहों के पास मिट॒टी नहीं मजी हुई है और नदियों का तल गहरा है 
तो पानी समुद्र में आसानी से बह निकलेगा । तब नदियों में बाढ़ नहीं आएगी 
ओर उसकी आशंका कम हो जाएगी | श्रगर हम नदियों को पूर्ण नियन्त्रण 
में रखना चाहते हैं तो उनका तल गहरा करना और उनके किनारों पर बाँध 
बनाना इन दोनों प्रकार के इंजिनियरिंग को हमें साथ साथ काम में 
लाना होगा । 

लेकिन बाढ़ रोकने के सबसे मौलिक तरीके (070970749) 
77640008) कोौन-कोन हैं ! हर वर्ष बाढ़ का आना साधारण-सी बात क्‍यों 
होती जा रही है ! पुराने समय में इतनी कम बाढ़ क्‍यों आती थी ! क्योंकि 
प्राचीन समय में बहुत बड़े-बड़े और विस्तृत जंगल थे, लेकिन अ्रब लोगों ने 
जंगल काट डाले हैं और जमीन में पुनः जंगल नहीं लगाए, गए हैं | जिसके 
फलस्वरूप श्रब बहुत कम जंगल बच गए. हैं और अनगिनत पहाड़ और 
उनकी श्रे णियाँ पूर्शरूप से नंगी हैं | जब जोरों से वर्षा होती है तो पहाड़ों 
के पास वर्षा को जज्ब करने या पानी की धाराश्रों को रोकने के लिए जंगल 
नहीं है । इसलिए पहाड़ों का पानी बहकर तुरत नदियों में पहुँच जाता है और 
नदियाँ तुरत भर जाती हैं और इसीसे भयंकर गाह आर जाती है। इसलिए 
बाढ़ को रोकने के लिए जंगल लगाना श्रत्यन्त ही जरूरी है । अधिक से अधिक 
जंगलों का लगाना बाढ़ रोकने का मौलिक तरीका है । तत्र जत्न भारी वर्षा होगी तो 
वृत्तों की शाखाएँ और पत्तियाँ हवा में स्थित पानी को जज्ष कर लेंगी और जड़े 
जमीन के पानी को सोख लेंगी | बहुत घना जंगल बहुत अधिक परिमाण में 
में पानी सो सकता है। इस प्रकार जंगलों में जमा हुआ पानी सीधे और 
तुरत नहीं बल्कि धीरे-धीरे नदियों में बहकर जाता है और इस कारण बाढ़ 
नहीं होती है । बाढ़ रोकने का सबसे अच्छा तरीका जंगल लगाना है। 
इसलिए अगर खाद्य समस्या को इल करने के लिए. हम बाढ़ को रोकना 
चाहते हैं तो हम पहले जंगल लगाएँ तभी हम सम्पूर्ण देश की बाढ़ को रोक 
सकेंगे । सम्पूर्ण देश में जंगल लगाना राज के लिए ही सम्भव हो सकता 
है। केवल राज के सरंक्षण में इस प्रकार का काम सफलीभूत हो सकता है। 
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इस वर्ष चीन के उत्तरी ओर दक्षिणी दोनों ओर के प्रान्तों को भयंकर बाढ़ 
से बहुत हानि उठानी पड़ी है। इन बाढ़ों से निश्चय द्वी करोड़ों डालर की क्षति 
हुई होगी | यहाँ के लोग पहले से गरीत्र हैं श्रोर यह राष्ट्र दिवालिया है। 
अगर इस प्रकार की क्षति होती रही तो हमारे सामने जो खाद्य समस्या है 
उसका हल करना बहुत ही कठिन हो जायगा । 

फिर, अनावृष्टि का भी डर रहता है। इस अनावृष्टि की समस्या हम 
कैसे हल करेंगे १ रूस में क्रान्ति होने के बाद दो या तीन वर्षों तक वहाँ वृष्टि 
नेहीं हुई जिससे अहुत आदमी भूल से मर गए और इससे लगभग क्रान्ति 
ग्रसफल होने-होने को थी | बाढ़ की नाई शअ्रनावृष्टि भी एक भयंकर आपदा है। 
लोग सोचा करते थे कि अनावृष्टि तो दुर्भाग्य का फल है और यह रोकी नहीं 
जा सकती है। लेकिन ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति होती है सभी प्रकार की 
प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के तरीके भी निकलते जा रहे हैं। अना- 
वृष्टि को रोकने में सम्पूर्ण राष्ट्रकी ताकत और विस्तृत तथा संगठित 
योजना की जरूरत होती है । इस योजना को भी कार्यान्वित करने का 
तरीका जंगलों का लगाना ही है | जहाँ-जहाँ जंगल हैं वहाँ की हवा 
में काफी नमी रहती है इसलिए बराबर वर्षा होती है और शअनावृष्टि 
का बहुत ही कम डर रहता है। ऊंची जगहों पर जहाँ मरने नहीं 
हैं हम मशीन से पम्प करके पानी का प्रत्रन्ध कर सकते हैं और इस प्रकार 
अनावृष्टि दूर की जा सकती है। अनाबवृष्टि को रोकने के लिए सिंचाई का 
तरीका त्राढ़ रोकने केबांब वाले तरीके के समान हैं । ये दोनों नियंत्रणकारी 
तरीकों से अ्रचानक आ्राई हुई बाढ़ रोकी जा सकती है और अ्रनावृष्टि से बचा 
जा सकता है। लकिन बाढ़ या अनावृष्टि से बचने का मोलिक तरीका देश में 
जंगलों का लगाना ही है और यह राष्ट्रीय पेमाने पर होना चाहिए। पम्प 
करने वाली मशीनों के व्यवहार, ऊंचे-ऊचे बांधों के बनाने तथा नदियों के 
तल के गहरा करने के ऊपर नियंत्रणकारी तरीके निभ र करते हैं। अगर हम 
नियंत्रणकारी तरीकों और मोलिक तरीकों दोनों को काम में ला सके तो हम 
बाढ़ और अनावृष्टि से बच सकते हैं और तभी हमारी जमीन की पैदावार 
नष्ट नहीं होगी । 

अगर चीन अपने किसानों को मुक्त कर दे और उपयुक्त वर्णित पैदाबार 
बढ़ाने के सातों तरीकों को कार्यान्वित करे तो क्‍या हमारी खाद्य समस्या पूर्ण- 
रूप से इल हो जायगी ? अगर हम पेदावार के प्रश्न को अच्छी तरह हल 
करने में सफलता प्राप्त भी कर लें तो भी हम पूर्णंरप से खाद्य समस्या को 
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नहीं हल कर सकेंगे । आप सभी जानते हैं कि यूरोप अमेरिका के सब राष्ट्र 
उद्योग-धन्धों और व्यापार पर अवलंबित रहते हैं। लेकिन आप नहीं जानते 
होंगे कि उन राष्ट्रों की औद्योगिक और व्यापारिक सरकारें अपना बहुत समय 
कृषि समस्या के अध्ययन में लगाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए ग्रामीण समस्या के 
ग्रध्ययन में छोटी-छोटी बातों को भी नज़र अन्दाज़ नहीं करता है। वहाँ की 
सरकार अपने देश की कृषि संबंधी बातों को ह्वी ब्यौरेवार जाँच नहों करती 
बल्कि बराबर अपने विशेषशों को चीन के भीतरी भागों में, मंचूरिया में, 
मंगोलिया में तथा दूसरी जगहों में वहाँ की द्वालतों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए भेजती है| वे चीन की कृषि प्रणाली तथा वहाँ के ब्रीज को उसकी जाँच 
करने तथा उसे व्यवहार में लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ले जाते हैं | 
हाल में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका कृषि पर बहुत जोर देने लगा है। खाद्य सामग्री 
ढोने के लिए रेलवे की सुविधा, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के तरीके, सभी 
प्रकार के वैज्ञानिक साधन में सभी उसके एकदम पूर्ण और आधुनिकतम हैं । 
इतना करने पर भी क्‍या संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने वास्तव में अपनी 
खाद्य समस्या हल कर ली है। में तो नहीं सोचता हू कि उसने हल कर ली 
है | दर वर्ष संयुक्त-राष्ट्र अपरिमित खाद्य सामग्री बिक्री के लिए दूसरे देशों में 
मेजता हैं। वहाँ काफ़ी खाद्य सामग्री पेदा होती है। फिर भी में क्‍यों कहता 
हूँ कि उसकी खाद्य समस्या हल नहीं हुई है ? क्योंकि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका 
की खेती बारी पूंजीपतियों के नियंत्रण में हे। व्यक्तिगत पूंजी प्रणाली के 
अन्दर जो अब तक वहाँ प्रचलित हैं उत्पादन के तरीके काफ़ी से अधिक 
विकसित हो गए हैं | लेकिन वितरण के न्यायसंगत तरीकों पर एकदम नहीं 
ध्यान दिया जाता है। इसलिए जीविका की समस्या नहीं सुलक सकी हे । 
समस्‍या का हल प्राप्त करने के लिए हमें केवल उत्पादन के प्रश्न को ही नहीं 
देखना चाहिए बल्कि वितरण के प्रश्न पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। 
वितरण का न्यायसंगत तरीका पूजीवादी प्रणाली में असंभव है। क्योंकि 
इस प्रणाली में समूचे उत्पादन का एक ही उद्देश्य होता है और वह 
होता है मुनाफा कमाना । चकि खाद्य सामग्री के उत्पादन का उद्देश्य 
मुनाफा कमाना होता है इसलिए जब देश में खाद्य सामग्री का दाम कम 
रहता है तो यह अधिक मुनाफे के लिए विदेशों में भेज दी जाती है | क्‍योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है | 
यहाँ तक कि जब देश में अकाल रहता है शोर लोगों को खाने की कमी 
४२ 
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रहती है और उनमें बहुत भूखों मरते रहते हैं फिर भी पूजीपतियों को इसके 
लिए. चिंता नहीं रहती है। इस प्रकार की वितरण-प्रणाली से जिसका एक- 
मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जीविका की समस्या कभी नहीं सुलझ 
सकती है। अ्रगर हम मिन्‌ षढ सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं तो हमें 
वितरण की प्रणाली पर भी ध्यान देना चाहिए--जिसका उद्देश्य मुनाफा 
कमाना नहीं होगा बल्कि जनता को रोटी देना होगा | चीन में इस समय 
खाद्य सामग्री की पैदावार कम होती है फिर भी हम हर सा अरबों अण्डे, 
चावल और सोयाबीन जापान, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं भारतवर्ष की 
भी यही हालत है। भारतवर्ष में केवल खाद्य सामग्री की मी ही नहीं है 
बल्कि दर वर्ष वहाँ अकाल भी पड़ता है। फिर भी हर वर्ष यूरोप को अन्न 
भेजने वाले राष्ट्रों में उसका तीसरा स्थान है | इसका क्‍या मतलबत्र है ? इसका 
मतलब यह है कि भारतवर्ष पर यूरोप का आथिक प्रभुत्व है। भारतवर्ष श्रभी 
भी पूजीवादी युग में हे जबकि उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना ह्वोता है । 
इसलिए यद्यपि मारतवर्ष मं हर साल श्रकाल पड़ता है फिर भी उत्पादन के 
पीछे जो पूजीपति हैं वे जानते हैं कि करोड़ों भूखों को लाना देने से उन्हें 
मुनाफा नहीं होगा । इसलिए वे मुनाफा कमाने के लिए खाद्य सामग्री यूरोप 
के देशों में भेज देते हैं | वे देश में हज़ारों भूखों को मरने देना पसन्द करेंगे 
पर यूरोपीय देशों में खाद्य सामग्री का भेजना बन्द करना नहीं जाहेंगे | हमारे 
मिन्‌ पड सिद्धान्त का उद्देश्य पूंजीवादी प्रणाली का नाश करता है। चीन 
में पहले से ही खाद्य सामग्री का अभाव है फिर भी दम हर वर्ष खाद्य सामग्री 
दूसरे देशों को भेज देत हैँ क्‍्योक्रि पूजीपतियों का समुदाय धन कमाना 
चाहता हे | 

अगर हम मिन्‌ पड सिद्धान्त को लागू करते हैं तो हमारे खाद्य सामग्री 
के उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए बल्कि उसका उद्देश्य 
जनता के भरणु-पोपण का प्रत्रन्थ करना होना चाहिए। इस काम को करने 
के लिए. हम हर वर्ष खपत के बाद बची हुई खाद्य सामग्री को जमा करके 
रखना चाहिए | विदेशा मं अन्न भेजने के पहल हमें केवल यही नहीं देखना 
चाहिए, कि मोजूदा वर्ष में खाद्य सामग्री की पेदावार काफ़ी है, बल्कि हमें 
यह भी देखना चाहिए कि आन वाले दो-तीन वर्षा के लिए भो वह पर्याप्त है 
या नहीं | तीन वर्षों के खप्रत बराबर खाद्य सामग्री रख कर भी अगर वह 
अधिक बच जाती है तभी हम उसे दूसर देशों में भेजेंगे | अगर हम मिन्‌ 
पड सिद्धान्त को इस प्रकार लागू कर सके और उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा 
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के बजाय जनंता का भरण-पोषण करना हो तभी हम चीन में प्रचुर खाद्य 
सामग्री के पेंदा होने की आशा कर सकते हैं। जीविका के सिद्धान्त और 
पूंजीवाद इन दोनों के बीच मौलिक भेद यह है कि पूंजीवाद का एकमात्र 
उद्देश्य मुनाफा कमाना रहता है जनञ्कि जीविका के सिद्धान्त का उद्देश्य जनता 
का प्रतिपालन करना है। इस प्रकार के सुन्दर सिद्धान्त से हम पुरानी ओर 
खराब पूँजीवादी प्रणाली को नष्ट कर सकते हैं । 

चीन की खाद्य समस्या को सुलमाने के लिए. मिन्‌ पड सिद्धान्त को 
लागू करते समय हम पजीवादी प्रणाली में केवल धीरे-धीरे परिवत्त न कर 
सकते हैं| हमें तुरत ही इसे उखाड़ फेंकने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 
हम लोगों का पहला उद्देश्य चीन में प्रचुर खाद्य सामग्री पेदा करना है | जब्र 
यह पूरा हो जायगा तो दूसरा कदम बढ़ाना आसान होगा और हम खाद्य 
सामग्री के मूल्य को बहुत कम कर सकेगे। आज चीन में चावल उतना ही 
मूल्यवान है जितना मोती और जलावन उतना ही कीमती है जितनी दाल- 
चीनी । इसका कारण यह है कि दूसरे देश चीन की खाद्य सामग्री का एक 
बड़ा भाग ले लेते हैं। हमारा आयात ओर निर्यात आपस में एक-दूसरे से 
मेल नहीं खाता है। विदेशी आथिक प्रभुत्व के नीचे रहने के कारण बाहर से 
चीन में आने वाले माल के बदले दूसरे साधनों के श्रभाव में हमें खाद्य 
सामग्री ही देनी पड़ती है जिसकी जरूरत हमारे ही यहाँ के लोगों को सबसे 
अधिक है | इसी कारण से चीन में लाखों आदमी बिना खाए रहते हैं । 
हमारी वत्त मान पीढ़ी नष्ट होने के खतरे में है; हमारी आने वाली सन्तान 
की संख्या कम होगी । सम्पूर्ण देश की जनसंख्या धीरे-धीरे घट रही है ओर 
हम चालीस करोड़ से घट कर इकतीस करोड़ हो गए हैं | ये सभी बातें 
इसलिए हो रही हैं कि हमने खाद्य समस्या को इल नहीं किया है और 
जीविका के सिद्धान्त को नहीं लागू किया है । 

खाद्य सामग्री के वितरण की हमारी योजना क्‍या है ! जब आदमी 
जीविका की खोज करता है तो उसमें भोजन का स्थान प्रमुख रहता है। श्रर्थ- 
शारस्त्रियों ने बरात्रर जीवन की तीन ग्रावश्यकताओं के बारे में कहा है और 
वे हैं--भोजन, कपड़ा और घर । मैं अपने अध्ययन के कारण एक और 
आवश्यकता को मानता दूं जो अत्यन्त ही जरूरी है और वह है यात्रा करने 
का साधन यानी यातायात के साघन । जीविका की समस्या को हल करने के 
लिए इन चार आवश्यक चीजों के मूल्य को घटाना ही नहीं है बल्कि उन्हें 
राष्ट्र के सब लोगों के लिए सुलभ भी करना है। 
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अगर हमें सन्‌ मिन्‌ सिद्धान्तों को लाभप्रद बनाना है और एक नई 
दुनिया का निर्माण करना है तो इन चार आवश्यकताओं में से किसी एक 
का भी अ्रभाव किसी को नहीं होना चाहिए। यह जरूरी है कि इन आवश्य- 
कताओ्रों को पूरी करने की जिम्मेवारी राष्ट्र ले | कोई भी आदमी राज के 
ऊपर दावा कर सकता है अगर वह हरेक को इन आवश्यकताओं की सुविधा 
नहीं प्रदान करता है। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का भार 
राज को उठाना चाहिए । राज के प्रति जनता की क्‍या जिम्मेबारी है ? जनता 
के ऊपर बहुत ही निश्चित जिम्मेवारियाँ हैं :--किसान खाद्य सामग्री येदा करें, 
ओद्योगिक मजदूर मशीन बनाएँ, व्यापारी वर्ग लोगों के मांग की पूर्ति करें, 
विद्वान अपनी प्रतिभा और योग्यता का उपयोग करें यानी हर आदमी श्रपना 
कत्त व्य पूरा करे | तत्र सभी आदमियों को जीवन की चार आवश्यकताएँ 
मिल जाएँगी । 

हम मिन्‌ पड सिद्धान्त का अध्ययन इसलिए करते हैं कि इन चार 
आवश्यकताओं में निहित समस्थाओं को हल कर सके | आ्राज मैंने खाद्य 
समस्या की चर्चा से प्रारम्भ किया है। खाद्य समस्या के इल करने का पहला 
कदम उत्पादन की समस्या को हल करना है ओर तब वितरण की समस्या 
आती है। खाद्य सामग्री के न्याय संगत और उपयुक्त वितरण के लिए 
हमें दर वर्ष खाद्य सामग्री की रक्षा करनी चाहिए। जब हम तीन वर्षों तक 
खाने योग्य काफी खाद्य सामग्री एकत्रित कर लेंगे तभी हम अतिरिक्त सामग्री 
बाहर भेजेंगे | श्रनाज बचाने का यह तरीका प्राचीन काल के 'सार्वजनिक 
ग्रन्नागार' के समान है। हाल के वों में साव॑जनिक अन्नागार की प्रणाली 
टूट गई है ओर इसके साथ-साथ विदेशी शअार्थिक प्रभुत्व के हो जाने के 
कारण देश में गरीत्री फैल गई है। हमारा राष्ट्र दिवालिया हो गया है। इस- 
लिए. यह काल दमारी जीविका की समस्या सुलकाने का अत्यन्त नाजुक काल 
है। अगर हम वत्त मान समय से फायदा उठाने में चूक गए और भविष्य के 
लिए ठहरे रहे तो हम आज से भी अ्रधिक कठिनाइयों का श्रनुभव करेंगे। 
हमारे क्योमिनूताढ_ने जनता के तीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनके 
आधार पर हमारे नए राष्ट्र का निर्माण होगा | जब हम जीविका के सिद्धान्त 
को लागू करते हैं तो हमें केवल इसके सिद्धान्तों पर ही जोर नहीं देना चाहिए 
बल्कि इसके व्यावहारिक रूप पर काफी ध्यान देना चाहिए । पहली व्यावहारिक 
समस्या जिसका हमें समाना करना है वह खाद्य समस्या है। इस समस्या का 
हल तो प्रथम प्रचुर उत्पादन पर दूसरे न्याय-संगत वितरण पर निर्भर करता है। 


जीविका : तीसरा व्याख्यांन १३३ 


लेकिन उत्पादन के बढ़ जाने और वितरण का नियन्त्रण हो जाने पर भी लोगों को 
ग्रपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करनी चाहिए | अश्रगर सब लोग अपनी जिम्मेवारी 
पूरी करें तो उन्हें निश्चय ह्वी शान्तिपूर्वक सभी चीजें प्रचुर मात्रा में मिलेंगी 
आर खाद्य समस्या हल हो जायगी । खाद्य समस्या के हल द्वो जाने से जीविका 
की दूरी समस्‍यायें आ्रासानीपूवंक हल की जा सकेंगी | 

अगस्त १७, सन्‌ १६२४ ई० 


चोथा व्याख्यान 


आज के मेरे व्याख्यान का विषय “वस्त्र समस्या” हे। जीविका के 
सिद्धान्त की पहली मुख्य समस्या खाद्य समस्या है ओर. दूसरी वस्त्र समस्या । 
में आज दूसरी की चर्चा करूगा। हम जब विश्व में जीवन के क्रमिक 
विकास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी सजीव प्रारि, पोधे या 
पशु--भोजन पर निभ र रहते आए हैं| त्रिना किसी प्रकार के भरण-पोषण 
के जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए वनस्पति संसार और प्राणि संसार 
दोनों के लिए खाना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन संसार में मनुष्य ही एक 
ऐसा जीवधारी है जिसे वस्त्र की समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन 
मनुष्य और वास्तव में केवल सभ्य मनुष्य ही वस्त्र पहनते हैं | दूसरे पशुओ्रों 
श्रौर पौधों को कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है और जंगली मनुष्य भी कपड़ा 
नहीं पहनते हैं। इसलिए, जीविका की पहली समस्या भोजन है ओर दूसरी 
वस्त्र है। अफ्रिका ओर मलेसिया की असभ्य जातियाँ बिना वस्त्र पहने ही 
रहती हैं इसलिए. हमारे आदिम पुरखे भी नंगे ही रहते होंगे। सम्यता के 
विकास के साथ-साथ ही वस्त्र पहनने की प्रथा चली है। जैसे-जेसे सभ्यता 
आगे बढ़ती हे वस्र समस्या उतनी ही जटिल होती जाती है। आदिम लोगों 
को अपनी शरीर-रक्षा के लिए प्राकृतिक वस्त्र थे जेसे कि पशु-पक्षियों को 
प्राकृतिक तौर पर-रोएं और पंख होते हैं। श्रादिम लोगों के शरीर भी बालों 
से ढके थे | बाद में जब मानव सभ्यता प्रगति कर चरागाह वाले युग ( पशु- 
पालन युग ) में आई तो मनुष्य ने मछली मारना ओर शिकार करना सीखा । 
वह पशुओं के चमड़े से परिधान बनाने लगा । चूंकि उसने पशुओं के चमड़े 
से अपने शरीर को ढकने का ग्भ्यास बनाए रखा इसलिए उसके शरीर पर 
के बाल बेकार हो गए और धीरे-धीरे वे कड़ गए । ज्यों-ज्यों सभ्यता अधिक 
विकसित द्वोती गई वैसे-बेसे वस्त्र पहने की प्रथा और भी अधिक बढ़ती गई 
तथा शरीर पर कम बाल उगने लगे | इसलिए जो जाति सभ्यता में जितनी 
श्रागे बढ़ी हुईं है उस जाति के लोगों के शरीर पर उतने कम बाल हैं | 
जब कि जंगली जातियों के लोगों के शरीर पर और उन जातियों के लोगों 
के शरीर पर जिन्होंने हाल में उन्नति करना प्रारम्म किया है, बहुत ब्राल हैं । 
चीन ओर यरोप के लोगों की तुलना कीजिए | यरोप के सभी लोगों को चीन 
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वालों की अ्पेज्ञा अधिक बाल होते हैं और इसका कारण यह है कि विकास 
के क्रम में वे उतना आगे नहीं बढ़े हैं जितना की चीन के लोग बढ़े हें । 
इस प्रकार हम देखते हैं परिधान का विकास प्रक्ृृति-प्रदत्त शरीर पर 
के बालों से हुआ है। ज्यों-ज्यों आदमी त्ने उन्नति की वह जंगली पशुआ्रों को 
मारने लगा और उसने उनके मांस को अपना भोजन बनाया और उनके 
चमड़ों को अपना परिधान । पशुओं के चमड़े ही प्रारम्भिक युग के आदमियों 
के वस्त्र थे | एक बहुत प्राचीन कहावत हैे--'मांस खाना और .चमड़े पर 
सोना |? यह कहावत यद्यपि जंगली आदमियों के बताने में व्यवद्यत होती 
हैं परन्तु इससे पता लगता है कि प्राचीन आदमी जब पशुओं को मारते थे 
तो वे उनके ( पशुओं के ) मांस खामे में और उनके चमड़े पहनने में 
व्यवद्वार करते थे | तत्र जब आदमियों की संख्या कमः हों गई ओर पशुओं 
की संख्या हो गई तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए पशुत्रों के पर्याप्त 
चमड़े नहीं मिलने लगे और मनुष्यों को दूसरी चीज़ों से वस्त्र बनाने के 
लिए ध्यान देना पड़ा। कहाँ उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को पाया १ अपने 
गत व्याख्यान में मैंने कहा था कि पशुओं का मांस, बृत्षों के फल और बीज 
अदमी का आम आहार हे। आहार के ' समान परिधान की सामग्री भी 
पशुओ्रों और वनस्पतियों पर निमर करती है। इसके लिए कोई दूसरा मुख्य 
जरिया नहीं है। 

वस्त्र की समस्‍या के हल की दिशा में हम कहाँ तक बढ़े हैं! वस्त्र 
जीवन की एक आवश्यकता है। मानव-समभ्यता के विकास में जीवन-मान 
([॥ए778 809709708) तीन अ्रवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहली 
ग्रवस्था आवश्यकताओं की है। बिना इन आ्रावश्यकताओं के सचमुच में 
मानव जीवन नहीं टिक सकता है और उनकी पर्याप्त मात्रा के अभाव में 
जीवन अ्रपूर्ण रहता है--श्राधा मरा हुआ और ञ्राधा जिन्दा | प्रथम अ्रवस्था 
की आरवश्यकताश्रों . के बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता है। तब मनुष्य 
दूसरी अवस्था पर आता है और यह अवस्था आराम की है। जब मनुष्य 
का जीवन-मान दूशरी श्रवस्था में आ्राता है तो वह केवल जीवन की 
आवश्यकताओं को ही नहीं खोजता है बल्कि आनन्द और श्राराम भी चाहता 
है। इसके बाद वह एक कदम ओर आगे बढ़ता है श्रौर तब वह विलास 
की सामग्री चाहता: है । उदाहरण के लिए वस्त्र को लीजिए। प्राचीन काल में 
गमी के दिनों में घास का परिधान और जाड़े के दिनों में रोए का परिधान' 
काफ़ी समझा जाता था | लेकिन जब आदमी आराम की अवस्था भ॑ आया 


३३६ जनता के तीन सिद्धान्त 


तो बह केवल उन कपड़ों से जो उसके शरीर की ग्रावश्यकताओ्रों को पूरा करते 
थे, संतुष्ट नहीं हुआ त्रल्कि वह उस प्रकार का वस्त्र चाहने लगा जो उसके 
शरीर के अनुकूल और आरामदेह था। बाद में आदमी एक कदम ओर 
आ्रागे बढ़ा और वदद सुन्दर और नफ़ीस वस्त्र चाइने लगा। गमी' के दिनों 
में घास के कपड़ों की जगह पर वह हल्का, मुलायम ओर चमकदार रेशमी 
कपड़ों का और जाड़े में पशुश्रों के रोएंदार साधारण कपड़ों की जगह सुन्दर 
आर मुलायम ऊनी कपड़ों का व्यवहार करने लगा। इसलिए कपड़ा पहनने 
का विकास सादा और आवश्यक कपड़े से आरामदायक कपड़े में और 
आरामदायक कपड़े से सुन्दर और तड़क-भड़क वाले कपड़े में हुआ है। 
इसी प्रकार से भोजन का भी क्रमिक विकास हुआ है। पहले-पहल मनुष्य 
केवल “कच्ची तरकारी और मोटे चावल” से अपना पेट भर लेता था। उसके 
बाद वह पकाया हुआ मांस और मीठी तथा रस्युक्त स्वादिष्ट शराब की 
इच्छा करने लगा । फिर वह पहाड़ों और समुद्रों में स्वादिष्ट और मुलायम 
भोजन खोजने लगा | इसलिए अश्रत्र हमारे यहाँ केण्टन में जो भोज होता है 
उसमें सभी प्रकार के शिकार, पक्षी और समुद्री मछलियाँ--प्रत्येक चीज़ 
विचित्र और स्वादिष्ट परोसी जाती हैं| विलास की सामग्रियाँ प्रचुर रहती 
हैं और हरेक प्रकार की इच्छाश्रों की पूर्ति के साधन प्रस्तुत रहते हैं-..पही 
भोजन की विलासिता है । 

लेकिन जीविका की समस्या को इल करने में हम आराम श्रोर विलास 
के साधनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं | हम केवल आवश्यकताओं की समस्या 
को इल करने की कोशिश कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र के 
चालीस करोड़ आदमियों को आवश्यक भोजन और कपड़ा मिले, खाने और 
पहनने के लिए काफी हो | जैसा कि मैंने पहले कहां है चीन की जनसंख्या 
चालीस करोड़ से कम होकर इकतीस करोड़ पर आ गई है | अब हम उत्पादन 
और माल तैयार करने की बातों की विस्तृत योजना बनाएँ ताकि इन इकतीस 
करोड़ श्रादमियों को कपड़ा मिले | हमें वर्न की समस्या इल करने का रास्ता 
हूं ढना चाहिए श्रन्यथा दो या तीन वर्षों में सम्भवतः हमारी जनसंख्या कई 
लाख और घट जायगी | अ्रगर इस वर्ष की जाँच से जनसंख्या इकतीस करोड़ 
होती है तो कई वर्षों के बाद यह संख्या और भी कम हो जाएगी--मान लीजिए 
जनसंख्या इकतीस करोड़ से घग्कर तीस करोड़ हो जायगी | इतने लोगों के 
लिए, कपड़ा देने की योजना हम विचारपू्वंक ओर बड़े पेमाने पर बनाएँ । 
वख्तन-समस्या के इल करने की दिशा में पहला कदम यह होना चाहिए कि 
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हम अध्ययन करें कि कपड़ा तैयार करने की चीजें पशुत्ओं और बनस्पतियों से 
मिलती हैं । दो प्रकार की चीजें पशुथ्रों से और दो प्रकार की चीजें वनस्पतियों 
से मिलती हैं | ये चार चीजें रेशम, सन, रुई और ऊन हैं। रुई और सन 
वनस्पतियों से पेंदा होते हैं और रेशम तथा ऊन पशुओं से प्राप्त होते हैं । 
रेशम छान या रेशम के कीड़ों से होता है ओर ऊन ऊंठ तथा दूसरे जानवरों 
की पीठ पर होता है। मनुष्यों के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं । 

पहले हम रेशम पर विचार करें। रेशम कपड़ा तैयार करने की बहुत 
ही बारीक चीज है ओर इसका ईजाद पहले पहल चीन में हुआ था । बहुत 
प्राचीन काल से ही चीन लोग रेशमी वस्त्र पहनते आए हैं। यद्यपि पश्चिमी 
सम्यता हमारी समस्या से बहुत आगे बढ़ गई है तथापि जब चीन में रेशम 
का ईजाद हुआ था उस समय पश्चिमी के आदमी जंगली ही थे और वे “कच्चा 
मांस खाते तथा रक्त पान? करते थे। वे रेशमी वस्त्र तो नहीं हो पहनते थे 
यहाँ तक कि किसी प्रकार का भी कपड़ा नहीं धारण करते थे। उनके शरीर 
बालों से ढके थे । वे जंगली थे और प्रकृति-प्रदत्त परिधान पहनते थे | गत दो 
तीन शताब्दियों में उनकी सम्यता हमारी सभ्यता से अधिक उन्नति करने 
लगी है ओर तत्र से उन्होंने सुन्दर कपड़ों के लिए रेशम का व्यवहार करना 
सीखा है। श्रत्र पश्चिम के लोग रेशम का व्यवहार कुछ तो आावश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए करते हैं पर विशेषतः अपने विलास के लिए करते हैं। 

यद्रपि चीन ने कई हजार वर्ष पहल रेशम का ईजाद किया फिर भी हमारे 
तीस करोड़ लोगों की वस्त्र-समस्या की कुजी रेशम नहीं है। हमारे परिधान 
की ज़रूरी चीजें रेशम की बनी नहीं होती हैं। जनता का एक बहुत बड़ा 
भाग रेशम नहीं पहन सकता है। हम हर वर्ष जो रेशम पेंदा करते हैं उसका 
अधिकांश विदेशों में विलास की सामग्री बनने के लिए चला जाता है। जब 
प्रथम-प्रथम दूसरे देशों के साथ चीन का व्यापार प्रारम्भ हुआ तो चीन का प्रधान 
निर्यात रेशम था | चीन बहुत बड़े परिणाम में रेशम बाहर भेजता था और 
बहुत थोड़े परिमाण में अपने यहाँ विदेशी माल मँगाता था। चीन का निर्यात 
उसके आयात के बराबर नहीं था बल्कि उससे अधिक होता था । रेशम के 
बाद चीन का मुख्य निर्यात चाय है | जब॒ तक विदेशियों ने इन चीजों को 
पैदा करना नहीं शुरू किया था तब तक चीन का प्रधान निययांत रेशम और 
चाय था | चाय के व्यवद्वार के पहले सभी विदेशी शराब पिया करते थे | बाद 
में जब चीन की चाय वहाँ पहुँची तो वे उसे शराब की जगह व्यवद्दार 
करने लगे | बाद में उन्हें चाय पीने की आदत पड़ गई ओर अन्त में 
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वह एक आवश्यक वस्तु बन गई। चूंकि पहले चीन ही श्रकेला देश था 
जो रेशम और चाय पैदा करता था। दूसरे देशों में ये चीजें नहीं होती थीं । 
चूंकि चीन में विदेशी माल की अधिक जरूरत नहीं पड़ती थी तथा तब तक 
विदेशी राष्ट्र बहुत बड़े परिमाण में माल नहीं पेदा करते थे इसलिए हमारे 
रेशम और चाय के निर्यात से बहुत दशाब्दियों तक हमारे आयात का मूल्य 
चुकता रहा, अ्रर्थात्‌ हमारे निर्यात और आयात सन्तुलित थे। लेकिन हाल 
के वर्षों से विदेशी आयात प्रतिदिन बढ़ता रहा है जब कि हमारे रेशम और 
चाय का नियांत बराबर घटता जा रहा है। हमारे निर्यात से अत्र आयात का 
दाम नहीं चुकता है। विदेशी राष्ट्रों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख 
ली है। यरोप में फ्रांस ओर इटली काफी रेशम पौदा करते हैं। उन्होंने रेशम 
के कीड़ों के पालने और रेशम कातने का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। 
ओर इस दिशा में बहुत से आविष्कार और सुधार किए हैं। जापान के 
रेशम के उद्योग-पन्धे में केबल चीनी प्रणाली का ही अनुसरण नहीं हुआ है 
बल्कि सबसे नया विदेशी आविष्कार का भी प्रयोग हुआ है। जापानी 
रेशम ने गुण में ( 7) 6४०]४४ ) भी- बहुत उन्नति की है और जापान 
के रेशम का उत्पादन भी चीन से बढ़ गया है । जापान की रेशमी 
चीजें चीन की रेशमी चीजों से उच्च कोटि की होती हैं। इन कारणों से 
अन्तर्राष््रय बाजार में चीनी रेशम और चाय के खरीददार बहुत नहीं हैं । 
दूसरे देशों ने हमारे रेशम और चाय के व्यापार को हम से छीन लिया है । 
यद्यपि हमारे रेशम और चाय का निर्यात बराबर घट रहा है फिर भी हमारे 
पास दूसरी कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम अपने आयात के बदले 
में बाहर भेज सके | इसलिए, हर वर्ष हमें अन्‍्तरांष्ट्रीय व्यापार में पचास 
करोड़ डालर दूसरे देशों को चुकाना पड़ता है। यही तो हमारे ऊपर विदेशी 
आधिक प्रभुत्व का श्रर्थ है। चूंकि यह प्रभ्॒ुत्व अधिक से ग्रधिक भयंकर होता 
जा रहा है इसलिए, जीविका की समस्या का हल अधिक से अ्रधिक कठिन 
होता जा रहा है। विदेशी रेशम के कारण चीनी रेशम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
से एकदम उठ गया है। चीन का रेशमी माल विदेशी रेशमी माल से 
निम्न कोटि का होता है। लेकिन चूंकि हमें विदेशी सूती कपड़े और सूत 
( रई का सूत ) की आवश्यकता अ्रपनी जरूरी चीजें तैयार करने के लिए 
होती है इसलिए हम अपने यहाँ का रेशम व्यवहार में नहीं लाते हैं। 
अ्रतएव हमें सस्ते सूती और जालीदारी कपड़ों के बदले इसे बाहर भेजना 
पड़ता है। 
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रेशम के हमारे उद्योग-पन्धे--रेशम पेदा करने और रेशमी माल तैयार 
करने के हमारे आविष्कार--एक समय बड़े ही अच्छे थे। लेकिन हम अपनी 
पहले की सफलता से ही संतुष्ट रहे | हमने उनमें सुधार करना नहीं सीखा 
और बाद में जब विदेशियों ने हमारे उद्योग-धन्धे की नकल की तथा आधुनिक 
विज्ञान का प्रयोग कर उसमे सुधार किया तब वे चीन से अच्छा रेशम तैयार 
करने लगे ओर बाजार से चीन के रेशम के व्यापार को हथा दिया। जाँच से 
पता चलेगा कि उत्पादन के खराब तरीकों के कारण चीन के रेशम से 
व्यापार का हास हुआ । चीन के रेशम के कीड़ों की बहुत बड़ी संख्या में बीमारी 
रहती है। वास्तव में हरेक बार के रेशम की पेदावार में आधे कीड़े खरात्र 
ही निकलते हैं और वे परिपक्त होने के पहले ही मर जाते हैं। अगर संयोग- 
वश जिंदा रह भी गए तो रोगयुक्त कोयों सेन तो अच्छा रेशम निकलता 
है और न उसका अच्छा रंग ही होता है | हमारे रेशम कातने का तरीका भी 
अपूर्ण है। धागों में बहुत दृटन (07887) रहती है इसलिए वे रेशमी कपड़े 
बुनने के विदेशी करघों के अ्रनुपयुक्त होते हैं | जिसके फलस्वरूप चीन का रेशम 
विदेशी रंशम की प्रतियोगिता में खतम हो गया है | कुछ दशाब्दी पहल विदेशों 
में भी रेशम के उद्योग-पन्धे की प्रणाली चीनी प्रणाली के समान ही थी | 
जब चीन के किसान रेशम के कीड़े पालते हैं तो उन्हें कभी-कभी तो अच्छा 
रेशम मिल जाता है और कभी उन्हें एकदम से हानि होती है। किसानों 
को इसके कारण का कुछ भी पता नहीं है ओर वे इसे भाग्य की बात समभते 
हैं| यही बात विदेशी किसानों के साथ भी थी । ततन्न वैज्ञानिक लोग प्राणि- 
विज्ञान के सिद्धान्तों का पता लगाने लगे और प्राणियों के विभिन्न रूपों का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे, केवल उन रूपों का नहीं जो नम्म आँखों से 
दिखाई पड़ते हैं बल्कि उनका भी जो अनुवीक्षण यंत्र से ही देख जा सकते हैं । 
इस प्रकार को जांच करने में पासटेर ([288॥6प") नामक एक फ्रांसीसी 
वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि प्राणियों के सभी रोग चाहे वे मनुष्य में हों 
या रेशम के कीड़ों में, सूक्ष्म जीवधारी या जीवाणु से होते हैं। अ्रगर ये 
जीवास़ु नष्ट नहीं किए जाते हैं तो रोगी अवश्य मर जायगा | बहुत समय 
लगाकर श्रौर बहुत अनुसन्धान करके पासटेर ने अ्रच्छी तरह इन जीवाणुद्रों 
के स्वभाव को समझा और उनके उन्मूलन का उपाय निकालने में भी वह 
समर्थ हुआ | इस प्रकार रेशम के कीड़ों को भी बीमारी से छुटकारा मिला | 
जन्न फ्रांस और इटली के रेशम के कीड़े पालने वालों को इस तरीके का पता 
लगा तत्र बीमार रेशम के कीड़ों की संड्या बहुत घट गई और कोयों से 
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श्रच्छे धागे निकलने लगे। तब रेशम का उद्योग-पन्धा बहुत ही प्रगति कर 
गया । बाद में जापान भी इन तरीकों का अध्ययन करने लगा और उसके 
रेशम का उद्योग-पन्धा भी उन्नति करने लगा | जो कुछ हो, चीन के मजदूर 
सदा दकियानस ओर नए, तरीकों को सीखने के प्रति अ्रनिच्छुक रहे हैं | इस- 
लिए हमारे रेशम का उद्योग-पन्धा धीरे-धीरे लुप हो गया | संघाई के रेशम- 
व्यापारियों ने अब कच्चे रेशम की जाँच करने के लिए और रेशम की विशेष- 
ताओ्रं के अध्ययन के लिए जाँचगह खोला है। वे उन तरीकों को अ्रपनाने की 
आ्राशा करते हैँ जिनसे रेशम म॑ सुधार होगा। केण्टन का लिड नाम विश्व- 
विद्यालय रेशम के कीड़ों के अण्डों के सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का 
प्रयोग कर रहा है | सुधरे हुए अण्डों से सुन्दर रेशम और माल पैदा होते 
हैं| तकिन रशम के उयथोग-धन्ध में सुधार करने के ये वैज्ञानिक तरके केवल 
कुछ ही लोगों को शञात ह। अधिकांश रेशम पेदा करने वाले इन तरीकों से 
वाकिफ नहीं हें | 

अगर चीन को अपने रशम के उद्योग-धन्धे में उन्नति करना और रेशम 
का उत्पादन बढ़ाना है तो उस यहाँ के रेशम पेदा करने वालों को विदेशी वेज्ञा- 
निक तरीकों को सिखाना होगा ओर रेशम के कीड़ों के अण्डों तथा शहतूत के 
पत्तों म॑ सुधार करना होगा । उन्हें ( रेशम पैदा करने वालों को ) रेशम के 
कोयों से धागा निकालने और कच्चे रेशम के गुण, रंग तथा विभिन्न किस्मों 
को अलग करने का तरीका सीखना होगा तथा उन्हें उनमें सुधार करने के 
तरीकों को भी जानना होगा। तब चीन के रेशम का उद्योग-पन्धा धीरे-धीरे 
प्रगति करेगा ओर तब चीन का रेशम संसार के रेशम के बाजार में होड़ लेने 
के योग्य हो सकेगा। श्रगर चीन अपने शहतूत के पत्तों, रेशम के कीड़ों के 
अण्डों ओर कच्चे रेशम में सुधार नहीं करता हे बल्कि प्राचीन तरीकों से ही 
चिपटा रहता है तो उसके रेशम का उद्योग-धन्धचा केवल असफल ही नहीं होगा 
बल्कि सम्भवतः प्राकृतिक नियमानुसार एकदम से नष्ट हो जायगा | इस समय 
चीन के बहुत लोग रेशमी कपड़ा नहीं पहनते हैं । हमारा कच्चा रेशम विदेश 
इसलिए. भेजा जाता है कि उसके बदले हमें सूती कपड़े ओर रूई के सूत 
मिलें | अगर चीन का रेशम निम्न कोटि का है तो दूसरे देश वाले इसे नहीं 
लेंगे और हमारे रेशम के लिए बाजार नहीं रहेगा । तब चीन केवल अपने 
धन के इस प्रधान जरिए को ही नहीं खो बेठेगा बल्कि उसके पास दूसरी 
कोई चीज्ञ कपड़ा बनाने के लिए नहीं रह जायगी क्‍योंकि वह अपना रेशम 
सूती कपड़े और रूई के सूत के लिए, बाहर नहीं भेज सकेगा । इसलिए चीन 
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अपनी वरस्त्र-समस्या को सुलमाने के लिए अ्रगर यह चाहता है कि उसके 
पास वस्त्र तैयार करने की ज़रूरी चीज़ें रहें तो वह अपने प्राचीन उद्योग-धन्‍्धों 
की रक्षा करे। वह अपने रेशम के कीड़ों के श्रंडों तथा शहतूत के पत्तों में 
सुधार करे रेशम कातने और रेशम पेंदा करने के तरीकों में भी सुधार करे। 
चीन के जालीदार और साटन के कपड़े किसी भी देशी राष्ट्रों के कपड़ों से 
बढ़-चढ़ कर थे और वे बहुत सुन्दर होते थे । लेकिन अत्र विदेशी करघों पर 
बना रेशमी कपड़ा चीन के कपड़े से कहीं उच्च कोटि का होता है। अमीर चीनी 
परिवार द्वारा व्यवहार किए जाने वाले श्रत्युत्तम कपड़े विदेशों से आते हैं। 
जिससे पता चलता है कि हमारे उन्नतिशील देशी उद्योग-पन्धों का कैसा हास 
हुआ है । रेशम की समस्या हल करने के लिए ताकि अच्छा रेशम पैदा हो 
सके हमें केवल रेशम के कीड़ों के अंडों तथा शहतूत के पत्तों में ही उन्नति 
ओर रेशम के कीड़ों के पालने के उद्योग-धन्धे तथा रेशम के सूत निकालने 
के तरीकों में ही सुधार नहीं करना चाहिए, बल्कि मशीन द्वारा रेशम ओर 
साथ्न बुनने के विदेशी तरीकों को भी सीखना चाहिए। तब हम अपने 
लोगों के व्यवह्यर के लिए सुन्दर रेशमी वस्त्र तैयार कर सकेंगे। जब घर की 
माँग पूरी हो जायगी तत्र अतिरिक्त माल को हम दूसरी चीज़ के बदले में 
बाहर भेज सकते हैं । 

दूसरी चीज़ सन है जिससे कपड़ा तैयार होता है। सन का आविष्कार 
पहले चीन में हुआ | प्राचीन काल में ही चीन के लोगों ने सन से कपड़ा 
बनाने का तरीका निकाला था और वह पुराना तरीका आज भी उसी ढक्ढ 
से लागू है। लेकिन चीन की कृषि कभी उन्नति नहीं करती है। इसलिए, 
हाल ही में सन के कपड़े का व्यवसाय दूसरे देशों ने इमसे ल लिया है। 
अब विदेशी मशीन से सन का सूत तैयार होता हे जो रेशम के समान ही 
चमकीला होता हे । रेशम तथा सन के सूतों को मिलाकर सभी प्रकार के 
वस्त्र विदेशी मशीनों से तैयार होते हैं। ये कपड़े पश्चिम में बड़े पसन्द किए 
जाते हैं और चीन में भी लोग इन्हें पसन्द करते हैं। यहाँ यह कपड़ा अभी 
हाल से ही आने लगा है। लेकिन इससे हमारे सन का उद्योग-पन्धा मिट 
रहा है । चीन के सभी प्रान्तों में काफ़ी सन पेंदा होता है लेकिन इस सन से 
जो कपड़ा बनता है वह केवल गमी में ही व्यवहार किया जाता है और वह 
एक ऋतु से श्रधिक नहीं ठहरता है | अ्रगर हम सन के उद्योग-पन्धे की उन्नति 
करना चाहते हैं तो हमें इसकी कृषि सम्बन्धी बातों ( जैसे सन कैसे पैदा करना 
चाहिए, कैसे खाद देना चाहिए ) ओर इसके माल बनाने के तरीकों ( जैसे 


३४२ जनता के तौन सिद्धान्त 


सन का बारीक सूत कैसे तैयार करना चाहिए ) का ब्यौरेवार और मौलिक 
अध्ययन करना चाहिए । तब सन के उद्योग-धन्धों का विकास हो सकेगा और 
तैयार किया हुआ माल सस्ता पड़ेगा। भूत काल में सन का उद्योग-पन्धा 
पूर्णरूप से हाथ के श्रम पर निभर था | उस समय किसी प्रकार की मशीन 
व्यवद्दार में नहीं लाई जाती थी | हाथ से माल तैयार करने में केवल श्रधिक 
समय ही नहीं लगता है ओर कमजोर सूत ही नहीं निकलता है बल्कि खर्च भी 
अधिक बैठता है। अगर हम सन के उद्योग-पन्धे की उन्नति चाहते हैं ओर 
सन का कपड़ा तैयार करना चाइते हैं तो हमारे सामने विस्तृत योजना होनी 
चाहिए | सम्पूर्ण रूप।से यानी खेत में पढुआ या सन की पेदावार से लेकर 
कारखानों तक जहाँ कि सन का कपड़ा तैयार होता है हम आधुनिकतम 
वैज्ञानिक तरीकों का व्यवहार करें। अ्रगर हम ऐसा सुधार कर सकें तो हमें 
कपड़े के लिए अच्छा ओर सस्ता सन मिलेगा | 

रेशम और सन कपड़ा बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में पहले 
पहल चीन में आविष्कृत हुआ | लेकिन आ्राजजल कपड़ा केवल रेशम और 
सन से ही नहीं बनता है बल्कि अधिकांश कपड़ा रूई से तैयार होता है ओर 
कपड़ा तैयार करने के लिये ऊन भी बहुत अधिक पैमाने पर व्यवहार में लाया 
जाता है। रूई और ऊन अत दर आदमी के वस्त्र के लिए, आवश्यक हो गये 
हैं। रूई चीन की श्रपनी चीज़ नहीं है । सइबा (00४ 0० ४766 60॥007) 
रूई € व्यापारिक क्षेत्र में इसे भारतीय रूई कहते हैं ) भारत से चीन में आई 
है। भारत से कपास का बीज लेकर चीन उसे अपने भिन्न-भिन्न भागों में बोने 
लगा और बाद में उसने रूई का कातना ओर सूत बुनना सीखकर कपड़े का 
उद्योग-धन्धा चालू किया | आगे चलकर विदेशी सूती कपड़ा जो देशी कपड़े 
से अच्छा होता है ओर सस्ता पड़ता है, चीन में आने लगा | चीन के लोगों 
ने देशी कपड़े की अ्रपेज्ञा विदेशी कपड़े को पसन्द किया ओर इस प्रकार 
हमारा देश उद्योग-धन्धा एक कोने में पड़ गया । इसका यह गञ्र्थ है कि कपड़े 
के आवश्यक सामान के लिए चीन को विदेशों पर निभ र रहना पड़ता है । 
छोटे-छोटे देशी उद्योग-पन्धे अत भी वतंमान हैं जो विदेशी सूत बुनते हैं । 
इससे आप देख सकते हें कि दूसरे देशों के द्वारा हमारे कपड़े का उद्योग- 
धन्धा कितना खोखला बना दिया गया है | 

भारत से कपास का बीज पाकर चीन उसे अपने यहाँ हर जगह बोने 
लगा और अब प्रति वर्ष यहाँ की अच्छी फसल होती है | संसार के रूई पैदा 
करने वाले देशों में संयुक्त राष्ट्र का स्थान पहला, भारतवर्ष का दूसरा और 
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चीन का तीसरा है। चीन श्रच्छे किस्म की रूई बहुत परिमाण में पैदा करता 
है। पर चूँकि इसके उद्योग-धन्घे विकसित नहीं हैं, इसलिए वह रूई कपड़े 
था सूत आदि तैयार करने में नहीं व्यवहार कर सकता है। वह केवल विदेशों 
में खासकर जापान और पश्चिमी देशों में उसे भेज देता है। जापान और 
पश्चिमी देश चीन की रूई खरीद लेते हैं ओर उसे अपने यहाँ की रूई में मिला- 
कर उससे अच्छा कपड़ा तैयार करते हैं। जापान के ओसाका स्थित कपड़े 
के कारखानों में आधे से अधिक चीन से आने वाला कचा माल व्यवह्यार होता 
है। चीन से जाने वाली रूई का माल तैयार कर वे उसे ( माल को ) चीन 
में मुनाफे पर बेचने के लिए फिर से भेज देते हैं । चीन में बहुत बड़ी संख्या 
में मजदूर हैं और यहाँ दूसरे देशों से उजरत को दर भी बहुत कम है। देशी 
रूई औ्रोर सस्ते श्रम के रहने पर भी क्‍यों चीन अपनी रूई जापान में कपड़ा 
तैयार करने के लिए भेजता है ? क्‍यों चीन स्वयं नहीं कपड़ा तैयार करता है ! 
इसका सीधा कारण यह है कि चीन का उद्योग-पन्धा पिछड़ा हुआ है। हम 
सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकते हैं | जापान का उद्योग-धनन्‍्धा बहुत ही 
उन्नत अवस्था में हे ओर वह सस्ता कपड़ा तैयार कर सकता है। इसलिए 
कपड़े की समस्या हल करने के लिए पहले हम कृषि और उद्योग-धन्धों की 
समस्याओं को हल करें | जब तक ये दो समस्‍यायें हल नहीं होती हैं हम कृषि 
संत्रंधी पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं या सस्ता वस्त्र नहीं तैयार कर सकते हैं । 
जम्म तक चीन स्वयं सस्ता कपड़ा नहीं तैयार कर सकता है तब तक उसे 
विदेशी कपड़ों के आयात पर निभ र रहना पड़ेगा | लेकिन विदेशी राष्ट्र सेवा 
की भावना से या खिराज के तौर पर अपना कपड़ा चीन नहीं भेज रहे हैं। 
वे अपना माल इसलिए भेजते हैं कि उन्हें अधिक मुनाफा हो | वे एक डालर 
मूल्य के कपड़े से दो डालर प्राप्त कर सके। चीनी रुपया विदेशी मुनाफे में 
जाता है। यही विदेशी आर्थिक प्रभुत्व है जिससे हम सताए जा रहे हैं । 
अगर हम इसका पता लगाएं कि हम क्‍यों विदेशी प्रभुत्व के नीचे हैं तो हमें 
पता चलेगा कि इसका कारण हमारे उद्योग-घनन्‍्धों का बहुत पिछड़ा हुआ 
होना है। चीन अपनी रूई विदेश भेजता है और तब विदेशों में तैयार हुए 
सूती कपड़ों को खरीदता है | हम जो कपड़ा पहनते हैं वह विदेशी है और 
इसके लिए हमें चहुत दाम देना पड़ता है। हम जो अ्रधिक दाम देते हैं वह 
अपने अमूल्य रुपये और खाद्य सामग्री के रूप में बाहर भेजते हैं । चीन की 
स्थिति हास होते हुए परिवार में काली भेड़ के समान है जो स्वयं कुछ न तो 
पैदा कर सकता है या न अपने वस्त्र और भोजन पेदा करने की चेष्टा ही करता 
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है और इसलिए, वह अपने भोजन और वस्त्र के बदले में परिवार की अ्रमूल्य 
और पुश्तैनी सम्पत्ति को भी खो देता है। विदेशी आधिक प्रभुत्व के नीचे 
चीन की वर्तमान द्वालत यही है । 

राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर भाषण देते समय मेंने बताया है कि किस प्रकार 
चीन विदेशी ग्राथिक प्रभुत्व के कारण प्रतिवर्ष एक अरब बीस करोड़ से एक 
अरब पचास करोड़ डालर तक का घाटा उठा रहा है | इस डेढ़ अरब डालर 
के घाटे का अ्रधिक भाग हमारे व्यापार को सन्तुलित करने में लगता है, 
क्योंकि हमारा आयात हमारे निर्यात से मेल नहीं खाता है। गत दो-तीन वर्षों 
की चुगी रिपोर्ट के अनुसार हमारे ग्रायात का मूल्य निर्यात के मूल्य से तीस 
करोड़ टेल ( ]'७०)]3 ) कम है । ये टेल हाइक्वान्‌ या चुगी टेल हैं जिनका 
मूल्य संघाई के चलन में पचास करोड़ डालर और केण्टन के चलन में साठ 
करोड़ डालर होगा | यही तो हमारे व्यापार के सन्तुलन का मूल्य है। हम 
कोन-सा माल बाहर से मंगाते हैं ! हमारा प्रधान श्रायात विदेशी सूत ओर 
विदेशी सूती कपड़ा है। इसलिए चीन को मुख्य रूप से रूई के आयात 
द्वारा घाटा उठाना पड़ता है। चुगी रिपोर्ट के अनुसार रूई के आयात का 
मूल्य सालाना बीस करोड़ हाइक्वान्‌ टेल है जो बतीस करोड़ संघाई डालर 
के मूल्य के बराबर होता है। हमारे द्वारा व्यवद्वार किये जाने वाले विदेशी 
कपड़े का यही मूल्य है । इसका यह अ्रर्थ है कि अगर हम अपनी जाँच का 
आधार सबसे हल की मद मशुमारी को मानें तो चीन का हर आदमी प्रति 
वर्ष एक डालर मूल्य का विदेशी कपड़ा पहिनता है। इस प्रकार जीवन 
की दूसरी बड़ो आवश्यकता की पूर्ति हमें विदेशी चीज़ से करनी पड़ती है । 
चीन में रूई है श्रोर कम उजरत पर काम करनेवाले मज़दूर भी हैं | पर चू कि 
हम नहीं जानते हैं कि हम अपने उद्योग-पन्धों को कैसे बढ़ावें ओर अ्रपने 
अधिकारों को पुनः कैसे प्राप्त करें इसलिए हमें विदेशी कपड़ा पहनना पड़ता 
है । इसके लिए हमें अपना बहुत-सा धन विदेशियों को देना पड़ता है। जब तक 
हम अपना बहुत सा घन बाहर भेजते रहेंगे, तत्र तक हम विदेशी आर्थिक प्रभुत्व 
की कठिनाई नहों दूर कर सकते और न हम कपड़े की तात्कालिक समस्या को 
इल द्वी कर सकते हैं । 

अगर हम अपना खोया हुआ अधिकार प्रास करना चाहते हैं तो हमें 
पहले ग्रपनी वस्त्रसमस्या का इल निकालना चाहिए और विदेशी सूती माल 
के आयात को कम करना चाहिए। कैसे हम इस समस्या को हल करेंगे ! 
यूरोपीय युद्ध के समय पश्चिमी राष्ट्रों के पास चीन में भेजने के लिए सूती 
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कपड़ा नहीं था और उस समय चीन के व्यवहार के लिए सब सूती कपड़ा 
जापान से आता था। लेकिन जापान उसे समय मित्र राष्ट्रों के पास युद्ध का 
सामान भेजकर चीन को सूती कपड़ा भेजने की अ्रपेज्ञा अधिक मुनाफा कर 
रहा था। इसलिए जापान के सभी बड़े-बड़े कारखाने मित्र राष्ट्रों को सामान 
देने के लिए काम करते थे और केवल छोटे-छोटे कारखाने सूत और सूती 
कपड़े चीन भेजने के लिए तेयार करते थे। चीन के बाजार में सूती कपड़े की 
कमी पड़ गई थी श्रोर उसका मूल्य ऊपर चढ़ गया था। तत्र कुछ चीनी 
व्यापारियों ने, जो लाभ की आशा से पँजी लगाने को तैयार थे, कई सूत 
कातने और कपड़ा बुनने के कारखाने खोल जो देशी रूई से सूत तैयार करते 
थे ओर उससे कपड़ा बुनते थे | बाद में इस प्रकार के बीसों पुतलीघरों का 
निर्माण संघाई में हुआ और सब्रों ने बहुत अधिक मुनाफा उठाया | एक 
डालर पूंजी लगाने पर लाभ में तीन या चार डालर मिल जाते थे और कई 
सो प्रतिशत मुनाफा होता था | जब पजीपतियों ने इस बड़े लाभ को देखा तो 
उन्होंने अधिक घन कमाने के लिए पहले से भी अ्रधिक पूजी सूत कातने और 
कपड़ा बुनने के उद्योग-धन्धे में लगायी। रूई के उद्योग-पन्घे का वह उत्कर्ष- 
काल था श्रौर बहुत से नये घनी पूजीपति तो 'रूई के राजा! कहलाने लगे | 
लकिन अरब क्या परिस्थिति है ? पहले के लखपतियों को बहुत घाटा उठाना 
पड़ा है और अ्रत्र वे गरीब हो गए हैं | बहुत से पुतलीवरों को जिनका निर्माण 
युद्धकाल में हुआ था, बन्द कर देना पड़ा है। अगर उन्होंने ( पुतलीघरों के. 
मालिकों ने ) उन्हें ( पुतलीघरों को ) बन्द नहीं किया होता तो वे बुरी तरह 
कर्ज म॑ डू+ जात और उनका दिवाला निकल जाता । 

इस प्रकार को अवस्था क्‍यों आई ! कुछ लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि 
विदेशी राष्ट्र कपड़ा और सूत चीन भेज सकते हैं क्योंकि व मशीन द्वारा इन 
चीज़ों को तेयार करते हैं | चूंकि मशीन का बना कपड़ा और सूत हाथ के बने 
कपड़ और सूत से अच्छे होते हैं और उनमें कम पजी लगानी पड़ती है 
इसलिए विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघरों में 
इसे ल जाकर इससे सूत ओर कपड़े तेथार कर उन्हें फिर चीन भेज देते हैं। 
इस टेढ़े-मेढ़े आगे-पीछे की चाल के बावजूद भी वे अच्छा मुनाफा करते हैं। 
यह कहा जाता था कि उनके इस मुनाफे का कारण यह है कि उनके पास 
मशीन है | इसलिए चीन के कुछ पृजीपतियों ने विदेशी राष्ट्रों की नकल थी | 
उन्होंने सूत कातने और कपड़ा बुनने की बहुत-सी मशीनें खरीदीं और आधुनिक 
ढंग के बहुत से पुतलीघरों का निर्माण किया। इसमें लगाई गई पंजी दस 
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लाख से करोड़ों डालर तक की थी। यूरोपीय युद्ध के समय इन पुतलीघरों ने 
काफ़ी मुनाफा उठाया लेकिन सबके सब अब घाटा उठा रहे हैं। उनमें बहुत 
से तो अब बन्द कर दिए गए हैं और एक समय के “रूई के राजा” अब 
“दीन जन! हो गए हैं | हमारे सूत कातने और कपड़ा तैयार करने के आधुनिक 
पुतलीघरों में ठीक विदेशी राष्ट्रों की तरह की मशीनें हैं | क्‍यों तब विदेशी 
पुतलीघर मुनाफा करते हैं और हमारे पुतलीघर बन्द हो जाते हैं ! तब कैसे 
विदेशी राष्ट्र चीन की रूई खरीद सकते हैं और अपने पुतलीघरों तक उसे 
ले जाने का जहाजी भाड़ा देते हैं और पुनः तैयार कपड़े को चीन में भेजने 
का भी दूसरी बार जहाजी भाड़ा उठाते हैं ? फिर, चीन में उजरत की दर 
विदेशों से कम है और यह झाशा करना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि सस्ते 
देशी श्रम, देशी रूई ओर विदेशी मशीनों से चीन के पुतलीघर मुनाफा 
उठायेंगे जब कि विदेशी पुतलीवर चीन में अपना भाव भेजकर घाटा उठायेंगे। 
लेकिन क्‍यों वास्तविक फल ठीक इसका उल्श होता हे १ 

इसका कारण यह है कि चीन के कपड़े का उद्योग-पन्धा विदेशी राजनीतिक 
प्रभुत्व के नीचे दबा हुआ है। विदेशी राष्ट्र चीन पर केवल आशिक प्रभुत्व 
का ही दबाव नहीं देले हैं | आधिक प्रभुत्व तो प्राकृतिक शक्ति है जिसे हम 
चीन में वाड तावू--राजकीय मार्ग--कहते हैं | जब्र विदेशी राष्ट्र किसी समय 
अपनी आधिक शक्ति को कमजोर पाते हैं और अपने उद्देश्य में दूसरे प्रकार 
से सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब वे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते 
हैं | यह राजनीतिक शक्ति वह है जिसे हम चीनी भाषा में पा ताव-- 
शक्ति का मार्ग--कहते हैं | पहले के दिनों में चीन अ्रपने यहाँ की हाथ की 
बनी चीजों से विदेशी मशीन की प्रतियोगिता करता था और अब वह ( हाथ 
का उद्योग-पन्धा ) नष्ट हो गया है लकिन वह तो शुद्ध आ्रथिक समस्या थी | 
चीन के सूत कातने ओर कपड़ा बुनने के जो उद्योग-धन्धे ( जिनके पास 
विदेशी ढंग की मशीनें थीं ) विदेशी राष्ट्रों की प्रतियोगिता करते थे वे युद्ध 
के बाद बन्द हो गए | इसका कारण आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक था । विदेशी 
राष्ट्र चीन के ऊपर श्रपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कौन 
से तरीके अ्रख्तियार करत हैं ? चीन को मांचू सरकार ने जब विदेशी राष्ट्रों 
से युद्ध किया था और उसमें वह हार गईं थी तो चीन को बाध्य होकर बहुत 
सी श्रसम सन्धियों पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। विदेशी राष्ट्र अब तक उन 
सन्धियों को चीन को बन्धन में रखने के लिए. व्यवहार में ला रहे हैं | जिसके 
फलस्वरूप चीन जो कुछ करना चाहता है उसमें वह असफल हो जाता है। 
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अगर चीन दूसरे राष्ट्रों के बराबर होकर स्वतन्त्रतापूवक श्राथिक मैदान में 
उनका मुकाबला करता तो वह बिना असफलता के अपनी स्थिति बनाए 
रखने में समर्थ होता | लेकिन जैसे ही विदेशी राष्ट्र राजनीतिक शक्ति का 
व्यवहार अपने आशिक स्वार्थों को बचाने के लिए करते हैं तो चीन इस 
घपले में पड़ जाता है कि उसका कैसे विरोध किया जाय या कैसे उन लोगों 
के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता की जाय | 

इन सन्धियों ओर रुई की समस्या के त्रीच क्‍या सम्बन्ध है ? जब 
विदेशी राष्ट्र अपने रुई के सूत को हमारे बन्दरगाहों पर भेजते हैं तो समुद्री 
चुगी वाले पाँच प्रतिशत उनसे कर वसूल करते हैं। जब्र सूत चीन के भीतरी 
प्रदेशों में वितरण दह्वोता है तो उसपर ढाई फी सदी लिकिन कर ([4दां॥ 
+95) भी लगाया जाता है। इस प्रकार यद्रपि विदेशी सूत और कपड़े साढ़े 
सात फी सदी ही कर देते हैं फिर भी सम्पूर्ण चीन का विस्तृत बाजार उनके 
लिए खुला रहता है। लेकिन हमारे पुतलीघरों के सूत ञ्रोर कपड़े की क्या 
दशा होती है ? मांचू राजकुल के समय चीन के लोग केवल स्वप्न देखते थे । 
वे केवल निकम्मों की तरह विदेशी प्रस्तावों को सुनते रहे ओर चीन के 
देशी कपड़े पर भी पाँच प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाहर से आने वाले 
माल पर लगी चुगी कर के बराबर ही था। लकिन जबन्र चीन का देशी 
कपड़ा देश के भीतर भागों में वितरण होता हे तो उसे विदेशी कपड़े की तरह 
एक ही बार लिकिन कर नहीं देना पड़ता है बल्कि उसे हर लिक्रिन कर 
वसूल करने आ्राफिस में लिकिन कर देना पड़ता है। जबत्र देशी कपड़े पर 
इतनी ही चुगी लगायी जाती है और इसके अलावे उस पर 
लिकिन कर विदेशी कपड़े की अ्रपेज्ञा अधिक लगाया जाता है तो स्वभावतः 
ही देशी कपड़े का दाम अधिक हो जाता है। जब देशी कपड़ा बहुत 
महंगा पड़ता है तो उसकी खपत देश में नहों हो सकती है। इसलिए 
हमारा देशी कपड़ा विदेशी कपड़े की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता हे । 
विदेशी राष्ट्र चीन के चुगी कर ओर दूसरे करों के तय करने में सन्धियों 
का इस्तेमाल करते हैं। न तो चुगी आफिस और न लिकिन आकिस ही 
विदेशी मालों पर अधिक कर बढ़ा सकते हैं लेकिन वे चीन के देशी माल 
पर अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि 
केण्टन का समद्री चुगी विभाग चीन वालों के नियंत्रण में नहीं है तलिक 
विदेशियों के नियंत्रण में है। हम विदेशी माल पर कर बढ़ाने को स्वतंत्र 
नहीं हैं लकेन विदेशी लोग चीन के माल पर अ्रगर वह चुगी आफिस 
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होकर जाता हे तो उस पर स्वतंत्रतापूवंक कर बैठा सकते हैं। चुगी आफिस 
के बाद चीन के माल को बहुत जगह लिकिन कर देना पड़ता है जबकि 
विदेशी माल केवल एक बार लिकिन कर देता है ओर तत्र ब्रिना रुकावट 
के देश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है। चूंकि कर की दर 
विदेशी ओर चीनी मालों पर एक नहों है इसलिए चीन के देशी कपड़े को 
मुंह की खानी पड़ती है | 

यूरोप और अमेरिका के जो समान और स्वतंत्र राज हैं वे एक-दूसरे 
के आयात पर स्वतंत्रतापूर्वक कर बैंठाते हैं। कोई भी संधि द्वारा बँधा नहीं 
है । हर देश की सरकार अपनी इच्छानुसार कर के दर में वृद्धि कर सकती 
है । अपने देश ओर विदेशी राष्ट्रों की आथिक अवस्थाओं को ध्यान में 
रखकर कर निर्धारण के दर भें परिवर्तन किया जाता है। अगर किसी देश 
में बहुत बड़े परिमाण में बाहर भजने को माल है जो बाहर के दूसरे देशों 
के देशी माल का स्थान ले सकता है तो उन देशों की सरकारें अ्रपने माल 
की रक्षा के लिए और विदेशी माल को देश के भीतर आने से रोकने के 
लिए उस पर भारी कर बेठाती हैं। यह सरंक्षण आयात-कर प्रणाली कहाती 
है | उदाहरण के लिए लीजिए कि अ्रगर चीन जापान में अपना माल भेजता 
है तो उस माल पर जापान कम से कम तीस प्रतिशत चुगी बेठाता है और 
जापान में उसका ( जापान का ) देशी माल त्रिना चुगी के वितरण होता 
है | जापान का कोई थोक माल जिसका मूल्य एक सो येन्‌ होता हे और 
उस पर अगर कोई कर नहीं बेठाया जाता है तो वह एक सो बीस यन्‌ पर 
बाजार में बिकता है और इस प्रकार ब्रीस येन्‌ का सीधा नफा होता है। 
लेकिन अगर चीनी थोक माल का लागत मूल्य एक सो येन्‌ हे और वह 
जापान में जाता है और उस पर तीस प्रतिशत चुगी बैठती है और अगर 
बह एक सो बीस येन में ब्रिकती है तो सीधे दस येन्‌ का घाटा पूजी में होता 
है | इस प्रकार जापान चीन के माल को अपने यहाँ आने से रोक सकता 
है और अपने माल को संरक्षण दे सकता है। इस प्रकार के देशी उद्योग- 
धन्धों के विकास की रक्षा करने के और विदेशी माल को देश म॑ आने से 
रोकने के तीरके का व्यवहार करना सभी राष्ट्रों की आम आिक नीति है| 

अगर हम अपने जीविका की समस्या का हल करना ओर अपने देशी 
उद्योग-धन्धों की रक्षा करना चाहते हैं ताकि हम पर विदेशी उद्योग-धन्धों का 
आक्रमण न हो सके तो हमें उनकी रक्षा के लिए पहल राजनीतिक शक्ति हाथ 
में लनी चाहिए | जकिन संधियों के चंगुल में फंसा आज का चीन केवल 
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अपना सावभौमिक अधिकार और अपने उद्योग-पन्धों की रक्षा करने की 
प्रभुता ही नहीं खो बैठा है बल्कि वास्तव में विदेशी उद्योग-धन्धों की रक्षा कर 
रहा है। विदेशी उद्योग-धन्धे विदेशी राष्ट्रों के पंजीवाद के प्रसार, मशीन की 
उन्नति और आधथिक प्रधानता से बढ़ते हैं लेकिन विदेशी आशिक प्रभुत्व को 
राजनीतिक शक्ति का सहारा मिलता है। इसलिए यूरोपीय युद्ध के समय जन 
चीन को पश्चिमी सूत और कपड़े से प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ती थी तो 
चीन के उद्योग-पन्धों को मुनाफा हुआ था। योरोपीय युद्ध के बाद विदेशी 
माल पुनः चीन में आने लगा और हमारे माल से उसकी प्रतियोगिता शुरू 
हो गई। जिस कारण हमें बहुत आधिक हानि उठानी पड़ी | वस्र समस्या की 
सबसे प्रधान बात रूई है। वर्तमान समय में रूई की समस्या का कोई इल 
नजर नहीं थ्रा रह है | चीन के रूई के उद्योग-पन्धों ग्रभी तक बाल्यावस्था 
में ही हैं | हमारी मशीनें विदेशी मशीनों की तरह न उतनी अच्छी हैं और न 
उतनी काम लायक ही | साथ-साथ हमारे पुतलीघरों का संगठन और 
अनुशासन विदेशी पुतलीघरों के ऐसा पूर्ण नहीं है । इसलिए माल पर बिना 
चुज्ञीकर ओर लिकिन कर दिए भी चीन के कपड़े के उद्योग-पन्धों को दूसरे 
देशों के साथ प्रतियोगिता करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | 
दूसरे देशों से प्रतियोगिता करने के लिए हमें पश्चिमी राष्ट्रों की कर 
निर्धारण नीति की नकल करनी चाहिए । इस नीति से उन्हें क्या अनुभव 
हुआ है ! कुछ शताब्दी पहले ब्रिथिश उद्योग-धन्धों की गिनती संसार में पहले 
नंबर की थी। संसार में जिस किसी माल की मी मांग होती थी प्रेट ब्रिटेन 
उसकी पूर्ति करता था | संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उस समय क्ृषि-युग में ही था । 
अमेरिका के छोटे-छोटे उद्योग-पन्धे ब्रियेश उद्योग-घन्यों द्वारा नष्ट कर दिए 
गए, और उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिला। तब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 
संरक्षण नीति अख्तियार की और उसने ब्रियिश माल पर संरक्षण आयात-कर 
लगाना शुरू किया | संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में जितना ब्रि्श माल जाता था 
सब पर उसके मूल्यानुसार पचास से एक सो फीसदी तक भारी कर बेठाया 
जाता था | इससे ब्रिटिश माल का थोक दाम इतना अधिक पड़ जाता था कि 
वह अ्रमेरिका के माल से प्रतियोगिता नहीं कर सकता था। तब बहुत तरह 
के ब्रियिश माल संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका नहीं जाने लगे और इसलिए अ्रमेरिका 
के उद्योग-पन्धे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि वे ब्रिथ्शि उद्योग-पन्धों से भी आज 
आगे बढ़ गए हैं। कुछ दशाब्दी पहले जर्मनी एक कृषि-प्रधान देश था और 
जर्मनों को भी अपनी आवश्यक चीज़ों के लिए. ग्रेंट ब्रिटेन पर निर्भर रइना 
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पड़ता था । वे भी बृटिश उद्योग-धन्धों के प्रभुत्व के नीचे थे। बाद में जर्मनी 
ने भी संरक्षण नीति अख्तियार की तो उसके उद्योग-पन्धे पनपने लगे | हाल 
के वर्षों में जर्मनी के उद्योग-धन्धे दूसरे राष्ट्रों से आगे बढ़ गए. हैं। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रगर हम चीन के उद्योग-पन्धों को फूलता- 
फलता देखना चाहते हैं हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जर्मनी की संरक्षण 
नीति की नकल करनी चाहिए, विदेशी माल के आक्रमण को रोकना चाहिए 
ओर अपने देशी माल की रक्षा करनी चाहिए। वतंमान काल में पश्चिमी 
राष्ट्र चीन को अपना औपनिवेशिक बाजार समझता है और चीन के साव॑- 
भोमिक अ्रधिकार तथा उसके आधथिक ज़रियों को अपने हाथों में किए हुए 
हैं । हम जीविका की समस्या का हल अकेले आशिक क्षेत्र मं ही नहीं पा 
सकते | हमें पहले रजनीतिक क्षेत्र को अपने हाथों में लेना चाहिए । हमें सभी 
असम संधियों को तोड़ देना चाहिए ओर चुगी कर को विदेशी नियंत्रण से 
अपने अधिकार में कर लेना चादिए। तत्न हम स्थतंत्रतापू्वंक विदेशी माल 
पर कर बढ़ा सकंगे और संरक्षण की नीति लागू कर सकंगे | इस प्रंकार की 
नीति से चीन में विदेशी मालों की बाढ़ रुक जाएगी और तब स्वभावतः ही 
हमारे गृह-उद्योग पनपने लगेंगे | 
चीन के लोगों को देशी माल का व्यवहार करना चाहिए और विदेशी 
मालों का बहिष्कार करना चाहिए। में नदीं कह सकता कि कितनी बार हमने 
इसका आन्दोलन किया है लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस काम को एक होकर 
नहीं किया | इसलिए आन्दोलन असफल हुआ | संगठित कारवाइ करने पर 
भी हम मुश्किल से सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे राज की राज- 
नीतिक शक्ति कमजोर है। हम अपने समुद्री चुज़ी का नियन्त्रण नहीं कर 
सकते जो कि विदेशियों के हाथों में है। हम श्रपनी इच्छानुसार कर को कम 
या अधिक नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास विदेशी मालों को मेँहगा 
करने और देशी मालों को सस्ता बनाने का कोई उपाय नहीं है। देशी कपड़े 
से विदेशी कपड़ा अ्रगर सस्ता हो जैसा कि वत्त मान समय में है, तो हम लोगों 
से यह आशा नहीं कर सकते चाहे वे कितने भी देशभक्त क्‍यों न हों कि वे 
देशी माल के खातिर विदेशी सस्ता माल नहीं खरीदेंगे । लोगों को यह कहना 
कि वे कभी विदेशी कपड़ा न व्यवहार करें और बराबर देशी कपड़ा पहनें 
हर आदमी के व्यक्तिगत सुविधाओ्रों के अनुकूल नहीं होगा और यह नीति 
कभी भी में काम नहीं लाई जा सकती है | मान लीजिए कि कोई परिवार प्रति- 
वर्ष तीस डालर का विदेशी कपड़ा खरीदता है। अ्रब अगर यह परिवार 
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विदेशी कपड़े का बहिष्कार करता है श्रौर उसके बदले देशी कपड़ा खरीदता है 
तो उसे उतने ही कपड़े के लिए. पचास या साठ डालर देना पड़ता है। इस- 
प्रकार उस परिवार को कपड़े पर ब्रीस या तीस डालर प्रति वर्ष अधिक खर्च 
करना पड़ेगा। देशभक्ति के जोश में एक बार कोई भी इतना त्याग कर 
सकता है। लेकिन इस तरह की भावुक ॥ आधथिक सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ती 
है और बहुत दिनों तक वह नहीं रह सकती है। ग्रगर हम आधिक सिद्धान्त 
के अनुकूल होना और अपने ध्येय पर भी डटे रहना चाहते हैं तो हमें 
पहले असम संधियों को तोड़ देना होगा, समुद्री चुज्ी पर अपना नियंत्रण 
स्थापित करना होगा, कर की दर को बढ़ाने-घटाने में स्वतंत्र होना होगा | 
इस प्रकार हम विदेशी तथा देशी मालों का मूल्य एक बराबर कर सकेंगे | 
तब अगर कोई परिवार तीस डालर मूल्य का विदेशी कपड़ा साल भर में 
पहनता है और उतने ही देशी कपड़े के लिए उसे तीस डालर ही लगता हे 
तो यह प्रबन्च ठीक होगा और तब हम आशा कर सकते हैं कि वह परिवार 
देशी कपड़ा पहने की अ्रथनी प्रतिज्ञा को रख सकेगा | अगर हम एक कदम 
और आगे बढ़े ओर विदेशी कपड़े को देशी कपड़े की अपेक्षा महगा कर दें 
जिससे विदेशी कपड़ा पहनने वाले जिस कपड़े पर तीस डालर खर्च करते हें, 
उतने ही देशी कपड़े पर बीस डालर खर्च कर सके तब इम विदेशी कपड़े के 
उद्योग-पन्धे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारा देशी उद्योग-पन्धा 
उन्नति करने में समर्थ हो सकता है | इस प्रकार आप देखते हैं कि श्रगर हमें 
अपने मिन्‌ प्रक_ सिद्धान्त की वस्त्र-समस्या को हल करना है आगे संपूर्ण 
देश को देशी कपड़ा पहनना है ओर विदेशी कपड़े को अपने बन्दरगाह पर 
नहीं आने देता है तो हमें राज की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। 

अपनी वरस्त्र-समस्या के हल करने में जिन मुख्य कच्चे मालों पर हमें 
विचार करना है वे हैं रेशम, सन, रूई और ऊन | चोथी चीज्ञ ऊन चीन 
में काफ़ौ परिणाम में होता है। चीनी ऊन विदेशी ऊन से उच्च कोटि का 
होता हे। लेकिन ऊन का उद्योग-पन्धा चीन में विकसित नहीं हुआ है । 
हम ऊनी कपड़ा नहीं तैयार करते हैं बल्कि कचा ऊन ही दूसरे देशों में भेज 
देते हैं | दूसरे देश वाले हमारे ऊन को खरीदते हैं और उससे ऊनी कपड़ा 
तैयार करते हैं और पुनः तैयार माल से मुनाफा करने के लिए उसे चीन भेज 
देते हैं । अगर हम अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सके और राज की 
शक्ति को ऊन के उद्योग-पन्धे के विकास में लगा सर तो यह भी कपड़े के 
उद्योग-पन्धे के साथ-साथ उन्नति करेगा । अगर हमारे यहाँ उन्नतिशील ऊन 
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का उद्योग-धन्धा हो तो चीन के लोगों को ऊनी कपड़ा जिसकी आवश्यकता 
उन्हें जाड़े में पड़ती है , विदेशी राष्ट्रों से नहीं खरीदना पड़ेगा | अगर हमारे 
पास खपत से अतिरिक्त ऊन बचेगा तो हम रेशम की तरह ही उसे विदेश 
भेजेंगे । लेकिन अभी तो चीन में ऊन का उद्योग-पन्धा अ्विकसित श्रत्रस्था 
में है। इसलिए भेड़ों का ऊन लगा हुआ चमड़ा, या भेड़ों का काट हुआ 
ऊन, जिनका व्यवहार चीन में नहीं हो सकता है, विदेशियों के हाथों बेच 
दिया जाता है। विदेश में उससे ऊनो कपड़े ओर सत्र तरह के कम्बल तथा 
नमदा आदि बनते हैं। पुनः बना हुआ माल चीन भेजा जाता है और 
यहाँ हम उसे खरीदते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सूती कपड़े और 
आर ऊन के उद्योग-धन्धे विदेशी राजनीतिक और आशिक प्रभुत्व के नीचे 
दबे हुए हैं। वस्त्र-समस्या को हल करने के लिए हम सम्पूर्ण राष्ट्र की महान 
ताकत को एक विस्तृत योजना बनाने में लगाएँ। पहले हम अपने सारव- 
भौमिक अधिकार को प्राप्त करें| हम रेशम, सन, रूईे ओर ऊन सम्बन्धी 
पेंदावार बढ़ाने श्रोर उनका माल तैयार करने के उद्योग-पन्धों के विकास के 
लिए राज की शक्ति का प्रयोग करे । कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल 
के आयात पर कर बढ़ाने के लिए हम समुद्री चुज्ञी को अपने अधिकार ओर 
नियंत्रण में करें ताकि ये देशी उद्योग-पन्घे बच सके | तब हमारे सूत कातने 
और कपड़ा तैयार करने का उद्योग-पन्धा तुरत बढ़ने लगेगा ओर कथड़े की 
समस्या हल हो जाएगी । 

चूंकि अब हम कपड़ा तेयार करने की चीज़ों की समस्या के हल को 
जानते हैं। इसलिए हमें अब वस्त्र की समस्या पर ध्यान देना चादिए। 
मैंने एक बार पहले कहा है कि जाड़े से बंचने के लिए कपड़ा पहनने का 
रिवाज चला | कपड़ा पहनने का प्रथम उद्देश्य शरीर की रक्षा करता था। 
लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ी कपड़े का व्यवहार शरीर को सजाने के लिए 
होने लगा और तत्र कपड़ा पहनने का दूसरा उद्देश्य सुन्दरता बढ़ाना हो 
गया | जंगली आदमियों के पास अपना शरीर सजाने के लिए किसी प्रकार 
का परिधान नहीं था इसलिए उन्होंने शरीर पर गोदना गोदा लिया 
अर्थात्‌ उन्होंने अपने शरीर के चमड़े पर चिह्न बनवाए और उन्हें 
रंगवा दिया । हमारे पूर्वंज इसे वन्‌ षन्‌ या शरीर सजाना कहते थे | यत्रपि 
सभ्यता आगे बढ़ी हे फिर भी कपड़ा पढनने का प्रधान उद्देश्य अ्रभी तक शरीर 
को सजाना ही माना जाता है। कपड़ा पहनने के इस उद्देश्य को भुला दिया 
गया है कि उससे जाड़ा कय्ता है ओर शरीर की रक्षा होती है। आजकल 
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खर्चात्ते जीवन और फजूल की प्रतियोगिता में केवल पहनने की सामग्री ही 
नये-नये रूपों में बराबर नह्वीं निकलती है बल्कि रिवाज के अनुसार पोशाक 
बनाने के ढंग में भी परिवत्तन होता है। अधिक से अधिक पोशाक औ्रौर 
गहना पहनना अ्रमीरी समभा जाता है तथा सांस्कृतिक बिकास के साथ-साथ 
कुलीनता ओर विद्धत्ता पर्यायवाची माने जाते हैं। 

जब निरंकुश शासन का विकास हुआ था तो पोशाक का व्यवद्यार पदों 
की विभिन्नता के लिए होता था। तब कपड़ा पहनने का तीसरा उद्देश्य वर्ग 
भेद को जताना हो गया। अब प्रजातन्त्र का जमाना है और सभी वर्ग एक 
हो गए हैं। प्रजासत्तात्मक राज के अंदर सैनिक या नाबिक को भी उसके 
पोशाक के कारण एक खास भद्र वर्ग का नहीं माना जाना चाहिए । कपड़े 
पहनने के तीन उद्देश्य--शरीर-रक्षा, शरीर को सजाना और वर्ग भेद 
दिखाना--ऊपर बताए गए हैं | उनमें हम एक चोथा उद्देश्य भी जोड़ सकते 
हैं और वह है सुविधा | ऐसे समय में जबकि सभी वर्ग बराबर हो रहे हैं और 
काम करना पवित्र माना जाने लगा है तो हम पोशाक को आवश्यकता की 
वस्तु समभते हैं। इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हमारी जनता की 
आवश्यक पोशाक निम्न कामों को पूरा करे--त्रह शरीर की रक्षा करे, वह 
सुन्दर देखने में हो ओर वह सुविधाजनक हो ओर काम म॑ बाधा देनेवाली 
न हो | इस प्रकार की पोशाक सचमुच में सुन्दर होगी | 

जनता की जीविका के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए ओर 
कपड़े के उपयुक्त तीन व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए राज को हर जगह 
बड़े पेमाने पर कपड़े के कारखानों की स्थापना करनी चाहिए. । य॑ कारखाने 
देश के हर भाग की जनसंख्या और ऋतु का ध्यान रखते हुए लोगों के लिए 
वस्त्र तैयार करें। हर आदमी के कपड़े की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए । 
किसी भी आदमी को इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सान मिन्‌ सिद्धान्त 
वाली सरकार का जनता के प्रति कपड़े की आ्रावश्यकता के सम्बन्ध में यही 
कत्त व्य है । 

ओर जनता को भी सचमुच में राज के प्रति अपने नागरिक उत्तरदायित्व 
को पूरा करना चाहिए. या उसे नागरिकता के अधिकार को छोड़ देना 
चाहिए । जो नागरिक होने के शअ्रयोग्य हैं वे राज के मालिक नहीं हो सकते 
हैं। अलसी तथा घुमकड़ राज और जनता के ऊपर पराक्नभोजी जैसे हैं । 
सरकार उन्हें कानून द्वारा काम करने के लिए बाध्य करे और उन्हें अच्छे 
मजदूर के रूप में वदलने कौ कोशिश करे ताकि वे राज के अधिकार और 
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सुविधाओं में भाग लने के योग्य हो सके । जब्र आलसी मनुष्य नहीं रहेगा 
और सब लोग उत्पादन में हिस्सा बरटाएँगे तब्र खाने और शरीर ढकने के 
लिए काफ़ी सामग्री मिलेगी, रहने के लिए आरामदायक घर होंगे ओर लोग 
संतुष्ट रहेंगे और जीविका की समस्या हल हो जायगी ।** 


अगस्त २४७, सन्‌ १३२४७ ई ० 


#जीविका के सिद्धान्त पर दिए जाने वादे झोर सभी व्याख्यानों को 
4० सनयात सेन नहीं पूरा कर सके | 


चीन का मानचित्र 
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